उलटवाँसी-साहित्य 


समपंण 


वेदों की उस दिव्य दृष्टि को, 
उपनिषदों की सुक्ष्म सृष्टि को, 
सिद्धों की नव क्षणत्व वृत्ति को, 
नाथों की हठथोगिक प्रवृत्ति को, 
सन्‍तों की निष्कास भक्ति को, 
सन की उस संकल्प दाक्ति को, 
वात्सल्यसथी जननी चरणों को, 
जनक हृदय सानिध्य क्षणों को, 
नित्यानन्द महिम ग्रुरु शिव को, 
श्रपित है यह ज्ञोध प्रबन्ध । 
उलटवास भी चचित होवे, 
सन्‍त भाव को बहे सुगरध। 


+-रमेद् 


हमारी योजना 


उलटवॉसी-साहित्य” हिन्दी-अनुसत्यान-परिपद्‌ ब्न्थमाला का चब्मलीसवाँ अन्य हैं। 

हिन्दी-अनुसन्वान-परिषद्‌ हिन्दी-विभाग दिल्‍ली विश्वविद्यालय की संस्था है, 
जिसकी स्थापना अक्तृुवर १६५२ ई० में हुई थी । परिपद्‌ के मुज्यत: दो उद्देश्य हैं: हिन्दी 
वाह मय विपयक गवेपणात्मक अनुधीलन तथा उसके फलस्वरूप प्राप्त साहित्य का 
प्रकार्णन । 


अब तक परिषद्‌ वी ओर से अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रकाशन हो चुका है । 
प्रकानित ब्रन्ध तीन प्रकार के हैं-/- एक तो वे जिन में प्राचीन काव्यभास्त्रीय अन्धों का 
हिन्दी रूपान्तर, विस्तृत श्रालोचनात्मक भूमिकाओं के साथ, प्रस्तुत किया गया है; दूसरे वे 
जिन पर ठिल्‍ली विश्वविद्यालय वी ओर से पी-एच० डी० उपाधि प्रदान की गई है; तीसरे 
ऐसे हैं जिनका अनुसन्धान के साथ, उसके सिद्धान्त श्रीर व्यवहार दोनों पक्षों के साथ, 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध हैं । अ्रव्र तक प्रथम वर्ग के अन्तर्गत १४ ग्रत्वों वा, दूसरे में छत्बीस श्र 
तीपरे वर्ग के श्रत्तर्गत तीन ग्रस्थों का प्रकाशन हो चुका हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ 'उलटवासी- 
साहित्य द्वितीय वर्ग का सत्ताइसवाँ प्रकाशन हैं । 


प्रतीक की विरं,घ बर्शित शैली 'डलंटवॉसी ऋवीर आदि नियुणी संतों की 
बानियों में भझ्रभिव्यक्ति का रफल ध्यवार रही हैं। सत कवियों केलिए श्रपर्नी रहस्यात्मक 
श्रनुभूति को विरोधात्मक प्रतीक-बोडना तया संक्निीिक शैली के माध्यम से श्रम्िव्यक्त 
करना उतना ही सहज था, जितना कि भक्त कवियों के लिए अश्रपनी समुण भावना को 
उपमा-रूपक आदि के द्वारा । हिन्दी में उलटर्वासी-साहित्य प्रचुर मात्रा गे उपलब्ध है। 
इस साहित्य-राशि के विधिवत्‌ अध्ययन की बड़ी झावव्यकता थी । सन्तोष का विपणए हैं कि 
ढॉ० रमेश चन्द्र मिश्र ने ग.स्सनाश से लेकर रावास्वमी मत के प्रवत्तंक रत शिवद्याल 
हक विस्तुन संत-परम्परा हारा रचित वाह सब कया परारायण कर वैदिय बाद मय के 
साथ उसकी »ए खला जोदते टरुए. उत्रव्वसी-साहित्य का झारतीय अध्ययन अस्तुत मिया 
हैं। घुके बिग्वास ह दि ससन्‍्यानित्य ये अ्रध्येताओं वो सतनवाणी का अदपदा रम 
समरूने में इस अन्य से अवश्य सहायता मिस्ेयी « 


भव 
बुब 


दि ० > ला ०. 4 कह का ० हर भर 
परियद गी प्रकाशन-बोजना /। कार्दान्वत मानने में मे हल्दी भी शंथिंशा श्राश्द्ध 
मात सर्द गत शाहिद सएपीग प्राप्त दा रा / | 
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की झट गे कवश्लाॉ-शाएस बरतले है । 
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| कल मगुरार दर 24 डा शा 
दिम्ग शा शेयर निधि >गर साउने पर श्ध्द्र 


हि 
ईः ७ द्री दिए डी 
जाए किध्याटिदारएं, दि ०६ 


भूमिका-१ 
जब्द-प्रयोग का प्रयोजन प्रथे बोघ कराना ही है। यदि शब्द किसी अर्थ का 
सम्गेपण नही करता तो उसका व्यवहार व्यर्थ ही समझना चाहिए । पतंजलिने शब्द की 
' प्रयोजनीयता पर विचार करते हुए लिखा है---.श्र्थ गत्यर्थः शब्द प्रयोग अर्थ सम्प्रत्ययिष्य- 
तीति शब्द: प्रयुज्यते ।! किन्तु हम देखते है कि जितने शब्दों का प्रयोग होता है वे सभी 
भ्र्थ बोध केलिए नही होते, कुछ निरथथंक--निस्प्रयोजन भी होते है। कभी-कभी श्रपने 
ज्ञान की सीमा या अल्पन्नता के कारण भी हमे अर्थ बोध नही होता और हम शब्द को 
अर्थ हीन मान लेते है। अ्रध्यात्म और रहस्य के क्षेत्र मे इम प्रकार के कुछ प्रयोग प्भी 
भाषाश्रों मे उपलब्ध हंःते है जिनका गूढ या प्रच्छन्‍्त श्राशय सर्वजन सुलभ नही होता, 
फलत उनकी अश्रर्थवत्ता पर सन्देह होना स्वाभाविक है। लोक-व्यवहार ही दशब्दार्थ-ज्ञान 
का मूल साधन है । किन्तु ऐसे शब्दों का लोक-व्यवहार-पक्ष भी रहस्यावृत ही होता है। 
भ्रत, श्रयंवोघ के अ्रभाव में वृत्तिज्ञान, गक्तिज्ञान या शक्तिग्रह के साधन भी श्रक्षम सिद्ध हो 
जाते है। किन्तु, फिर भी श्रध्यात्म के क्षेत्र मे ऐसी वाणी का प्रयोग होता है। श्रतएव इनकी 
रहस्य-भावना को समभे बिना इन शब्द-प्रयोगो को निरर्थक वाग्जाल नही कहा जा सकता। 
मध्यकालीन घमम-साधना के क्षेत्र मे, निगु ण घारा का विचार-प्रवाह ऐसे विलक्षण शब्द- 
प्रयोगो को आत्मसान किये रहा, जो आपतत कोण, शास्त्र व्यवहार, ज्ञात पद-साहचर्य श्रादि 
की पकड से मवंथा बाहर थे । उनके श्र्थ-बोध मे न तो विवरण का सहारा था श्रौर न 
व्यवहार का । हाँ, आाप्त वाक्य के माध्यम पे परम्परागत दाव्दार्थ प्रतीति केलिए यत्र-तत्र 
टूरारहह कल्पना सभव हो सकती थी किन्तु उसकी प्रामाणिकता भी सन्दिग्ध ही मानी 
जाती रही । 
हिन्दी-साहित्य के इतिहास मे मध्ययुगीन निगू ण सन्‍त कवियों की वाणी मे इसी 
रहस्यात्मकता का गहरा पुट देखने को मिलता है। यह वाणी केवल 'गगेकेरी शकेरा' ही 
नही वरन्‌ शब्दार्थ सग्बन्ध रहित होने तथा लोक-व्यवहार विपरीक होने से भ्रामक भी 
वन गई थी | एक ओर तो सस्क्ृत के वैयाकरण शब्द के साधु प्रयोग पर इतना बल देते थे 
कि एक शब्दका सम्यक्‌ सार्थक प्रयोग स्वर्गलोक में कामघेनु के समान होता है, भर दूसरी 
ओर 'अर्थ परिज्ञानफलाहिवाक' द्वारा वाणी की सार्थकता श्र्थ-परिज्ञान मे स्वीकार करते 
थे। निगु ण॒ सन्‍त कवियों ने जिस परम्परा का निर्वाह शब्द-प्रयोग की दिशा मैं किया वह 
साधारण व्यवहार से सर्वथा भिन्‍न विलक्षण एवं स्वंजन सुलभ न थी । कहने को देह- 
इन्द्रिय समृह (विखर) मे उत्पन्न होने के कारण वह वाणी है तो वेखरी ही, किन्तु श्र्थ- 
बोध के समय ऐसा अभास होता है जैसे इस वाणी मे परा, पश्यन्ती और मध्यमा के 
भी अ्रश मिले हैं । वस्तुत. वैखरी वाणी को कुछ भौर समभने की भूल का कारण दुरूहता 
या भ्रर्थ की कच्छ, साध्यता न होकर उसकी रहस्यमयी गोपनीयता है। एक दूसरा कारण 
यह भी है कि मध्ययुगीन सन्त कवियों ने शब्द को श्रक्षर ब्रह्मवतत्‌ मानकर शब्द की अर्थ 
सीमाओं का अपनी वैयक्तिक रहस्यानुभूति के आधार पर विस्तार कर लिया । उनके शब्द 
प्रयोगो में अन्त सकल्‍प के सूक्ष्म तत्त्व समाविष्ट हो गये । इन विचित्र तत्त्वो के समावेश से 
अभिव्यक्ति जटिल बन गयी और उनकी गुह्मयता अधिकाधिक सघन होती गयी । ऐसी गुह्म- 
ऊच्छ, उक्तियों को 'उलटवाँसी' शब्द से व्यवहृत किया जाने लगा। जो शब्द प्रयोक्ता को 
स्वर्गेलोक मे कामघेनु बदता था वही मत्यलोक मे श्रोता या पाठक केलिए अर्थशुन्य या 


आय अचूक, 
रु 


विपरीतार्य वन बैठा । निस्चन्देह इस विपर्यास मे प्रयोक्ता का अपराध नहीं देसा जा सकता--- 
नाय॑ स्थाणोर॒पराघः यदेवमन्धो न पथ्यति' यदि सामने खड़े खम्भे को अंधा देख नहीं पाता 
तो खम्मे को दोवी नही कहा जायेगा । ह 
कोथ, व्याकरण श्र लोक-व्यवहार से 'उलटर्वाँसियों' का मर्म समभने का प्रयाग 
वालबरुद्धि की नादान चेष्टा मात्र हैं। उपनिपद्‌ मे कहा गया है--हिरण्पमव (स्वर्रापात्र) 
पान्न से सत्य का मुख पिहिंत है। यदि सत्य का रहस्य समझना हैं तो पहले पान को 
अनाठत करो ।” ठीक यही स्विति उलटवाँसी का मर्म समभने की है | जिन बुदार्थ व्यंजक 
विम्ब और प्रतीकों से उलटवॉसियो का पात्र आवृत है उसे समझने केलिए उनके आम्य- 
स्तर में पैठना होगा। दूसरे शब्दों में, निगु झा साधुना की शब्दावली ही नहीं साधना के 
भर्म को भी समझना अनिवार्य है । हु हु 
उलटबासियों के विशाल भडार को खोजने श्रौर उसमें से मोतती-माशिक्य मिकालने 
का अ्द्याविधि कोई विविवत्‌ प्रयास नही हुआ था | छिठ-पुट प्रयत्नों से उलटर्णसी की 
ऊपरी जानकारी भले ही हो सके, उसके यथार्थ मर्म और हार्द को था लेना प्रसंभव है 
उलटवांसी-की सुदीर्थ परम्परा के उद्घाटन के साथ ही निगुणवारा के मध्ययुगीन सन्तों 
वी उलटवॉसियो का रहस्योद्धाटन सभव हो सकता हैं । हर्प का विपय है कि श्री रमेण 
चन्द्र मिश्र ने मरजीवा की भाँति उलटवाँसियों के श्रथाह सागर में उवकी लग्राकर सार्थक 
मोती-मारिवय पा लेने का स्तुत्य कार्य जिया है। जिस समय इन्होंने शोध केलिए यह 
घुप्क, कठोर एवं गूढ दिपय पसन्द किया था तब मैंने इनसे पूछा कि 'तया आपने विषय की 
दुल्हता पर विचार कर लिया है ? वया वाणी के प्रपंच को समममकर उसके अ्रवितथ रुप 
को श्राप उद्घाटित कर सकेंगे ? मुझे स्मरण है कि मैने इनसे कहा था कि उसटबॉसी 
ऋषियों की परम्परा वा ही एक प्रयोग विशेष है। 'परोक्ष प्रिया. हि देवा:, प्रत्यक्षद्विय: । 
देवतागण प्रत्यक्ष (गोचर विपय) से है प करते हैं वे सदा परोक्ष का कथन करने में दचि 
रखते हैं । अतः उलटवासियो पर काम करते समय देवों की इस नैसगिऊ प्रद्धत्ति का ध्यान 
रखना । यदि गोचर विपयो तक अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक को परिमिति रसोंगे तो परयाक्ष 
(अप्रत्यक्ष, अ्रसहज) कथन को समझने का सुयोग तुम्हें प्राप्त न हैँ'गा ।/ सुर्ख यह दिसते 
हुए ग्रत्यन्त हप॑ है कि श्री स्मेशचन्द्र मिश्र ने मेरे संबेस को भलीमाति समम्य झौर न्‍ मध्य- 
युगीन हिन्दी सन्त कविय्ये की वाणी में व्याप्त परीक्ष तत्त्व झो स्पष्ट किया । डॉ० मिश्र ने 
पब्दार्थ तक ही स्रपनों प्रध्ययव को सीमित नहीं रस्प है बरनू माकेविय (प्रगेक्ष) प्रशो- 
बायरथों को, ध्वनित सन्दर्भों को भी उद्घाटित बरने में उनाथ प्रयास लक्षिल ट्राना रे ध 
उलटवासी-साहित्य की अपनी एक सिजी विधिस्ट शैली है झौर प्रस साटित्य णी शापनी 
विधिप्ट उपादेयता है; भ्तः उसी अली झौर उसी उपादेयता के परिष्रेध्य मे यदि इस अर 
शीलन मो देखा गया सो पाठक को दों£ मिश्र के प्रध्ययन रय कक पक का ५ 
करनी होगी । छसलटवॉसी-साहिस्य या ऐसा यर्बागदूर्ग था स्प्रीय 820 के 
में मम पाने नहीं एम्ा धा। इस धाधपरय अध्ययन मे उटवागा जहा धुए के पद कचाड- 
ऊंगे 4 हॉल सिद्य ऐसे गुररर, 


इऋटिन उिधय को भी पराठव सादित्य मी माँति पढ़ने मे रसिर ॥।॒ 


दी ४. ले अप 
ड् इवैधशापरों है हाप-पस्नाए शागिश सांप्रमार हर आधा, मै दाह हू | 
सयम्भीर एव शधधशाड़्गा पध-प्रदतार बानर साहू हडर धाा ह ४ हि 
हाँ क विनय स्यातर 


दिनाश लो हिल्ती विद विध्यमाय 
ईहर, हिल्दी-विमाश, दिशशी विशदायशाम् 


््य 
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कबीर तथा अन्य निगु ण सन्‍्तो की णरर गी के सम्यक्‌ अनुशीलन करते समय यह 
पद-पद पर प्रतीत होता है कि उसके पीछे भारत की अनेक युगो मे व्याप्त प्राचीन दर्शन 
झौर साधना को समझ लेना अत्यन्त झावश्यक है । विचारों का कबीर खण्डन करते 
हैं, उनमे से बहुत-सी मान्यताश्रो को वे अन्यत्र ग्रहण करते हुए प्रतीत होते है ।“कबीर के 
द्वारा स्वय अनुभूत सिद्धान्तो के साथ, वैष्णवो, शैवों, शाक्तो, महायानी एवं सहजयानी 
बौद्धो, नाथ-पन्थियो श्रौर सूफियों के विचार-सिद्धात, परस्पर मिले हुए-से प्रकट हुए है । 
यदि हम सन्‍्तो की वाणी के मर्म का अवगाहन करना चाहते है, तो हमे प्राचीन द्रष्टाओ के 
द्वारा प्रकटीकृत अनेक सत्यो का श्रनुभव प्राप्त कर लेना होगा । इनकी वाणी में क्लिषण्टता 
- या दुरुहता अनुभव होने का प्रधान कारण पूर्व परम्पराशो का सकेत रूप में ग्रहण है । 
सबसे अधिक कठिनाई इनके प्रतीकात्मक प्रयोगो और “विपर्ययो' को समभाने में पडती है । 
शब्द और श्रर्थ का कोई नित्य सम्बन्ध नही है । भ्रर्थ का भ्रर्थात्‌ वस्तु का किसी 
शब्द के साथ जो सकेत-सा प्रतीत होता है, वह किसी समय मनुष्य की श्रावश्यकता की 
पूर्ति केलिए स्वीकार किया गया-सा लगता है । यदि किसी शब्द का किसी श्रर्थ के साथ 
वाघ्तविक सकेत-ग्रह होता तो भाषा सीखने की आवश्यकता ही न पड़ती । किसी भाषा के 
शब्द को सुन कर ततृतत्‌ वस्तु के साथ शब्द का सम्बन्ध श्रवरा मात्र से हो जाया करता | 
शब्द सदा गतिशील रहते हैं। उनमें परिवर्जंन, परिवर्तन या परिवर्द्धन की क्रियाएँ सतत 
चलती रहती हैं । एक युग मे एक शब्द जिस सकेत केलिए प्रयुक्त होता है, दूसरे युग मे 
भी वह शब्द उसी वस्तु की ओर सकेत करेगा, ऐसा नही होता। शब्द की क्षमताश्रो का, 
शक्तियो का मानव अभ्रपनी श्रावश्यकता के शअ्रनचुसार विस्तार करता रहता है। शब्द 
प्रयोक्ता की भ्रावश्यकता के श्रनुसार भअ्रनुवर्ती होकर चलते है | यही शब्दों के विकास का 
' क्रम है। 
लाक्षरियक प्रयोग कुछ दिनो के परचात्‌ श्रपने प्रयोग की ताज़गी खो देते है श्ौर 
रूढ़ रूप मे प्रयुक्त होने लगते है । फिर, नवीन लक्षणा का आरोप किया जाता है भौर कुछ 
काल केलिए प्रयोक्ताश्रो को एक नवीन स्फूर्त मिल जाती है। प्रतीक के द्वारा श्रथ॑-प्रहण 
की शैली भी मानव के पास है। लक्षणा में शब्द केन्द्र से कुछ हट कर या कभी-कभी 
एकदम हटकर श्रपते श्रर्थ का विस्तार या पुराने श्रर्थ का त्याग और नवीन श्रर्थ का प्रहण 
करता है। प्रतीक की कल्पना करते समय प्रयोक्ता नवीन क्षेत्र का आविष्कार करना 
चाहता है| वह ऐसे सकेत सामने लाना चाहता है जो अभीष्ट श्रर्थ को स्पष्ट, गम्य और 
मूर्त कर सकें। वस्तु और प्रतीक का आशिक योग रहता है । प्रतीक वस्तु के एक भ्रश को 
सामने लाता है, अ्न्यो को छोड देता है । प्रयोक्ता प्रतीक के द्वारा जिन्हे उभारता है वे झश 
प्रयोजनीय होते हैं। प्रतीको मे एक नोक, एक तीखापन, एक चुटीलापन होता है, जो श्रोता 
की ग्राहिका शक्ति को सीधा स्पर्श करता है भ्रौर प्रयोक्ता को पूरा सन्‍्तोष भी देता है । ये 
प्रतीक भी कभी-कभी घिस-पिट कर वाचक मात्र हो जाते हैं, क्योकि इनकी व्यजना की 
नोक घिस जाती है । कुछ प्रतीक इतने समर्थ होते हैं कि युगो तक वाच्यता की दृष्टि से 
श्रपूर्ण होते हुए भी, व्यजना-सिद्ध बने रहते है । ऐसे प्रयोग निगु ण-सनन्‍्त-कवियों की वाणी 
मे भरे पडे है। ज्यो-ज्यो पाठक प्राचीन साधना से परिचित होता जाता है, त्यो-ज्यो ये 
प्रतीक पाठक को ज्ञान-गगा की गम्भीर धारा की ओर ले जाने मे सहायक सिद्ध होते है 


४७७७४०वीक+ 5 कक, 822. 


उलटवबॉसी' एक प्रत्तीकात्मक जैली है । प्रत्येक उलट्वासी केलिए दो प्रतीको की 
आ्रावशयकता होती है और उन दोनों प्रतीको का परस्पर विरुद्ध हीना आवश्यक हैं। मोटे 
रूप में कहा जा सकता है कि उलटर्वाँसी दो तीखे सीगो की गऊ है, जिनकी नोक॑ विपरीत 
दिया में है। यह गऊ देखने में तो भयानक लगती हैं पर, मरखनी नहीं होती । इनका 
विरोबी तत्त्व क्रिया के द्वारा स्थापित किया जाता है । वाक्य की यक्ति संज्ञा ग्रौर सर्वनामों 
में नहीं होती । बब्द-बक्ति प्रयोग से हमे समझना चाहिए कि हम जिया पर विचार कर 


रहे है। यदि वावय उपयुक्त क्रियाश्रो से प्रभावित न हुआ तो उद्देश्य-विधेग सोये हुए बालक 
के समान भटते-से रहेगे । और वाक्य थक्ति-हीन गब्दो का समृह मात्र रहेगा । उलटवाँसिये 


+5। 


गक्ति प्रयुक्त क्रियाओं में ही है । उलटवॉसी के एक टुकड़े पर विचार करें--..'मंछी रूखां 
चढ़ि गई । मछली यदि पानी मे तैरे तो कौन चक्रित होगा श्र पक्षी यदि उठकर ढृक्ष पर 
बैठ जाय तो उस पर शआ्राज्चर्य करने वाला उपहास का पात्र समका जायेगा । पर, मछली के 
पढ़ पर चढने की बात चुन कर कीन चक्रित व होगा ! कहन की जान हैं 'चढ़ जाना ।' 
मछली केलिए पेड पर चढना अ्रमम्भव है । प्रतीक रूप मे मछली गोरख-पन्थियों में प्रयुक्त 
हुई है । थरीर केलिए दक्ष का रूपक हम सावना-साहित्य में अ्रवेक वार पा चुके है । दृत्तियो 
का थब्दार्थ मछली नही है श्रौर न हल का बद्धार्थ मानव-धरीर-बाण्टि । थे दोनों शब्द 
प्रतीक है। 'हृत्ति' केलिए मछली का प्रतीक-ग्रहण 'सथार' केलिए सागर अतीक के बाद 
हुआ होगा । इन दोनों प्रतीको भें चढ़ते के द्वारा विराध स्थापित किया गया है। साधना" 

गाहित्य से इस विरोध के रहस्व का उद्घाटन कर हम उस भूमि पर पहुँच जाते है, जहां 

विरोध का पन्हार हो जाना है । वहाँ मछली के चदने से तात्यर्त दत्ति के ऊब्बंस्थ' होने 

से हैं भयवा सुपुम्ता-मार्ग से चलकर कुण्डलिनी के सहत्तारस्व द्राने मे है । 

'उलटवासी धब्द इस प्रवार वी रचनाओं तलिए बनेमान झतावदी से पहले नहीं 
मिलता । डवदी चर्चा, 'डलठा वेद, उलदी बात आदि धब्दों दा प्रयोग हुआ है! रस 
प्रकार की रचनाएँ वेदों, उप तेयदी, महाभारत, पुराग-साहित्य तथा पन्तीय-याधवा-स्य स्स्यि 
और साथक-सन्‍्ती की वबानियों में विखरी पडी हैं । यह कहना जास्ति फैसना हीगा हि सस्ती 
ने जिन सत्यो का साक्/त्कार किया था उन्हे उलदी बागी के झतिरिक्त हशिसी श्न्स प्रग्याली 
से अभिव्यक्त ही नहीं फियः जा सकता । स्थय करय्ीर यी केली-से-केमी अगुधधि्श सरख- 
सुधोध कौर ग्राद्य या में प्रभिव्यक्ति हुई है । दवदबसियों मे शाग स्वेविदित धक्तियीं 
रा बपरग दुस्द-्सी थाने पड़ती है । परश्करा में 


ढक डी द्र्ा भ्र्ष्प कक बक- ३ 
9 । परवीर शांदि सन्‍ता मी ग्रंधिशध ८ दा 


यो पाहा गया है, जो इस अली £ श्रारताव के 
धाप्स :स तैली हो गनत जबियों ने ग्पनाया 
बार्ये दार्शमनिश आर हठयौगिता विधार-बारः गा प्रता 

इस प्रचार दी रचनाधों भा पफिविसस-मिश्लेपशा हे 
मे “यभाधी था १ शो रे हट 


| 
न जो 4 मी कक . 
धरलााश में गीरी और बाध्य यी दाती ४ $ 


की जा हा हक हसन 
भी एश मरी हुद्या माह । धावश्य 


मेला प्रेस टाल की थी झि परम्वरा भी रपट फरसे हाए एस अर कि 
: कल रा कं हर (, बा पक ऊन कर ० 

थी हमने रत भर दर मम्लोद कर हिपय है हि खीर शश सन चित का मं, हु ध ४ ह | 

87 विधि गारयी दा हरे शर योर मनन अगर हमारे खा ने एथे हशया के शाप वदयां 

धोर पिदिय गारओी दा हार शरद पे मद मय करके शक 

5, डिनर प्रवाएश में मे रचसातें संगस्य की शरद है? सार संग ल दलियो ने 7 हक: 


जय रु मी हर 
कपल खरा शिह 7 ॥ 4 दधश मे आपनयो 


है २ । कल ११६ शव 
श्ख्त था गसवर भी सपप्द विया | । श्यशा 5: 
"क्र 


# होश कह मिशए ये ही बा पीते । रिरी रामइ कड़े हा हद हे 
च्ू 


हाई पक 
कि हद £7 ४२ है” ड़ | 
हूँ ही ई: | हि 4 रू क्न्कु 
दी  आ आ ऋए कब है 8 जकाह है 
ई कटरा पा मे 5 चक हु हूँ दिये कप इच 


न्मुखीकरण 


'कवीरदास की उलटी बानी । बरसे कम्बल भीज पानी ॥! कबीर की इस उलटी 
वाणी को सुनकर मैं भ्रपनी किशोरावस्था मे विस्मथ चकित हो गया था और इस पक्ति 
का गम्भीर अ्रभिषप्राय न समझ कर श्रन्य युवको के समान मैंने इसको ऊटपरटाँग ही समझा 
था । मुझे जब 'कवीर ग्रथावली” पढने का सुयोग मिला तो इस प्रकार के अन्य अ्रसम्बद्ध 
पदाश भी मेरे सामने श्राये श्रौर मेरी उत्सुकता हास्य से जिज्ञासा की श्रोर बढने लगी। 
सन्‌ १६६० मे एम० ए० (हिन्दी) परीक्षा में उत्तीर्ण होकर जब मैं शोघ-कार्य पर पराम्णञे 
करने केलिए स्व० प० भोलानाथ जी शर्मा (अध्यक्ष सस्कृत-विभाग, बरेली कॉलिज, वरेली ) 
के समीप पहुँचा तो पूज्य पण्डित जी ने सन्‍्तो की 'बानियो” के विपय में मेरी जिज्ञासा को 
प्रोत्साहित किया । म्रुके दु ख है कि पूज्य गुरुवर मेरे अध्ययन को झोध-प्रवन्ध के रूप में 
देखने केलिए श्राज इस लोक में नही है | सनन्‍्तोप इस वात का है कि मेरी जिज्ञासा और 
उनकी प्रेरणा आ्राज एक निश्चित उपलब्धि के रूप में सम्पन्न हो सकी है| एतदर्थ मैं उनके 
प्रति कृतज्ञता पूर्वक मानस-प्रणाम समर्पित करता हूँ । 

सन्‌ १९६२ मे एम० ए० (सस्कृत) की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के श्रनन्तर हिन्दी 
और सस्कृत की समानान्‍्तर पृष्ठभूमि को लेकर, मैं दिल्‍ली विश्वविद्यालय में हिन्दी-शोध 
की पूर्व पीठिका केलिए प्रविप्ट हुआ । उस समय विभागाध्यक्ष श्रादरणीय डॉ० नगेन्‍्द्र जी ने 
मेरे उलटवाँसी विपयक अध्ययन को स्वीकार किया श्रीर शोध केलिए मुभे 'हिन्दी-साहित्य 
में उलटवॉसियों का शअ्रध्ययन' शीर्षक विपय प्रदान कर दिया । इस गुर गम्भीर विषय को 
लेकर में पूज्य १० क्रृप्णशद्भूर जी शुक्ल के सत्‌ परामर्शों से भ्रध्ययन की शोर श्रग्नसर 
हुआ । उन्होने मुझे विपय की गरिमा बताई। उन्ही की प्रेरणा से मैंने वेद, उपनिपद्‌ 

श्रीमद्भागवत तथा 'सस्कृत-साहित्य के ग्रन्थों का पारायण किया । उनकी सूक्ष्म हृष्टि एवं 
निःस्वार्थ सौहारुद्य भेरे लिए सदा मार्ग-दर्शक रहे है। अत. उनके प्रति हादिक शआराभारी हूँ। 

सन्‌ १६६३ में उक्त विपय को लेकर विश्वविद्यालय की गोव-समिति ने घुझे शोध- 
कार्य करते की अ्रनुमति प्रदान करदी और डॉ० श्रोम्प्रकाश जी भेरे निर्देशक नियुक्त हुए । 
श्ापने मुझे शोध-सम्बन्धी श्रष्ययन भ्रौर उसके तत्सम्बन्धी लेखन मे जिस मनोवैज्ञानिक 
ढंग से प्रेरणा दी है इस केलिए वे गुरुत्व के भधिकारी है। उनकी सब्लेषक वृत्ति से मेरी दृष्टि 
प्रस्तुत शोध-प्रवन्ध के विवेचन से साहित्यिक उपलब्धि” इस पूर्व पक्ष पर केन्द्रित बनी रही 
है श्रीर उन्ही की विद्लेपक बुद्धि ने श्रपनी नकारात्मक स्वीकारोक्ति से मुझे उलटवाँसी- 
शैली के अनिवार्य तत््वो की उपलब्धि कराई है । फलस्वरूप विवेच्य शैली एक स्वतन्त्र-शैली 
के रूप में प्रतिष्ठा पासकी है । इस केलिए मैं उनका अनुग्रहीत हूँ । 


पाँच 


अस्तुत ब्ोव-प्रवन्च के लेखन-काल में आचार्य हजारीप्रसाद द्िवेदी से उल्ट्वासी- 
थैली की श्रव्याप्ति शर श्रतिव्याप्ति दोपो से सुवित कराने का निर्देशन भिला है तथा 
आचार्य नग्रेन्र जी से मुझे समय-समय पर प्रोत्साहन एवं सहायता प्राप्त हुईं है, जो भेरे 
प्रयत्व का भूषण वन गई है | इस केलिए मैं दोनों ही श्राचा्यों का हृदय से कतज्ञ हूँ । 
विद्वान्‌ समीक्षक डॉ० विनयेद्ध स्नातक ने 'परोक्षप्रियाहि देव: प्रत्यक्ष ट्विप” बताकर 
अली की प्राचीनता एवं मौलिकता की श्रोर मेरा ध्यान केरिद्रित किया था । वरिष्ठ प्राध्या- 
पक पुज्य पं० कलागचन्द्र जी मिश्र के प्रति श्राभार प्रदर्णित करना मेरा पुनीत करत्त॑व्य है, 
जिनके ग्रम्भीर ज्ञान, चिन्तन एवं सत्पदामर्थों ने मुक्के सहायता प्रदान की है । मराठी- 
विभाग के रीडर डॉ० एम० ए० करन्दीकर तथा दर्शन-विभाग के डॉ० धुरेन्द्र धारलिंगे ने 
भारुड गीत-थंती से मेरा परिचय कराया था श्रौर तत्सम्बन्धी लेख एवं प्रसंग मेरे लिए 
सुलभ किये थे, थरी ज़िया श्रहमद साहब (डायरेक्टर बाइलिग्वल डिक्शनरी) से 'इशारियत' 
अथवा रम्जीयत शैली को समभते एवं तत्सम्बन्धी अरबी फारसी के उद्धरणों को प्राप्त 
करते में मुके सहायता मिली है | एतदर्थ में उक्त सभी विद्वानों का भूरिश : कृतन हूँ । 


इनके श्रतिरिकत श्री सिद्धगुफा सवाई, श्रागरा; स्वामी बाग, दयालबाग, आगरा 
तथा आर ग्रुरुकुल, एठा आदि स्थानों के जिन साथु सन्यासियों एवं सावकी से उल्नटवाँसी- 
पर्दी को समभने में मुके जो सहायता मिली है, इसकेलिए वे सभी श्रद्धा के पात्र हैं। ग्रन्त 
में सन्त-साहित्य के विशेषज्ञ एवं उलटवाँसी गली के उन सभी मर्मी विद्वानों के प्रति भी 
नदमस्तक हूँ, जिन्होंने मुझे श्रपला श्रमुत्यथ॒ समय देकर अ्रपने विचारों श्र सुभावों से 
कृतार्थ किया है । 

थोंव-प्रवन्ध का थीर्पक हिन्दी साहित्य में उलटवॉसियो का श्रव्ययनन अधिक 
सम्बा होने से उच्चारण युलभ नहीं था | श्रत. मैंने विचार कर “उलटवाँसी-सा हित्य' थीर्षक 
नामकरण किया, क्योंकि उलटवॉसीगली तो हिन्दी-साहित्य की ही शैली है। इस प्रवन्च 
के अन्त में उल्नटर्वॉसी-पढों का संग्रह देने की उत्कट इच्छा रहते हुए भी कलेबर की सीमा- 
वृद्धि के कारण वैसा नहीं कर सका । पद-संत्रह का प्रकाशन इस प्रुस्तक के दूसरे भाग 
कबीर के सी उलटबॉसी-पद” के साथ सम्भव हो सकेगा । इस विवश्ञता केलिए क्षम्य 
सकमा जाके । 
हिंत्य की भाव-धारा में बहुविधि विम्ब-प्रतीकों की योजना है जो 


सियू ण॒ सन्‍्त-सा हि व 
श्रगश्निम अ्रध्यवन, चिन्तन-मनन केलिए “निगु णा सन्त-साहित्य में---विम्ब, प्रतीक श्रीर 6 
बोजना' के रूप में मेरी चित्त-वृत्ति का श्राकर्षण बना हुआ है । यह गुढ्तर कार्य मुझ जे 
अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति से सम्पन्न ही जाय, इसकेलिए में गुरुवर्ग के श्राज्ीवाद का 
कली... ] 
श्राकांक्षी हूँ । 
जे --रमेत् चन्द्र मिश्र 


मकर संक्रान्ति 
विद्वम संवत्‌ २०२५ 
(१४ जनवरी, १ ६६६) 


प्रस्तावना 


ऋग्वेद से ही जन्म लेकर लौकिक सस्क्ृत, पालि-प्राकृत, अपभ्र श आदि भाषाओं के 
प्रमुख तीर्थों का स्पर्श करती हुई, नाम-रूप से परिवर्तित होती हुई, साधनाश्रयी, प्रतीक जीवी, 
विरोध गर्मिता वाणी उलटवाँसी या 'उलटी चर्चा' के रूप मे गोरखनाथ के साहित्य में 
पल्‍लवित एव  प्रतिप्ठित हो चुकी थी। आगे चल कर कबीर ने उसे मध्य युगीन हिन्दी- 
साहित्य मे प्रचारित किया | फलत, निगु ण सन्त इस शैली को अपनी शअ्रभिव्यक्ति का एक 
विशेष अ्धिकार-सा मान कर चलने लगे । उलटवाँसी-साहित्य नाम-रूप से भिन्‍न होते हुए 
भी एक सुहढ परम्परा का स्थिर विकास है | इस रूप मे यह एक निश्चित एवं प्रतिष्ठित 
अभिव्यक्ति-णली है। इस हौली के चमत्कार को प्रयोक्ता एव आलोचक दोनों वर्गो 
ने ही स्वीकार किया है। पर, आलोचको के बीच इसको सदा प्रतिष्ठा अथवा 
स्वीकृति मिलती रही हो, ऐसा नही पाया जाता | प्रयोकक्‍ता सन्‍्तो ने उलटर्वाँसी-पदो की 
व्याख्या की ओर ध्यान नहीं दिया। हाँ, सन्त-सम्प्रदायो ने यह कार्य वर्णन के द्वारा 
सम्पन्न किया है, वैज्ञानिक व्याख्या के रूप मे नही। श्रालोचको मे से कुछ तो उलटठवाँसी 
को वेसिर पैर की वात” समभते रहे थे और कुछ इसको साधना से श्रत्यन्त सम्बद्ध 
कर देना चाहते थे । इसीके फलस्वरूप इतनी प्राचीन, इतनी प्रतिष्ठित श्रौर इतनी 
प्रचलित होते हुए भी उलटवाँसी शैली का क्रमवद्ध रूप मे विवेचन-विश्लेषण नही हो सका 
ओर न किसी शोधार्थी की दृष्टि इस शोध-विषय की श्रोर उन्मुख हो सकी | सयोग की 
ही वात है कि मेरी रुचि के श्रनुसार यह विषय मुझ्ले मिला ! 


उलटवबाँसी गली के विचारक विद्वान प्रायः वे सभी है, जिन्होने सिद्ध-नाथो के 
साहित्य का अध्ययन किया है । सिद्ध-नाथों के साहित्य के प्रतिष्ठित विद्वान महामहोपाध्याय 
प० हरप्रसाद शास्त्री, डॉ० प्रबोध चन्द्र बागची, महापण्डित राहुल साक्ृत्यायन, 
प० गोपीनाथ कविराज; डॉ० मोहनसिह, आधचायें हजारीप्रसाद हिवेदी, डॉ० शशिभूषण 
दास गुप्त, डॉ० घर्मवीर भारती श्रौर डॉ० रागेयराघव श्रादि ने अपने मुख्य विषय के 
साथ-साथ इस शअ्रसम्बद्ध अ्रभिव्यक्ति दौली पर भी प्रासाग्रिक रूप से विचार किया है। 


हिन्दी-सन्त-साहित्य के आलोचको ने अपने शोध-प्रवन्धो अथवा स्वतन्त्र ग्रन्धों मे 
मुख्य विषय के साथ इस शैली का सक्षिप्त विवरण दिया है। इनमे प्रमुख है डॉ० 
पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल--“हिन्दी-काव्य मे निगु ण सम्प्रदाय” (शोध प्रबन्ध); श्राचार्य हजारी 
प्रसाद द्विवेदी--'कबीर' तथा 'हिन्दी-साहित्य की भुमिका'; श्री परशुराम चतुर्वेदी---/कबीर 
साहित्य की परख', डॉ० रामकुमार वर्मा--'कबीर का रहस्यवाद', डॉ० भगीरथ मिश्ष--- 


सात 


“निरजनी सम्प्रदाय और सन्त तुरसीदास निरजनी' ; डाँ० त्रिमोकी नारायरा दीक्षित--हिन्दी- 
सन्त-साहित्य' (शोध प्रवन्ध); डॉ प्रेमनारायण शुक्ल--सनन्‍्त-साहित्य” (शो) ध-प्बन्ध) 
डॉ० सरतामसिह शर्मा कवीर-एक विवेचन', डॉ० श्रोम्प्रकाश--.हिन्दी-काव्य श्रौर उत्तका 
सौन्दर्य) (गोध-प्रवन्ध ) ४ डॉ० गोविन्द त्रिगुणायत-- 'कबीर की विचार-धारा' (शोध- 
प्रवन्ध) , डॉ० रामबन शर्मा--'कुट-काव्य-एक अ्रध्ययन” (शोब-प्रवन्ध ), प्रो० आर० डी० 
रानाडे--पाथ वे-हु गौड इन हिन्दी लिटरेचर” आदि विद्वान श्रौर उनके विवेचनात्मक 
कार्य । उक्त आलोचना ग्रन्थो मे 'उलटबाँसी' का विवेचन प्राश्षागिक रूप में होने के कारण 
अल्प ही है | 

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल; डॉ० इ्यामसुन्दर दास, डॉ० घधीरेख वर्मा; डॉ० 
रामकुमार वर्मा; श्राचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी; श्री श्रयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिश्रौध' 
तथा श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदि प्रतिप्ठित विद्वानों ने ऐतिहासिक प्रसग में नाम 
रूपान्तर से 'उलटवाँसी' की चर्चा की है। इसी प्रकार से हिन्दी के कोश ग्रन्थ उलटवाँसी 
का सस्पर्श करते है। वक्रोक्ति शैली का विवेचन करते हुए आचाये नगरेन्न ते सन्तों की 
उलटी”' और '“सीघी” दोनो वाणियों मे काव्य-शआ्ास्त्रीय व्यंग्य एवं वक्रता के श्रध्ययन का 


सकेत दिया है | 

उपयुक्त वर्शान से यह स्पष्ट है कि उलटवॉसी शैली का अभी तक न तो विस्तृत 
अध्ययन हुआ था और न इसके काव्य-सीन्दर्य को परखने की पर्याप्त चेष्टा ही किसी विद्वान 
से की है। इसमें सन्देह नहीं कि इस शली का चमत्कार-सौन्दय्यं श्रालोचकों का ध्याव 
आक्ृषष्ट किये बिना नही रह सका है ; पर, 'उलटवाँसी” की समग्रता की दृष्टि से श्रालोचको 
का प्रयत्न, कवीर भ्रथवा किसी श्रन्य सन्त की विवेचना के प्रसग में ही, एक विशेष सीमा 
में रहा है। उलटवाँसी झोली की व्यवस्था, स्वतन्त्र रूप से विवेचन के श्रमाव मेन्र हो 
सकी थी । प्रस्तुत गोध-प्रवन्ध उसी दिश्ा मे एक विशेष प्रयत्न है 


प्रस्तुत शीध-प्रवन्ध सात श्रध्यायों मे व्यवस्थित है | यदि इस अवत्व के प्रथम अध्याय 
को शरीर कहा जाय तो चतुर्थ श्रध्याय को इसका प्राण कह सकते है | गेप अध्याय वस्त्र 
के रूप में शरीर रूप प्रथम श्रध्याय की ही साज सज्जा करते हैं। इस श्रध्याय के विपय- 
प्रवेश में यह स्पप्ट कर दिया है कि विचार अ्रथवा भाव की श्रभिव्यकित केलिए उलदर्वाँसी 
शैली की आवध्यकता क्यों हुई ? साधनात्मक अनुभूति की सूक्ष्मता के कारण वाणी को, 


ऋजु-मार्ग का परित्याग करके, बक्र-मार्य का सहारा लेना पडता है | इसी श्रध्याय में यह भी 
स्पष्ट कर दिया गया है कि इस शैलीं के प्रयोवता सनन्‍्ता में 'उलदवाँतसी ७५ का प्रयोग न 
करते हुए भी इस शब्द के समानार्थी 'उल्टावेद', 'उलटीवात', 'उलटा ण्याल , “उलदावती*, 
सी' शब्द का प्रयोग वीसवी शताब्दी 


'उलठामती' थ्रादि शब्दों का प्रयोग किया हैं । 'उलटवर्सी शब्द 
की देन प्रतीत होता है जो अपने विषय एवं कथने की विभेष पद्धति कैलिए स्तर परी 
में श्रववा आलोचकों के द्वारा प्रचलित हो गया होगा । इसी अध्याय मे उलटवाँसी 220 का 
स्वरूप निर्धारित करते हुए जो अनिवार्य तत्त्व निश्चित किये है वे अनेक प्रकार आप 
प्रइनों, शकाओं के समाधान के परिणाम हैं। ये तत्त्व और इस गैली की सामान्य वियेपताएं 


आाठ 


मिल कर इस ईली को अतिव्याप्ति और शअव्याप्ति दोपों से मुक्त करते है। 'गूढ तत्व नहिं 
साधु दुरावहि। आरत अ्रधिकारी जहँ पार्वाह । ('रामचरित मानस वाल काण्ड) परन्तु, 
यह गूढत्तत्त्व विशेष सांकेतिक भाषा में ही अभिव्यक्त हो पाता है। यह प्रद्धत्ति ही उलटवाँसी 
गली के प्रयोजन का मूलाथार है। उलटववासी-पदो का वर्गीकरण विवेच्य सामग्री को 
दृष्टि मे रसते हुए किया गया है । 


द्वितीय अध्याय में उलट्वाँसी शैली की पूर्व परम्परा देते हुए वेंदिक-युग, धामिक 
तथा मध्यकालीन सस्क्ृति युग, परवर्ती सस्कृत-साहित्य तथा पालि-प्राकृत काल की 
रचनाओं को ह्टि-पय में रखा गया है । फलत तत्सम्बन्धी प्रद्धत्तियों, उदाहरणो को देते 
हुए, दृष्टि प्रमुबतः विपथ पर ही केन्द्रित रही है। साथ ही शैली-प्रयोग के अ्वरोधक 
तत्वों की ओर भी संकेत दिए गए है | प्रतीक-स््ेतों के प्रयोग केलिए तन्त्र-युग सम्रद्ध रहा 
है, जिसका प्रभाव परवर्नी सिद्ध-नाथो के साहित्य में सम्यक्‌ रूप से देखने को मिलता है; 
यह वात इस अध्याय के अन्त मे बता दी गई है । ९ 


तृतीय भ्रध्याय को मनन्‍्तो के उलटवाँसी प्रयोगो केलिए पूर्व पीठिका कहा जा सकता 
है । इसमे सहजयानी-सिद्धो की कुछ साधनांश्रो की झर सकेत मात्र है। इन साघनाओो 
की विशेष प्रकृति-प्रहत्ति के कारण वे साकेतिक सध्या-भाषा-शैली का प्रयोग किया 
करते थे | चौरासी सिद्धों की परम्परा के दस प्रमुख सिद्धों के उलटवाँसी मूलक प्रयोग 
(साकेतिक व्याख्या सहित) दिये है निश्चय ही सिद्धो के ये प्रयोग उटलवासीशली के परवर्ती 
प्रयोक्ताओं केलिए आ्रादि रूप है । चौरासी सिद्धों के समान ही नव नाथो की परम्परा 
प्रप्तिद्ध है, परन्तु, गोरखनाथ के अतिरिक्त अन्य नाथो की प्रामाणिक रचनाओ्रो की 
उपलब्धि सम्भव न हो सकने के कारण उनके सम्यक्‌ उदाहरण दे सकना सम्भव नहीं हो 
सका है| गोरखनाथ के उलटवाँसी-पदो के सग्रह का श्राधार 'गोरख-बानी' (सम्पादक डॉ० 
पीताम्बरदत्त बडथ्वाल) है । शेप नाथो की रचनाश्रो के कुछ उदाहरण 'नाथ-सिद्धो की 
वानियाँ' (सम्पादक आचार हजारीप्रसाद द्विवेदी) तामक सग्रह से दिए गए है । इस अ्रष्याय 
के अन्त मे यह भी सकेत कर दिया गया है कि सन्‍्तो के उलटवाँसी शैली के प्रयोगों के पूर्व 
ही सूफी-विचार-धारा का योग भी हुआ था, जिसका प्रभाव उलटवाँसी मुलक रूपक-बन्धो 
में यत्न-तत्र देखने को मिल जाता है । 

चतुर्थ श्रष्याय प्रस्तुत शोधघ-प्रबन्ध का प्राण है। इसमे साँकेतिक प्रतीको का 
विवेचन-विश्लेषण किया गया है। मूलरूप मे उलटबाॉसी-पदो का अध्ययन प्रतीको का ही 
अध्ययन है । वैसे तो, ह्वाइट हैड के शब्दों मे ('दी वर्ड इज ए सिम्बल एण्ड इट्स मीनिंग 
इज़ कन्स्टीट्यूटड बाइ दि आइडियाज एण्ड इमोशन्स, ह्विच इंट रेजेज़ इन दि माइण्ड आफ 
दि हीअरर') 'शब्द' स्वय एक प्रतीक है, परन्तु 'प्रतीयते प्रत्येति वा इति! तथा 'विलोम 
प्रतिकुले' के श्रर्थ मे, प्रतीक शब्द 'हलायुघ कोश” का साक्ष्य लिए हुए है। साहित्य मे, 
प्रतीको का प्रयोग प्रयोक्ता की विशेष मानसिक प्रक्रिया को ध्वनित करता है । 

उलटर्वाँसियों में प्रयुक्त अधिकाश प्रतीक सामान्य जीवन अथवा विस्तृत प्रकृति- 
क्षेत्र से श्ाये है । इनके प्रयोग के पीछे प्रयोक्ता की मानसिक दशा तथा प्रयुक्त प्रतीको से 


नौ 


किसी (क्रिया, प्रकृति, धर्म श्रादि) साम्य विशेष की ध्वनि श्रन्तनिद्वित है। श्रथवा विधि- 
विरोध की योजना के श्राधार पर प्रयुक्त प्रतीक किसी दुर्लभ था कठिन श्रवस्था की व्यजना 
करते है, लोक श्रसिद्ध रूपकों, उपमानो तथा प्रतीकों मे उलटापन श्रथवा भ्रटपटापन स्वतःसिद्ध , 
रहता है । प्रतीक मे बाह्य एकरूपता कम रहती है उपमान में श्रघिक । प्रतीक में सान्निध्य 
से अधिक सारूप्य की भावना प्रखर रहती हैं। इस प्रकार के श्रध्ययन केलिए यह श्रध्याय 
महत्त्व का है। उलटवाँसी-पदो मे 'मन' केलिए सर्वाधिक प्रतीको का श्रयोग हुआ है । प्रस्तुत 
रूप शरीरागो, श्रवयवों अ्रथवा साधना की विशेष अवस्थाश्रो केलिए प्रतीको का विस्तृत 
सग्रह दिया ग्रया है। एक ही अंग्र श्रथवा श्रववव केलिए कितने प्रतीकों का प्रयोग उलट- 
वाँसी-पदों मे मिलता है, इसका सक्षिप्त विवरण इस श्रध्याय में प्रस्तुत किया है | इन 
प्रतीको का प्रयोग क्यो हुआ है ? इनके पीछे प्रयोकता की क्या मानसिक धारणा रही है ? 
इन प्रशइनो केलिए श्रभी भी यह शअ्रध्याय मुझे चिन्तन-मनन केलिए प्रेरित कर रहा है । 
उदाहरण केलिए 'वैल वियाइ गाइ भइ वॉफ' मे 'मन” को 'बैल' कहा है। इसका अश्रर्थ 
करते समय, कर्मो का बोक ढोने वाले भार-वाही बेल के रूप में 'वहिमु खी मन ऐसा अ्र्थ 
सुलभ होसका है। परन्तु 'बैल चढ्यौ गंकर के ऊपर” इस कथन मे सत्व पुष्ट मन की श्रोर 
सकेत मिलता है। वैल को ह॒प या हृषभ भी कहते है जो सत्व को अ्रधिष्ठित करके विशेष 
गवित से पुष्ट होता है। जब रूप से मेघ इसी सत्व की वर्षा करता है, इसलिए मेघ को 
भी 'हृपभ' कहते है । भगवान्‌ शिव का वाहन हृषभ शक्ति का ही द्योतक है । शिवत्व की 
भावना सत्व पर श्राघारित रहती है। इसीप्रकार अन्तम्रु खी होकर मन जब सत्व या 
शक्ति से पुष्ट हो जाता है तो श्रनेक सुखो की वर्षा करता है । सन्‍्तो की श्रतीक-योजना में 
इसप्रकार की प्रद्धत्ति मिलना स्वाभाविक है। पर शोघध-प्रवन्च की सीमाओं को देखते हुए 
इस प्रकार का विवेचन करने का श्रवसर मुझे नही मिल सका है । 


पंचम श्रध्याय उलटबाँसी-पदों मे प्रयुक्त पारिभाषिक झव्दावली से सम्बन्धित है। 


इन पारिभापिक शब्दों के परिचय में योगगास्त्रीय अश्रथवा साम्प्रदायिक परम्परा को 


श्राधार बनाया गया है। इसकेलिए हठयोंग प्रदीपिका, शिव सहिता, भैरण्ड सहिता, 
गोरक्ष पद्धति, गोरक्ष-सिद्धान्त सम्रह श्रादि ग्रन्थ तथा सम्प्रदाय विशेष से प्रभावित होकर 
लिखी गई अनेक टीकाओ का उपयोग किया गया है | इन पारिभाषिक शब्दों के निर्माण 
में सन्‍्त-वानियों की श्रायौग्रिक रूढ़ि विश्ेष रूप से सहायक सिद्ध हुई है। श्रनेक सांकेतिक 
प्रतीक, श्रपनी प्रयोग-रूढ़ि के कारण, पारिभाषिक शब्दों की सीमा मे पहुँच गए है। ऐसे 
कुछ शब्दों का विवेचन चतुर्थ तथा पचम दोनो ही अ्ध्यायों में हुआ्ना है । 


पष्ठ श्रध्याय हिन्दी-सन्त-काब्य के प्रयोक्‍ता सन्‍्तों के उलटवाँसी-प्रयोगो से सबन्धित 
है। इसमे सन्‍्तो के ऐतिहासिक क्रम को त्रम्ुखता दी गई है। सन्‍्तो के प्रयोग ही 'उलठ- 
वॉसी” के शास्त्रीय पक्ष का मुलाधार हैं। इस अध्याय में कवीद के उलटवबाँसी-पदो ३ 
प्रकृति-पटत्ति और मूल्याकन तथा कुछ उलटवाँसी-पदो की सांकेतिक व्याल्या के हक 
दी गई है । शेष सन्‍्तो में सुन्दरदास, पलट्ल्‍डसाहव, तुलसी साहव (हाथरस हक 22488 प्र 
को, मात्राधिकय के कारण, अमुखता मिली है। अन्य सन्‍्तों के एक-एक, उठ 


दस 


देकर उनकी प्रयोग सम्बन्धी विशेषताओं की ओर सकेत किया गया है। इन सन्‍तो का 
क्रम उनके आविर्भाव-काल के झाधार पर ही रखा गया है। शैली-प्रयोग की दृष्टि से 
सन्त कबीर जो विकास-रेखा खीच सके है, उससे सभी परवर्ती सन्त प्रभावित हुए है । पर, 
व्यक्तित्व एव भाषा सम्बन्धी विश्ेषताएँ अन्य सन्‍्तो के उलटबाँसी-पदो मे भी देखने को 
मिलती हैं। जिन सन्‍्तो के उलटवाँसी-पदो का उपयोग प्रस्तुत प्रबन्ध मे नही हो सका है 
इसका मुख्य कारण या ते मेरी जानकारी की सीमा है, अथवा उन सन्‍्तो के उलठवॉसी- 
प्रयोगो की भत्यल्पता है । 


सप्तम अध्याय मे उलटवाँसी-पदो को लेकर काव्यज्ञास्त्रीय सीमा मे प्रवेश किया 
है। इसका मुख्य श्राघार मेरी यह घारणा कही जा सकती है, जिसके वल पर मैं यह सोचता 
हैं कि, भाव की भूमिका मे पहुँचते ही वाणी मे कवित्व आ जात। है और अनुभूति की 
प्रखरता (सच्चाई) मे कला स्वय ही प्रवेश कर जाती है ।” विरोध मूलक एवं साहब्य गर्भ 
झलंकारों की अभ्रपती विशेष प्रकृति के कारण, उलटवाँसी-पदो मे इनका (काव्यशास्त्रीय 
सृक्ष्मता के बिता ही) सहज प्रयोग मिल जाता है। “'रस-भूमि' प्थक्‌ से कोई दशा विशेष 
नही है; प्रत्युत श्रनुभूति की ही एक विशेष अवस्था है । इस दृष्टि से सन्‍्तो की वाणी की 
मूल प्रेरणा 'शम' स्थायी भाव पूर्वक शान्त रसोन्मुखी रही है। इस शैली के रूप या कलेवर 
के विद्येप भाग्रह के कारण अ्रद्भुत, श्व्‌ गार, हास्यादि रसो एवं भावो' की सीमा का सर्प 
हुआ है । उलठवासियो का शब्द-व्यापार अपनी भ्रभिघा से ही व्यजना-क्षेत्र मे प्रवेश करता 
हुआ दिखाई देता है । 


सप्तम अध्याय के अन्त मे कुट-वर्ग की अन्य शैलियो का सक्षिप्त परिचय और 
उनसे उलटवाँसी-शैली की तुलना करके साम्य और वैपम्य बताते हुए विवेच्य-शेली का 
स्वतन्त्र अस्तित्व निर्धारित हुआ है। यही प्रस्तुत प्रबन्ध के रूप मे अपना सीमित 
प्रयास है । 

मैंने श्रपने कथन की पुष्टि केलिए सनन्‍्तो की उलटवाँसियों के विवेचन के सम्बन्ध 
में (कबीर श्रौर गोरखनाथ की वाणियों को छोड कर) ब्रेलविडियर प्रेस, प्रयाग से प्रका- 
शित सन्‍्तो की वबानियो का ही उपयोग किया है। सन्‍्तो की इन प्रकाशित वानियो का 
उल्लेख विशिष्ट विद्वानों और श्रालोचको ने किया है, यही इन बानियो के प्रमारिक होने 
का मुख्य आधार है । कबीर की उलटवाँसियो केलिए मेरे अध्ययन का श्राघार “कबीर 
ग्रन्थावली' (सम्पादक इ्यामसुन्दर दास), “कबीर बीजक' (सम्पादक विचारदास शास्त्री) 
ये दो ग्रन्थ रहे हैं। सुन्दरदास के उलटववाँसी-पदो केलिए 'सुन्दर ग्रन्थावली” (दो खण्ड) 
(राजस्थान रिसचें सोसाइटी, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित) मेरे अध्ययन का भ्राधार रही है। 
गोरखनाथ की उलटवाँसियो के लिए 'गोरख-बानी” (सम्पादक डॉ० पीताम्बर दत्त 
बडथ्वाल); निरजनी सम्प्रदाय के सन्‍्तो की उलटर्वाँसियो केलिए 'निरजनी सम्प्रदाय और 
सन्त तुरसीदास निरजनी' (सम्पादक डॉ० भगीरथ मिश्र), सन्त शिवदयाल के उलटवाँसी- 
पदों केलिए 'सार बचन छन्द-बन्दाँ (दुसरा भाग) (राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, 
भ्रागरा) भौर स्वामी शकरदास जी के उलटवाँसी-पदो केलिए "ब्रह्म ज्ञान प्रकाश” (देहाती 
पुस्तक भण्डार, दिल्‍ली) श्रादि सम्रह-ग्रन्थ मेरे अध्ययन के मुख्य आधार रहे है । 


ग्यारह 


श्रन्त मे परिथिप्ट एक मे उलटवाँसी शैली और नवलेखन' सम्बन्धी लेख से आज 
की लेखन सम्बन्धी अभिव्यक्ति की सश्मस्या पर अप्रसग व विचार किया है। प्रखर 
अनुभूति की अभिव्यक्ति सम्बन्धी समस्या जितनी आज के लेखक के सम्मुख रहती है । लगभग 
बेंसी ही परिस्थिति में साधना सम्बन्धी अथवा वैचारिक दशा की अ्रभिव्यवित केलिए 
ही प्रयोक्‍ता सन्‍तों ने विरोध गर्भीता और प्रत्तीकजीवी थैली उटलवाँसी का सहारा लिया 
है । परिथणिष्ट दो के रूप में सहायक पुस्तकों की, प्रकाशन तिथियो सहित, विस्तृत सूची दी 
गई है । ये प्रकाशित तिथियाँ उदबृत पुस्तकों की प्रकाशन तिथियो की सूचक है जिन 
पुस्तकों के सम्मुख प्रकाशन तिथियाँ नही है वे या तो प्रकाशित पुस्तक में ही अंकित नही हैं, 
या फिर मेरे प्रमाद को सूचित करती है । 
+-रमेश चन्द्र मिश्र 


बारह 


खअनुक्रम 


भूमिका १---डॉ० विजयेन्द्र स्नातक कै 
२--प० कृप्णशड्ूर घुक्ल 

उन्मुखीक रण 

प्रस्तावना 

प्रयुक्त लाघव रूपो की सूची 


3002 कक: उलटवाँसी का स्वरूप अल 
विपय प्रवेश, साधनात्मक श्रभिव्यक्ति की समस्या; उलटवॉसी के समानार्थक 


शब्द, 'उलटवाँसी' के समकक्ष शब्द, आलोचको की दृष्टि मे “उलटर्वासी' छब्द की 
व्युत्पत्ति । उलटवाँसी शैली का स्वरूप । (अ्र) प्रयोक्ताओ के कथन-साक्ष्य, (भा) श्रालोचकों 
के कथन-साक्ष्य, शैली के (भर) अनिवार्य तत्व (आ) सामान्य विशेषताएँ । 

उलटवबाँसी-रचना के प्रयोजन (१) विचार-भाव गाग्भीर्य (२) गोपन की प्रद्त्ति 
(श्र) ज्ञान रूप दुलंभ तत्त्व की पवित्रता, (आ) पात्रत्व की कसौटी, (इ) साधना प्रक्रिया 
को सर्वेग्म्य न होने देना, (३) ध्यानाकषंण अथवा मनोरजन, (४) पाण्डित्य अ्रथवा 
ज्ञान-गुरुता प्रदर्गत, (५) लोक-मार्ग का व्यक्तिक्रम, (६) वुद्धिदत्ति को प्रोत्साहन, (६) 
शै्ी-प्रयोग मे परग्परा-निर्वाह । 

उलटवाँसी पदो का वर्गीकरण (क) शैली की दृष्टि से वर्गीकरण-१ - विरोध पर 
आश्रित वर्गीकरण (श्र) विधि-विरोध, (आरा) प्रकृति विरोध, (इ) धर्म विरोध । २-- 
साहश्य प्र आश्वित वर्गीकरण- ३--शुढ्गार्थ प्रतीत के प्राधार पर वर्गीकरण, (ख) विबया- 
नुसार वर्गीकरण -१--उपदेश प्रधान, २--विरवित-अ्रनु रक्ति-सावना प्रधान, ३---विश्वास 
प्रधान; ४--साधना विषयक, ५--परीक्षा विषयक, ६--माया विपयक, ७--सिद्धि 
श्रौर उसके फल से सम्बन्धित--- (अ) विचार-प्रधान उलटवॉसी-पद, (आ) भाव-प्रधान 
उलटबॉसी-पद, (ग) प्रयोजनानुसार वर्गीकरण-१-- साधनात्मक अनुभूति की अ्रभिव्यक्ति, 
२ - गुद्य प्रद्धत्ति प्रधान, ३--कौतूहत सृष्टि तथा विस्मय-हृद्धि, ४--पाण्डित्य प्रदर्शन । 
छनन्‍्द की समग्रता की दृष्टि से--पुर्णपद्द उलटवॉसी, अ्रशपद उलटवबाँसी । 
द्वितीय अध्याय पु० ५४-७६ 


] €ः 
उलठबाँसी डाली की पूव परम्परा 
प्रवेश (क) वेदिक युग---ऋग्वेद, अथवंवेद तथा उपनिषदो में शैली का पूर्व रूप, 
(ख) धामिक तथा मध्यकालीन सस्क्ृृत युग में शैली प्रयोग का अभाव भ्ौर उसके कारण 
(ग) परवर्ती सस्कृत-साहित्य, (घ) पालि-प्राकृत युग, (ड) तान्त्रिक प्रभाव । 
तृतीय अ्रध्याय पृ० ७७---२०४ 


ब्रपम्न दा, प्राकृतामास हिन्दी-साहित्य में उलटवाँसी 
चोरासी सिद्धों की परम्परा सिद्धों की कुछ विशेष साधनाएँ-१--प्रज्ञोपाय अथवा 

युगनद्ध प्रक्रिय: २--महामुद्रा साधना, ३--बोधि चित्त समुत्पाद; ४--चित्त शुद्धि, 
५--पिण्ड रहस्य, ६---महासुख | सिद्धों की उलटव्वाँसियो के प्रयोग और प्रयोक्ता-- 
१--कुक्की रीपाद, २--ग्रुण्डरीपाद, ३--भुसुकपाद, ४--काह्नपाद, ५--केंष्णाचाये 


कक 


पाद; ६--डौम्वीपाद; ७- सरहपाद; ८--हेप्डरापांद; ६---धामपाद; १०-.-शबरपाद । 

नवनाथों की परम्परा : १--गोरखनाथ, गोरखनाथ की उटलवाँसियो की सामान्य 
प्रदत्ति, उनके प्रतीक शब्द और साकेतिक श्रथों की सूची; २-- चौरंगीनाथ; ३-चर्पठ या 
चरपटीनाथ / ४--जालघरी पाव; ५--काणे री; ६--गरीवनाथ । सृफी विचारधारा का 
पूर्व योग । 
चतुर्थ अध्याय : ६० १०५--१३५ 

प्रतीक-योजना--आधार तथा विडलेषण 

प्रतीक' शब्द; प्रतीक-चयन की मानसिक प्रक्रिया, प्रतीको के कार्य; प्रतीक- 
योजना की प्राचीनता । उलदवाँसियों में प्रतीक-चयन-(क) आदि वर्ण साम्य; (ख) 
घम्र साम्य; (ग) क्रिया साम्य; (घ) लिंग साम्य; (ड) स्ख्या साम्य; (च) परिस्थिति 
अथवा रूपक साम्य (छ) रुूढ़ि-साम्य । 

उलव्वॉसियो में सांकेतिक प्रतीक, प्रस्तुत श्रौर उन के लिए प्रयुक्त प्रतीक--श्रम्गनतानन्द, 
श्रज्ञान, श्रन्त करण, अन्तमु खी (उलटवासी ) साधक, श्रहकार, आ्रात्मा, इच्छा-कामना-मनसा, 
काल, कुण्डलिनी, गन्तव्य, गुरु, चित्त और उसकी विभिन्‍न अ्रवस्थाएँ, जीवात्मा और उसकी 
विभिन्‍न अ्रवस्थाएँ, मरजीवा, ज्ञान, त्रिकुटी, दुविधा-दुर्मति, ध्यान, निवृत्ति, पच इन्द्रियाँ, 
पच विकार, परमात्मा, प्रकृति, प्रद्धत्ति, बहिम्रु ख्री रत्ति, वुद्धि और उसकी विभिन्‍न श्रवस्थाएँ, 


ब्रह्म, ब्रह्मतत्त, मन और उसकी विभिन्‍न दशाएँ, मुलाधार चक्र, मेरुदण्ड, यम, वासना- - 


विषय, वीय॑, शरीर श्रौर “उसके विभिन्‍न रूप, शब्द, श्वास-प्रवास, सस्तार श्रौर उसके 
विभिन्‍न पक्ष, संदुगुण, सहस्लार चक्र, सशय-शका, साधक, सुरति, हृदय । 

सांकेतिक प्रतीको का चयन-क्षेत्र-(क) परिवार सम्बन्धी प्रतीक; (ख़) व्यवसाय 
सम्बन्धी प्रतीक, (ग) पशु वर्गीय प्रतीक, (घ) पक्षी वर्गीय प्रतीक, (ड) जन्तु वर्गीय 
प्रतीक, (च) वनस्पति वर्गीय प्रतीक (छ) प्रकृति वर्गीय प्रतीक । * 


पच्रम अ्रध्याय : पृ० १३६--६६६८ 
उलठवाँसियों में पारिभमाषिक शब्दावली 


पारिभाषिक शब्द, उलटवासी-पदो मे प्रयुक्त प्रमुख पारिभाषिक शब्द---भ्रजपाजाप, 
अ्रनाहत नाद, भ्रमृत, अरघ-उरघ, श्रवध्रु, उन्मती श्रवस्था, उल्टी गगा, श्रोधा कुआओँ, के 
या कुण्डलिनी भक्ति, खसम अथवा खसमावस्था, गगन-मण्डल, ग्रुरु; जीवात्मा श्रौर ६ 
विभिन्‍न श्रवस्थाएँ- (क) भूली नारी श्रथवा वद्ध जीव; (ख) दुलहिनि अथवा दायित्व 
समभने वाली जीवात्मा, (ग) विरहिणी जीवात्मा अथवा उत्क्ृप्ट जिज्ञामु साधक, (ध) 
गहिणी अथवा श्रलौकिक जीवन क्रम वाले साधक, (ड) पिउ-प्या री जीवात्माएँ, जीवन्मुक्त 
अथवा सिद्धावस्था वाले साथक। त्रिवेशी सगम, दिव्य-विवाह, दीपक, ताद-विन्दु हा! सयोग, 
निरजन, परचा, पच-प्राण, पिण्ड-ब्रह्माण्ड, ब्रह्मार्ति, मरजीवा, मानसरोवर स्तान, माया, 


मैदान, योग-नाड़ियाँ श्रौर उनका विशिष्ठ समागम--इड़ा, पिंगला, सुपुम्ना, हनन 
ट (सनक अल 

सगम। शब्द-यून्य, पटु-चक्र (कुण्डलिनी दक्ति-योग चित्र ० १६४), मम । 

साधना-समाधि, साधना-मार्ग (क) पिपीलिका-मार्ग; (ख) मीन-सागे; (ग) ह्य 


सुरति-निरति, हँस-हिडोला । 
श्र 


षष्ठ अध्याय : पृ० १७०--२१८ 
हिन्दी-उलटबाँसी-पद, प्रव॒त्ति और प्रयोग 

प्रवेश, कबीर की उलटवाँसियाँ --एक मूल्याकन, छः उदाहरण भर उनकी साकेतिक व्याख्या । 
परवर्ती सन्त श्रौर उनके उलदवांसो-प्रयोग--धनी धरमदास जी, रेदास जी, गुरु 

नानक, दादुदयाल जी, निरंजनी सम्प्रदाय के सन्‍्त-१---हरिदासजी; २--तुरसीदासजी, 

३--सेवादासजी । बाबा मलूकदास जी, सुन्दरदास जी, यारी साहब, जगजीवन साहब, 

दरिया साहब (बिहार वाले) दरिया साहब (मारवाड़ वाले), दूलनदास जी, वुल्ला साहब, 

चरनदास जी, गरीबदास जी, गुलाल साहब, भीखा साहब, पलट साहब, तुलसी साहब, 

(हाथरस वाले), स्वामी शकरदास जी, सन्त शिवदयाल (राधास्वामी) । 

सप्तम अध्याय है पृ० २१६---२६५ 


उलटवाँसी-पद-काव्यद्यास्त्रीय परिवेट 


उलटवाँसी गैली तया अलकार, उलटवाँसी शैली का आघार, उलटवाँसी-पदो मे कुछ 
प्रमुख अलकार (क) विरोध मूलक अलकार--(१) विरोधाभास, (२) विभावना; 
(३) विशेषोक्ति, (४) विषमालकार, (५) असगति, (६) विचित्र अ्रलकार, 
(७) विशेषालकार, (5) अधिक अलकार; (ख़) सादृश्य गर्भ अलंकार-- (१) रूपक, 
(२) अ्तिगयोक्ति, (३) उल्लेख अभ्रलकार, (४) स्मरण अलकार, (५) निदरशना, 
(६) असम्भव अलकार, (७) अभ्रस्तुत प्रशसा और समासोक्ति (य) गुढ़ार्थ प्रतीति मुलक 
अलंकार । 

उलठवाँसी शेली और उसमे रस--रस की पृष्ठभूमि और उलटवाँसी शैली की 
मूलानुभूति, उलटवासी-पदो में कुछ रसो की काव्य शास्त्रीय प्रक्रि--(१) श्रदुभुत रस, 
(२) श्ूगार रस, (३) हास्य रस। उलठवाँसियो में शब्द की श्रभिव्यञ्जना शक्ति-- 
(१) अभिषा शक्ति, (२) उलटवाँसी-पदो में लक्षणा की सीमा, (३) उलटवाँसी-पदो 
मे व्यजना- व्यापार । 

उलटवाँसी-शेली का कूठ-बर्ग की अन्य शेलियो से साम्य तथा वंषस्थ-- (६) 
प्रवल्हिका या प्रवन्हिता, (२) कुतूहलाध्यायी तथा वैनोदिक, (३) कुट या दृृष्टकूट, 

(४) भ्रन्थ अ्रन्थि, (५) प्रहेलिका; (६) वक्तोक्ति शैली, (७) श्रन्योक्ति शैली, (5) 

सध्याभाषा शैली, (६) उलटामन्त्र प्रकृति, (१०) हिन्दी दृष्टकुट; (११) पहेली, (१२) 
कह सुकरनी या मुकरी (१३१) बुकौवल । 

उलटवाँसी औ्रौर कुछ भ्रन्य प्रादेशिक शैलियाँ--(१) बाउल गीत (बगाली), (२) 
भारूड गीत (मराठी), (३) हियाली सज्ञक रचनाएँ (राजस्थानी) । 


विदेशी भाषाओं की कुछ समकक्ष शलियाँ--(१) इशारियत (फारसी), (२) 
एनिगमा, मिस्ट्री, पजिल आदि (अंग्रेज़ी) । 


उपसंहृति पूु० २७६--२८१ 


परिशिष्ट-१ उलटवाँसी-शेली श्रौर नवलेखन पृ० २८२ए--श्८८ 
परिशिष्ट--२ सहायक ग्रन्थ-सूची पृ० २८६&--१&८ 


प्रयुक्त लाघव रूपों की सूची 


श्राव्य० रि० क० ++ आव्सक्यौर रिलीजस कल्ट्स' 

क्० ग्र०0; क० ग्रथा० “कबीर ग्रंयावली' 

क० बी०; वीजक सर कबीर वीजक' 

गुलाल० वानी ०; गरु० वा० ल्‍+गुलाल साहेव की वानी 

गो० बा० स॑+गोरख वानी! 

च० बा०, चरन० बा० >-चरनदास जी की वानी 

चर्यागी० को ० उपो० ++चर्यागीतिकोप उपोद्ात' 

तु० गब्दा० >+ तुलसी साहिब (हाथरस वाले) की गव्दावली 
दा० वा०, दा० 5० की वानी #+ दादू दयाल की बानी! 

घ० घ० चब्दा०, धनी धरम० गब्दा० -- धनी घरमदास जी की शब्दावली 

नि० स॒० #न निरंजनी सम्प्रदाय और सन्त तु रसी दास निरजनी' 
पृ० वा०; प० वानी०; पत्नट्ू वानी >“पत्ट्ू साहेव की वानी 

पृ० ; प्र० स० “5 पृष्ठ, प्रृष्ठ सख्या' 

बु० गब्र ०; बुलला० थब्द० न बुल्ला साहेव का शब्दयार' 

भी० वा० “+'भीखा साहेब की वानी” 

मौ० वि० ++ मौनियर विलियम्स सस्क्ृत-इंगलिग डिक्मनरी" 
या० रत्ना० >> यारी साहव की रत्नावली' 


रंदास बानी न्‍+ रेदास जी की वानी 

सा० ब० छ० व० सार वचन छद बंद” (दूसरा भाग) 
सु० भ्र० न सुन्दर ग्रथावली 

हु० प्र० अर हठबोग प्रदीषिका' । 
हि० का० नि० स० ->' हिन्दी काव्य में नियु रा सम्प्रदाय 


सौनह 


प्रेंथंम अध्याय 
उलटवाँसी का स्वरूप 


विपय प्रवेश . साधनात्मक अभिव्यक्ति की समस्या 


'बब्द' अक्षर ब्रह्म है। यह अनादि और अनन्त है तथा इसकी, “अर्थ” अर्थात्‌ पच 


तत्त्वात्मक रूप मे, अभिव्यक्ति ही यह निखिल जगत्‌ है ।' अत सम्पूर्ण जगत्‌ वाड्मय है 
अर्थात्‌ 'जब्द' का ही विकास है । महाकवि भवभूति ने वाग्देवता को आत्मा की कला 
कहा है । इसी के प्रकाश से समूचा ब्रह्माण्ड आलोकित हैं। कवि दण्डी का यह कथन 
स्वेथा सार्थक है कि यदि शब्द नाम्नी ज्योति ससार मे न होती, तो विष्व अन्धकारमय 
ही होता ।' शब्द-भास्त्र के आचार्य भरत हरि का यहाँ तक विष्वास है कि कोई भी ज्ञान 
शब्द निरपेक्ष नही होता । अव्यक्त को व्यक्त करना, अरूप को रूप देना ही कला का 
उद्देश्य है। वाइमय मात्र कला ही है, जिसमे मन के अव्यक्त भाव-विचारों को अभिव्यक्ति 
मिलती हैं| परन्तु, जो कुछ अनुमवगम्य है वह यथावत्‌ अभिव्यक्त नही किया जा सकता, 

क्योकि, मन का क्षेत्र अपरिमित है और (वैखरी) वाणी का सीमित ।" उपनिपदे भी 
ब्रह्मानुभूति को अनिर्वेचनीय कहती है ।' मनीपी कवियों ने भी वाणी के असामर्थ्य की 


<प 


, अनादि निधन ब्रह्म शब्द तत्त्व यदक्ष रम्‌ । 


विवतततेडर्थ भावेन प्रक्रिय जगतो यत ॥ 'वाक्यपदीय' (ब्रह्मकाण्ड), इलोक १ 


« 'बविन्देम देवतां वाचमग्रतामात्मन. कलाम्‌ ।' 'उत्तररामचरितम्‌', १॥१ 


'इदमन्धतम. कत्स्त जायते भुवन त्रयम्‌ । 
यदि शब्दाह्नयय ज्योतिराससारान्त दीप्यते ॥ “काव्यादर्ण', १।४ 


, न सो$स्ति प्रत्ययों लोके य. शब्दानुमाहते । 


अनुविद्धमिव ज्ञान सर्व शब्देन भासते ॥' 'वाक्यपदीय' (ब्रह्म काण्ड), श्लोक १२३ 


» वाग्वैमनसोहसीयसी । अपरिमिततरमिव हि मन । 


परिमिततरेव हि वाक्‌ ।” “शतपथन्राह्मणए', १।४४।६ (प० मगलदेव शास्त्री द्वारा 
तुलनात्मक भाषा-शास्त्र' पृ० १६७ से उद्द्वत) 


» 'यतो वाचो निवतन्ते अप्राप्य मनसा सह । 


आनन्द ब्राह्मणो विद्वान्‌ नविभेति कदाचनेति ।॥।' तेत्तिरीयोपनिषद्‌', २।४।१ 
'न चक्षुपा गृह्यते नापि वाचा नान्यरदेवैस्तपसा कमेणा वा । 
ज्ञान-प्रसादेन विशुद्धसत्वस्तस्तु त पश्यते निष्कल ध्यायमान ॥* 
'मुण्डकोपनिपद्‌, ३।८१ 


मे उलदवाँसौ-साहित्य 
चर्चा की है।' 


जब सूक्ष्म भावों और विचारों को “वाणी” अपनी सम्पूर्ण गक्तियों से भी अभिव्यक्त 
करने मे समर्थ नही हो पाती, तब प्रतीक-सकेतों का आश्रय लेती है । अतः ब्रह्म, आत्मा, 
माया, प्रेम, कृतनता आदि की अभिव्यक्ति के लिए,रूपक तत्त्व, वक्रोक्ति, विरोधात्मक 
उक्ति आदि का सहारा लिया जाता है। यह प्रद्धत्ति ही 'उलटवासी' क्षैली का मूलस्रोत 
है। आचार्य बद्धूर ने परमतत्त्व (ब्रह्म) की विवेचना “मौन व्याख्यान” * द्वारा ही संभव 
वताई है और “युवा गुरु! द्वारा इस मौन-व्याख्यान से “हद्धणिष्य” के अम्पूर्ण संशय भी 
उच्छिन्त होते हुए बताए है ।* ह 


कवि जिस जागतिक सत्य के प्रति उल्लसित रहा करता है, उसकी अभिव्यक्ति 
के लिए वह “बैखरी” वाणी तथा विम्ब, अग्रस्तुत विधान, प्रतीक-आदि को साधन रूप में 
अपनाता है। कवि को “अनुभूति” की “अभिव्यक्ति मे उतनी कठिनाई नहीं होती जितनी कि 
साधक को, क्योंकि उसकी कठिनाई भावातिरेक की मात्रा से सम्बन्धित है पर साधककी 
परिस्थिति इससे भिन्‍न है। जैसे-जैसे वह चिन्तन के द्वारा सृक्ष्मतत््व के निकट पहुँचता 
जाता है, वैसे-वैसे ज्ञान-प्रसाद से 'विशुद्ध-सत्त्वमय” स्थिति को प्राप्त करता है और आनत्वा- 
वेग में उसे अभिव्यक्त भी करता है। पर उस “अभिव्यक्ति' से उस अनुभूति” का सम्यक्‌ 
निरूपण नही हो पाता क्योंकि, वह जिस सूक्ष्म अथवा 'पर” जगत्‌ में विचरण करता है, 
उसको, उसकी अनुभूति को, स्थूल अथवा “अपर' सामग्री द्वारा कैसे व्यक्त करे ”? इसलिए 
कुछ सावक तो “मौन व्याख्यान' द्वारा ही शिप्यो के सभयो का उच्छेद करते हैं, तो कुछ 
लड़खड़ाती हुई अभिव्यक्ति के सहारे अपनी “भनुभुतति” को सर्वंग्रम्य बनाने का प्रयत्न करते 


१. अविगत-ाति कछु कहत न भाव । 
ज्यों ग्रंगे मीठे फल कौ रस अंतरगत ही भाव ॥ ; 
परमस्वाद सब ही सु निरन्तर अमित तोप उपजावब | 
मन वानी कौ अगम अगोचर सौ जाने जो पावे ॥ 'सूरसागर' (प्रथम स्कत्व), पद २ 


'मिलनि प्रीति किमि जाइ बखानी । कविकुल अगम हर हे के ॥ 
सनेह मरत रघुवर को । जहँ न जाइ मन रे हर को ॥ | 
की दा “रामचरित मानस ३१४६६ 


क्षणामुर्ति-स्तोत्र न 
, 'भौन-व्याख्या-प्रकटित-परत्रह्मतत्त्वम्‌ युवानाम । 'दक्षिणामू| ; 
३. चित्र बट-तरोर्मूले ढृद्धा : गिप्या गुर्यु वा। न 
गुरीस्तु मौन व्याख्यान विष्यास्तु चिछिन्न-सदाया: ॥* “दक्षिणामू्ति-स्तरत्र- 

४. “शब्दानां प्रद्धत्तिवंखरी प्रमुखा वाग्हत्ति:। उक्ते च | 

'वैखरी शब्द निष्पत्तिम॑व्यमाश्रुतिगोंचरा- । जी 

कमार ७ 
पदयर्न्त वागनपायिनी ॥ कुमार सम्मवम्‌ २६७ - 
द्योतितार्था व्‌ पदयन्ती सुध्मा वाग (मल्लिनाथ हारा बरी 


3 । 


उलटयाँसी का स्वरूप ३ 


गे माध्यम से उसी प्रकार की है, जैसे 
का कर्त्तन ।' हम देखते है कि जो 


मे भापा की अभिधा-शक्ति स्वभावत. 
अभिव्यक्ति की उक्त चिरन्तन समस्या का झमश्वान्‌ (88 करने, शलफि मनी- 
षियो, कवियो, साधक-संतो ने समय-समय पर वाणी की जो. ईं प्रदान: हैःलःउनमे 
'प्रवल्हिका'" , या प्रवल्हिता *, “क्ूट”' या “हष्टकुट/ 'सध्धा या सन्ध्या भाषा, उलठा 
बाउल', 'भारूड', 'रिडिल' 'परेबिल' - आदि पे 8 य है। इनमे अभिव्यक्ति का ऋजु- 
मार्ग न अपनाकर वुद्धि-साध्य अतिक्रान्त उक्ति अर्थ्रवा विरोधमूलक-वक्रता का सहारा लिया 
जाता है । इसी उह्दंश्य से पा ने सहिता-मत्रो को तीन वर्गों मे रक्‍्खा है। 
नाथ-संतो की 'बानियो' मे प्रयुक्त यह शली ' नाम से प्रसिद्ध है । 









हैं। आध्यात्मिक विषय की अभिव्यक्ति 
नीलोत्पल की कोमल पत्र-धारा से कठोर 
विषय प्रत्यक्ष इन्द्रियगम्य नही होते, उनके 
कुण्ठित दिखाई देती है।* 









'उलठवाँसी' के समानार्थेक शब्द : 


“'उलटवाँसी' शब्द का प्रयोग आ युग की उपलब्धि है। सतो की, विशेषरूप 


से कबीर की, अटपटी अभिव्यक्तिथ्को -किस आधार पर 'उलटवाँसी' कहा गया इसका कोई 
प्रामाणिक निर्णय सभव नहीं । सत पे की गद्दियों पर 'अटपटी बानी” को 'उलटवॉसी' 
या इसके निकटवर्ती नाम से पुकारने की परम्परा का अवलोकन साहि यिको ने किया 
है और सम्प्रदाय से चलकर, शैती विशेष के लिए, साहित्य मे 'उलटबॉसी” नाम प्रचलित 
हुआ है । 





१ “ध्रुव सनीलोत्पलपत्रधारया शमीलता छेत्तुमृषिव्यंवस्यति ।” 'अभिज्ञानशाकुतलम्‌", ११६ 
२. 'सुगम अगम खदु मजु कठोरे। अरथु अमित अति आखर थोरे।॥ 

ज्यो मुख मुकुर मुकुर निज पानी । गहि न जाइ अस अदभुत बानी ॥/' 
'रामचरितमानस”, २।२९४२ 
अथ प्रवल्हिका षट्‌ । 'अथवव॑वेद', २०११३३ 
'यच्च किचित्‌ प्रवष्वितमादित्य कर्मेव तत्‌ । 'निरुक्तम्‌', ७।११ 
वाच कूटेनेकपदया वल विरुज्य ।! 'ऐतरेय ब्राह्मण', ६२४ , 'शतपथत्राह्मण, ३।८।१ 
'सन्ध्या हि भाषा जयतीह यस्थावदन्ति सिद्धा परमार्थतत्त्व ।' 
'सन्ध्याभाष महाभाष समयसकेत-विस्तर ।' 
'वज्गर्भ महासत्त्व यन्मया कथित त्वयि । 
तत्‌ सर्व सादर ग्राह्य सन्ध्याभाष महादुभुत ॥' '"हैवज्ञतत्र', डॉ० बागची द्वारा 

प्रस्तुत 'चर्यागीतिकोप' 'उपोद्घात' मे से उद्छूत । 

७. ता त्रिविधा. ऋच । परोक्षकृता प्रत्यक्षकृता. आध्यात्मिक्यण्च । “निरुकतम्‌' ७ारे 
८. 'उलटबास सतन ने भाखी । जाकी समझ सूर कोई राखी । 


हा 'घटरासामण भाग २, १० १४२ 


करी >द ० € जय 


उलटवाॉसी-साहित्य 


'उलटवाँसी' भब्द, जैली के रूप में, अपने विभिन्‍न नामों द्वारा हिन्दी-साहित्य के 
आदिकाल से ही प्रयोग मे आता रहा है। गोरखनाथ का कहना है कि “जी पत्रन को 
उलटकर वाणी को पनट देते है, वे व्रह्म-ज्ञानी होकर अग्नत का पान करते हैं।” ऐश्ी 
वाणी को गोरख ने 'उलटी चरचा” नाम दिया है। उन्होने गुरु-विहीन लोक के द्वारा 
सावना-जन्य गुरुता प्राप्त कराने के लिए 'उल्टीथापना'' स्थापित की है। गोरखनाथ के 
पच्चात्‌, उपलब्ध 'वानियो' मे, कवीर का ऐसा व्यक्तित्व है, जो विवेच्य-जैली के प्रयोग के 
लिए सर्वप्रमुख कहा जा सकता है। कबीर ने अपनी वानियों में 'उलटवॉसी' का 
प्रयोग न करके “उलटिवेद' या 'उलटा वेद” शब्द का प्रयोग किया है। सन्त मुन्दरदास ने 
'विपज्जंय को अंग' (विपर्यय) नाम से, इस थैली में पृथक से ही दोहे और स्वैया छंद लिखे 
है, जिनमें 'उलटवाँसी', के समकक्ष 'उलटीवात', 'उलटीरीति”, 'उलटीगंग', 'उलठा रुयाल', 
आदि नाम प्रयुक्त हुए है। पलट साहब की “बानी” में उलटावती' नाम से एक वर्ग 
मिलता है, जिसमें कुछ उलटवॉसियों का संग्रह है ।* 


इउन्नीयवी छती में आकर 'उलटवाँसी' जैसा 'उलटमासी” अब्द का प्रयोग संत 
तुलसी साहव (हाथरस बाल) ने किया है। उक्त वर्ग शीर्षक में कुछ उलटवाँसियों का 
सग्रह है ।" आपने 'उलटीरीति', 'उलटा सब्द', “उलटीचाल', 'उल्टवास', आदि शब्दों का 
प्रयोग भी किया है। एक स्थान पर आपने इस शैली के प्रयोग का रहस्य भी बताया है ।* 
उनके अनुसार ऐसी वाणी स्वयं में 'सुलटी' होने पर भी लोक को 'उलटी' प्रतीत होती है, 
परन्तु समझने पर 'उलटी” लगने वाली वाणी स्वय ही 'सुलटी' हो जाती है ।* 





2. 'उलटत पवन पलटत वाणी । अपीव पीवत जे ब्रह्मज्ञानी ॥! 'गोरखवानी, पृ० ३२ 
२. नगरी कौ पांणी कुई आबे, उल्टी चरचा गौरप गाव ।' 'गोरखवानी, ६० १४२ 
३. “निग्रुरी पिरथी परले जाती, तार्थें हम उल्टी थापना थापी ।' गोरखवानी, प० १० 
४ है कोई जगत गुर ग्यानी, उलटिवेद बुक ।' “कबीर ग्रथावली , पृ० १४१ 
हैं कोई गुरुज्ञानी जगत (मह) उलटि बेद बुक ।! “कबीर वीजक , पृ० शश८ 
५ 'चुन्दर उलटी वात है सम्ुर्क चतुर सुजांच ।* 
'जाको अनुमव होइ सु जाने सुन्दर ऐसा उलटा ख्याल ।' 
“मुन्दर ग्रन्यावली” (द्वितीय खड), १० ४०४ 
६. पलट साहेव की वानी (पहला भाग), पृ० १७७ 
3. तुलसी साहिव-नब्दावलीं और'जीवनचरित' (पहला भाग), ४० १३६ 
८- 'उलटीचाल संत की बॉली। विन परचे को परदा खोली ॥ 
अस उलटी उन कही अग्ृढा । पद्चित भेष न जाने मुढा।' 
'घटरामायर्णा (भाग २), 9० १४३ 
६. 'उलटवास स्तन ने भाखी | जाकी समझ शूर कोई राखी ॥ 
सुलटी को उल्टी कर बुझा। उलटी सुलटी समझ न सूझा 4 


अब याक्रों इक सब्द सुनारें। उलटि सुलठि बोहिमां दिखाऊँ ॥7 
ं डे 'भटरामामर्णा (भाग २), १० १४४ 


उलटवाँसी का स्वरूप भर 
'उलठवाँसी' के समकक्ष दब्द : 


उक्त शब्दों के अतिरिक्त 'उलटवॉसी' के समकक्ष अन्य शब्दों का व्यवहार भी 
सतो की बानियो मे देखने को मिलता है, जिनमे 'उलट' “पद का प्रयोग नहीं है। ये प्रयोग 
'उलटवॉसी' शैली के लक्षण, प्रयोजन आदि के निर्धारण में सहायक हुए है। कवीरदास ने 
अकथ कथा', 'अकथ कहानी ', धनी धरमदास ने अचरज ख्याल  मलूकदास ने 'अजब 
कथा ', जगजीवन साहब ने 'न्‍्यारी कथा", यारी साहव ने 'भेद की बात,.", दरिया 
साहव (बिहार वाले) ने छपलोक की बात", दरियासाहब (मारवाड वाले) ने 'अनहृद 
वानी *, दूलनदास ने “गरुप्तमर्म या भुप्तमत की बात, बुल्ला साहब ने अचरज *, चरन 
दास ने 'गुप्तमते की बात “, दयाबाई ने 'अटपटी बात ", भीखा साहब ने अकथ कथन ** 
आदि बब्दों के प्रयोग किये है। राधास्वामी सम्प्रदाय के प्रवर्तके सत शिवदयाल की 
बानियों में 'मर्म अतोली', 'अतरमुख शब्द', 'उल्टीवात' आदि का प्रयोग है ।* 


आलोचकों की दृष्टि में 'उलटवॉसी' शब्द : 


टीकाकारों तथा आलोचको की दृष्टि इस शैली विशेष की ओर कम ही गई है । 
आचारये शुक्ल ने 'उलट्वाँसी! शब्द पर कोई समीक्षा नहीं दी। केवल कबीर की 





न 


'कह कबीर यहु अकथ कथा है, कहता कही न जाई ।* 

अकथ कहाणी प्रेम की, कछु कही न जाई ।' 'कबीर ग्रंथावली' पृ० ६३ तथा १३६९ 
अचरज ख्याल हमारे देसवा । 'वनी धरमदासजी की शब्दावली', पृ० ३२ 

था नैया के अजब कथा, कोइ बिरला केवट जाने ।/” “मलृकदास जी की बानी, प्ृ० ३ 
अकह की यह कथा न्यारी, सीखा नाही आन है ।” 'जगजीवन साहेब की शब्दावली' 
(दूसरा भाग), पृ० ४७ 


ब्द्‌्ल्ण >० 


न््द 


'वह भेद की वात अवर हैरे, यह वात मेरे नहिं मन भावे।' 
'यारो साहव की रत्नावली', पृ० १७ 
६ “'छपलोक की वाते कहेऊे । केवल हस हिरवर रहेऊँ।॥* दरिया सागर, प्ृ० ४६ 
७ 'अनहृद वानी अगम खेल ।” “दरिया साहब की वानी, पृ० ३७ 
८ 'साईं तेरो गुप्त मर्म हम जानी, कस करि कही बखानी । 
'टूलनदासजी की बानी”, पृ० ५ 
९. 'जो यह अचरज देह बुझाई | सोई सतगरुरु अगम कहाई ॥* 
घुल्ला साहेव का गब्द-सागर', पृ० १४ 
१० 'गुप्तमते की बात हैली जाने सोई जाने । 'चरनदास की वानी (माग दूसरा), पृ०१८ 
११. 'रोय रोय गावत हँसत, दया अटपटी वात ।' 'सतवानी सग्रह' (भाग १), पृ० १७२ 
१२. 'अविगति गतिन को अकथ कथन ।' 'भीखा साहव की वाली, पृ० २० 
१३ 'सत बिना को वृझि है, यह मर्म अतोली ।” _ 
अतरमुख शब्द मे लेगे वूझ बुझाय । 
'उलटी बात सभी कह गाऊँ। 'सारबचन-छुद बंद' (दुसरा भाग), ४० ४५५६-६४ 


ज्ल्ज्ज्न्ल्च्च्च्ट्् 
के : उलटवबासी-साहित्य | 


वार्वेचित्य-सम्बन्धी उक्तियों के बारे में लिखा है---/इनकी 'उक्तियो में द्विरोध और असंभव 
का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्पित करता है। , अनेक अकार के रूपको और 
अन्योक्तियों के द्वारा ही इन्होने ज्ञान की बातें कही, जो नई न होने पर भी वाग्वैचित्य के 
कारण अपढ लोगो को चकित किया करती थी ।”' डॉ० द्यामसुन्दर दास ने इस शब्द के 
सम्बन्ध में कुछ न कहकर इस दौली के वर्ण्य-विषय का कुछ सकेत दिया है---कंबीर की 
चमत्कारपूर्ण उलटवाँसियाँ भी रहस्यपूर्ण है। ,....भव-जाल में पड़े हुए भनुष्यों की इस 
उलटी अवस्था को विशेषकर कवीर ने अपनी उलटवाँसियों द्वारा व्यजित कर लोगों को 
आदइचय में डाला है ।” इस कथन से इतना साक्ष्य मिलता है कि उन्होंने 'उलटवाँसी' मे 
वा ध्वनि को ठीक माना है। निगगुण साहित्य के मर्मी वविद्वान्‌ डॉ० पीताम्वरदत्त बड़ध्वाल 
ने सतो द्वारा प्रयुक्त उलटवाँसी के लिए “उल्टवाँसी” और वहुवचन में 'उल्टवासियाँ! शब्दों 
के प्रयोग किये है। इससे लगता है कि उन्होंने चन्द्र-विन्दु अथवा अनुस्वार रहित 'वा' 
घ्वनि तथा “ल्‌' व्यंजन से बना हुआ 'उल्टवासी' शब्द ठीक माना है। 


डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने 'व” ध्वनि का प्रयोग किया है । डॉ० रामकुमार वर्मा 
ने 'उल्टवॉसी' रूप में इस शब्द का प्रयोग किया है" डॉ० रागेय राघव ने, श्राचार्य ढ्िवेदी 
के समान ही, विवेच्य शब्द का “उलटबासी” रूप अपनाया है | इनके अत्तिरिक्त वगला 
साहित्य के विद्वान डॉ० शशिभूषण दास गुप्त ने 'उल्टावाँसी" तथा प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रो० 
आर० डी० रानाडे ने 'उलटवाँसि”” रूप में इस गब्द का प्रयोग किया है । 


पण्डित परशुराम चतुर्वेदी ने 'उलटवासी' शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में विचार 
किया है । उनका कहना है कि “उलटवाँसी शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में ठीक पत्ता 
नही चलता और न यही जान पडता है कि इसका व्यवहार किस समय से होता आरहा 


ना 


» हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० ७३-७४. 
» कबीर ग्रन्थावली', प्रस्तावना, पृ० ६६ 
« हिन्दी काव्य मे निग्रुण संप्रदाय, पृ० ४०६ 
, 'जितनी उलटवबाँसियाँ हैं उनमे साधारणतः विपरीत भाव देखने पर योगशास्त्रीय 
परिभाषाओं का ही व्यवहार है। 'कवीर', पृ० ८५५ 
. कबीर का रहस्यवाद', पृ० ३, ७, २६ 
गोरखनाथ और उनका युग, पृ० २०७-८ हि 
, 'एनिगमेटिक पोइम्स ऑफ दिस नेचर आर फाउण्ड एवण्डेण्टली इन द वर्वर्स ऑफ 
कबीर एण्ड दीज आर जैनरली नोन एज “उल्टावाँसी' ।* । 
- ऑब्सक्योर रिलीजस कल्दूस', पृ० ४१७ 
“दिस इस सिम्पिली एन 'उलटर्बासि! और एन एलेगरी ढु रिप्रजेल्ट ए. फण्डामैण्टल 


थौंट इन ए सीमिगली पैराडौक्सीकल फैशन ।/ । 
. पाथ वे ढ़ योड इन हिन्दी लिटरेचर, पु० १०५ 


नर श0 0 ०छ 


नबी ब्थ 


उलठबाँसी का स्वरूप ७ 


है। .. उलटवासी शब्द के इस अर्थ का समर्थन उसे 'उत्टा' एवं 'वाँस' शब्द द्वारा निमित 
मानकर भी किया जासकता है, जिस दश्शा में उसका ठीक-ठीक शब्दार्थ वैसी रचना के 
अनुसार होगा जिसका वाँस (पाइव॑भाग या अग) उलठा या विपरीत ढग का पाया जाय 
इस उद्धरण से इतना निरिचित है कि श्री चतुर्वेदी जी ने 'उलटवाँसी' रूप में इस शब्द को 
ठीक माना है। डॉ० सरनाम सिंह शर्मा ने 'व' ध्वनि का प्रयोग करते हुए इस शब्द की 
व्युत्पत्ति इस प्रकार दी है-- 


'मेरी समझ मे इस शब्द की दो व्युत्पत्तियाँ हो सकती है--एक तो “उलठवासी'" 
सय्रुक्त शब्द से और दूसरी 'उलठवास' से सम्बन्बित। पहले शब्द “उलठवाँ' का अर्थ 
'उलटी हुई! और 'सी' का अथ समान है, अतएवं 'उलटवाँसी”, का अभिप्राय हुआ 'उलटी हुई 
प्रतीत होने वाली उक्ति। दूसरी 'उलटवास' शब्द से। 'परमपद' या आध्यात्म लोक में 
रहने वाले का निवास वास्तव मे 'उलटवास' है। इससे सम्बन्धित वाणी 'उलटवासी” वाणी 
कहला सकती है। .... इस बब्द में आ' के ऊपर जो सानुनासिकता दिखाई पडती है वह 
अकारण है ।' ह 


उक्त विवेचन से इतना स्पष्ट है कि अधिकाश आलोचक “व ध्वनि के प्रयोग के 
पक्ष मे है।” साथ ही यह भी निश्चित है कि इस शब्द का प्रचलन बहुत प्राचीन नही है । 
उन्‍नीसवी शती के प्रारम्भ में सतो, सम्प्रदाय विशेष के अनुयायियो अथवा टीकाकारो ने, 
जिन्होने इस प्रकार की रचना का अभिप्राय समझा होगा, वाणी की इस शैली का नाम 
“उलटबाँसी','उलटमासी, या 'उलटवाँसी' दे दिया होगा, जो चलते-चलते लोकप्रिय हो गया है । 


'उलठवॉसी' शब्द की व्युत्पत्ति . 


शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध मे, अन्तर्बाह्म साक्ष्यो के आधार पर, कुछ तथ्य 
प्रस्तुत किये जा सकते है, जिनमे इसका सम्बन्ध 'बाँस', 'वास', 'वंशी', 'वाणी” या वाची, 
'सी' आदि पदो से हो सकता है । ये तथ्य इस प्रकार है--- 


(१) व और “व मे ध्वनियों तथा अनुस्चार ( * ) और अनुनासिक ( )'* के प्रयोग 


« कबीर साहित्य की परख', पृ० १५१-४२ 
'कबीर-एक विवेचन', पृ० ३२२ 
इस सम्बन्ध मे द्रष्टव्य है डॉँ० रामकुमार वर्मा, डॉ० धमंवीर भारती, डॉ० चिलोकी 
नारायण दीक्षित, श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र तथा डॉ० ओम्प्रकाश आदि के तत्स- 
म्वन्धी विशेष कथन । 
३ “अनुनासिक स्वर का चिह्न ( ),चन्द्रविन्दु कहलाता है। .....अनुनासिक व्यजनों 
के बदले मे विकल्प से अनुस्वार आता है ।...... दीर्घे स्व॒र के परचात्‌ आनेवाला 
अनुस्वार अनुनासिक के समान बोला जाता है। लिखने मे बहुधा अनुनासिंक अ, आ, 
उ और ऊ मे ही चन्द्रविन्दु का प्रयोग किया जाता है।” 

कामताप्रसाद गुरु, “हिन्दी व्याकरण, पुं० ३६, ३६-४० 


क ००७ <७० 


के उलटवासी-सा हिंत्व 


में अन्तर नही समझा जाता, अत: उलटवाँस के आधार पर विकसित हुआ 'उलटवाँस' 
तथा स्त्रीलिंग में उलटवाँसी थब्द सिद्ध होने की संभावना हैं। ऐसी रचना में कडलिनी- 
मार्ग का 'उलटबाँस”' के सप में वर्णन मिलता है। सत गुलाल साहब (१ यवी शी के 
अन्त तथा १९वीं गती के प्रारम्भ में) का कहना है कि 'यह सब अर्थ उर्ध का खेल है, 
जिस पर “उलटि के धावना' है ।”* 


(२) उलटवाँसी मब्द का प्रचल्नन, उलट-|-वास--उलटवास करने वाले साधक 
के लिए प्रयुवत उलटवासी संज्ञापद के रूप में हुआ होगा और उसकी वाणी को, गुण-गणी 
सम्बन्ध के आधार पर, उलटवासी था 'उलटबाँसी' कहा गया होगा ।' इस रूप में अनुस्वार 
का प्रचलन प्रयोग में अकारण माना जा सकता है। ऐसा साधक जो लोक-क्रम के अनुसार 
ससार में 'सीधा वास न करता हो, प्रत्युत अपनी वृत्ति को उलटकर “घट-मठ' या 
अध्यात्म लोक में निवास करता हो, उसकी वाणी 'उलटवाँसी है । इसमे, वास था निवास 
के आधार पर घब्द में प्रयुकत व ध्वनि ठीक प्रतीत होती है । 


(३) उलटवाँसी अब्द का सम्बन्ध उलटठ--वर्जी से विकसित होकर उलट--वॉँस- 
(या बॉसुरी) से भी हो सकता हैं । अत. शब्द का विकास उलटवणी >उलटवसी >उलटवाँसी 
या उलटबाँसी रूप में हुआ होगा । इस वंशी की ध्वनिका सम्बन्ध साधनात्मक “अनह॒दनाव' 
से रहा होगा । ऐसी ध्वनि सामान्य जीवन में कर्णगोचर न होकर साधको को ही चुर्सवेद्र 





१. “चढ़िऊँ वास पर धाइ सहर के बिच गड़ाई ।' 
'पलट्टू साहिब की वानी” (भाग १), ४० २६ 
'गाड़ि ज्ञान को वास सुरति को डोर है । चढा खिलाडी धाय जगत में सोर है । 
वही, (भाग २) 9० ७८ 
'सातहि पौरि को वास कह्यो, सोड बाँस को भेद वतावी आई । 
जंगल के बीच वास वस, की कछी बाँस जो और है भाई ॥' 
घटरामायण (भाग १), ४० १११ 
साल्हकूबर करहइ चढ़यउ, वाँसड चाढी नार ।' 'ढोलामारूरा दृह्य (सल्या ६२ ५) 
, 'अध-उर्ध को खेल उलटि के धावई ।” 'गुलाल साहेव की बानी, प्ृ० ६६ 
, 'उलट बास संतन ने भाखी। जाकी समझ सुर कोइ राखी ॥ 
सुरति जब उलट कर बूझा। उलट की सुलट कर सूझा ॥ 
तुलसी तन बीच में हेरा। सुरति मन बुद्धि को फेरा ॥ 
कहन कछु और विधि राख । उलट की सुलट कर साख ॥ 
घटरामायण' (भाग २), प्ृ० १७४७-४८ 
चाजत अनहद वांसुरी तिरबेनी के तीर । “सत बानी सम्रह' (भाग १), प१ृ० ६२० 
धवंसी वाजी गगन मे मन भया मन मोर ।' 'पलटूसाहिब की वानी (माग १), 7०२६ 
'ाद की वांसुरी सोर लाया । वही, (माग २) एृ० रे४ मु 


४. 


उंलंटवासी का स्व छः... कु 


होती है। इस अर्थ मे इस ध्वनि के अनुभवों को अभिव्यक्त करने वाली वाणी भी उलटवाँसी 
कही जा सकती है । 


(४) उलटवाँ---सी इस सयुकत शब्द के रूप में इसका अर्थ ऐसी वाणी से है, जो 
'उलटी हुई के समान! (उलटवाँ उक्ति) या 'उलटी हुई सी” प्रतीत हो । इस अर्थ में सतो 
की विरोधमूलक वाणी उलटी हुई सी लगती है, परन्तु कथ्य को समझने पर इसके उलठे 
अश का परिहार स्वय ही हो जाता है । इसी अर्थ मे सत तुलसी साहब ने इसे नासमझ 
केलिए 'उलटी” तथा समझदार के लिए “सुलटी' कहा है।' 


(५) उलटवाँसी शब्द की व्युत्पत्ति उलट -|-वाची' अथवा उलट --वाशी' रूप मे समव 
है । वाणी' या “'वासी' दब्द सामान्य ध्वनि या वाणी के लिए प्रयुक्त मिलता है | इस प्रकार 
“उलटवाशणी' या 'उलटवासी' उलटीवाणी के रूप मे प्रचलित हुआ होगा, जिसका 'उलट' 
पद हिन्दी का तथा “वाणी या 'वासी' शब्द परम्परागत वैदिक मूल का है। ऐसी वाणी 
प्रचलन मे विवेच्य शैली के लिए स्वीकृत हुई । 'उलटवाशी' या 'उलटबाँसी” मे कथन उलटा-सा 
रहता है। सन्‍्तो का विश्वास है कि इस भव-सागर की धारा से पार उतरने और 
आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए ऐसी वाणी सहायक होती है । इस अर्थ में यह 
'पारमाथिकीवार्ता * है । 


(६) व्याकरण की दृष्टि से 'उलटबाँसी' विशेषण अथवा सजन्नाजब्द है जो स्त्रीलिग 
के एक वचन मे प्रयुवत होता है । 





१ “अली इक वात सुन सुलटी । विना समझे लगे उलटी ॥ 
कही सच संत ने बोली | गरृढ मत गुप्त नहिं खोली ॥ 
'घटरामावर्णा (भाग २), प्रृ० १७७ 
२ 'उलटवाँसी>--उलट--वाची, साहित्य में ऐसी उक्ति या कथन (विशेषत. पद्मात्मक) 
जिसमे असगति, विचित्र, विभावना, विपम, विद्येपोक्ति आदि अलकारों से य्रुक्‍तत कोर्ट 
ऐसो विलक्षण वात कही जाती है जो प्राकृतिक नियम या लोक-व्यवहार के विपरीत 
होने पर भी किसी भूढ़ आशय या तत्त्व से युक्त होती है ।' 
'मानक हिन्दी कोश (पहला खण्ड), पृ० ३८० 
३ “प्राची वाक्षीव सुन्वते मसिमीत इत्‌' ऋग्वेद ६११।१२, 'वाण्ीव वाइनामेतत्‌। स्तुति 
सपा वाक्‌ सुन्वते ।! सायण । 'वाणी--वेद, रोरिंग क्राइ । श्रालसों रिटिन एज 'वासी', 
'सकीलकवचा. सर्वे वासोवृक्षादवान्विता ॥ (महामारत, ५॥१५४॥८), वाटस, 
स्वीच, मो० विनलियम्म- मस्त उसगलिश डिक्शनरी (पार्ट 37), ० १८२६, 
'सस्कृत इमलिय डिक्शनरी, बी० एस० आप्डे, पू० ९४९ 
४ 'इयरीति सासारिकी न तु पारमाधिकी वार्ता ।' 'गोरक्षसिद्धान्त सप्रह, ० ४८ 


हे ! उंलटवासी-साहित्य 
उलटवासी शैली का स्वरूप ह 


उलटवाँसी शैली का स्वरुप निर्धारित करने के लिए अन्तर-बाह्य साक्ष्य मिलते है । 
ये साक्ष्य प्रयोक्ता संतों श्र उलटवाँसी थैली के आलोचकों द्वारा दिए गए हैं । 


(भ) प्रयोकक्‍ताओं के कथन-साक्ष्य . 


उलटवासी शली का प्रयोग सहजयानी सिद्धों, नाथयोगियों तथा सत कवियों द्वारा 
वैविध्य के साथ हुआ है। इस शैली के प्रयोक्ता सावक वे है, जिन्होंने आध्यात्मिक 
अनुभूतियों को, वाणी के सकेतो के माध्यम से, अ्भिव्यकत किया है। इस रचना-पद्धति की 
कतिपय अपनी विदेपताएं है । 


उलटवबासियाँ वहुधा 'अटपटी वानियो” के रूप में रची गईं है, जिसके कारण इनके 
गूढ आगय को समझ पाने बाला, युनकर, आदचर्य से अवाक्‌ रह जाता है। ग्रुरु की हपा 
से, विचारपूर्वक सकेतो को समझ लेने पर, कथन के पीछे निहित रहस्य स्वत" ही उद्भासित 
हो जाता है। उस समय श्रोता या पाठक को एक विज्येप प्रकार की मानसिक तृप्ति का 
बनुमव होता है ।' यह इस शैली की रूप-रचना अथवा प्रयोकता की विशेष मानसिक स्थिति 
की विशेपता है। वर्ण्य-विपय के कारण यह तृप्ति या सुखद अनुभुति पहली, समस्यापृर्ति, 
दृष्टकूट श्रादि से प्राप्त युखानुभूति से मिन्‍न होती है; क्योकि, 'उलटवाँसी' पद के अर्थ को समझने 
से आप्त तृप्ति का स्थायित्व इनसे कही अधिक होता है। उलटबाँसियों में किसी न किसी 
प्रकार से जीवन भीर जगत्‌ की समस्या पर विचार प्रकट किया जाता है। अत. इस 
जानकरी में जो तन्‍्मयावस्था होती है, वह रसावस्था तथा ज्ञानावस्था के समकक्ष है । 


उलटवाँसियों में रहस्य, चमत्कार या अद्भुत की मात्रा विशेष रुप में रहती हैं 
और इस रहस्य या अद्भुत तत्त्व का वहन प्रतीको के माध्यम से होता है। सामान्यतः सभी 
अनुमव अनिवेचनीय होते हैं; आध्यात्मिक अनुमव की अनिर्वचननीयता के कारण पिक 
को कभी-कभी परल्पर विरोबी उत्तियों द्वारा व्यक्त करने का ढंग अपनाना पड़ता हैं| 
लोकोत्तर अभिव्यंजना के आधिक्य एवं उसकी अनिर्वचनीयता में उस परम अनुमति की 





१. देखिए---'कवीर साहित्य की परख, पृ० ६५० 
२. हिन्दी काव्य में निमुण सम्प्रदाय, प_ृ० ४०६ 


उलटवाँसी का स्वरूप ह ११ 


दशा को सतो ने 'गूंगे के गुड़' के समान बताया है ।' भ्रतः कहा जा सकता है कि सतों द्वारा 
प्रयुक्त इस शैली का वर्ण्य-वियय अनिवर्चनीय है, जिसको अभिव्यक्ति के लिए सामान्यतः 
उसके अ्रभिधात्मक रूप में असम्बद्धकुंथन की योजना रहती है। उलटवाँसी रचना की 
कतिपय सामान्य विशेषताएं इस प्रकार है--- 


(१) उलटवॉसियाँ 'पद',' शब्द (सवद-सबूद), रमैनी, कुँडलिया, सवैया, अरिल्ल, 
दोहा (साखी, सबदी)* आदि छल्दों मे लिखी मिलती है। आर्थगाम्भीयं की दृष्टि से विशेष 
छन्द का प्रयोग महत्त्वपूर्ण नही दिखाई देता। सामान्यत. पदों में रची गई उलटवबाँसियाँ 
प्रभावोत्पादक और अधिक लोकप्रिय हुई है । 


(२) उलटवाँसी रचना ('पद' आदि छुद) की दूसरी विशेषता है कि इसकी प्रथम 
एक या दो 'टेक ' वाली पक्तियों मे तथा अन्तिम पक्ति में वर्ण्य-विषय की ओर कुछ 


१. 'कहहि कविर गूँगे गुर खाया, पूछे से का कहिया ।' 'कबीर बीजक', पृ० १४४ 
दादू सब हैरान है, गूंगे का गुड खाय ।/ 'दादृदयाल की बानी” (भाग१), पृ० ८५ 
'जाकौ श्रनुभव होय सो जाने ।! 'सुन्दर ग्रन्थावली” (द्वितीय खण्ड), पूृ० ५१० 
सो तस देखि मस्त मन हूँगा, कहि नहिं जात पुकारी ।! 
“'जगजीवन साहेव की गव्दावली', पृ० ११६ 
वानी थकि बुधि हू थक हेली अनभे थकि जाय ।! 
'चरनदास की बाणी' (भाग २), प्ृ० ५२ 
'गरीबदास यह अकथ कहानी, ज्यू ग्रगा गुड खावे। 
गरीबदास की वानी', ए० १३७ 
'बरनौ कबनी जुक्ति से, कछु उक्ति न आवे ।' 'गुलालसाहिव की वानी, पृ० ४३ 
यह अचरज का से अब कहिये, जिन देखा सोई जाने | 
होइ अचरज अचरज को खोजे, तब अचरज पहिचाने ।।' 
'पलटूसाहिव की बानी” (माग २), पृ० ४१ 
'कवीर साहिब की रचनाओ मे एक अन्य प्रकार का काव्य प्रकार, जो बहुत प्रसिद्ध है, 
पद! अथवा 'सबद' है। इसे कही कही “बानी” भी कहा गया है। “आदिय्रथ' एव 
'कबीर ग्रथावली' से इसे 'पद' कहा गया है । 'कबीर वीजक' मे इसे 'सबूद' कहा 
है । 'कबीर साहब के पद वा सबूद (शबूद) भी गेय कहे जा सकते है और ये प्राय 
भजनो मे भी सम्मिलित किये जाते है ।' 
कबीर साहित्य की परख', पृ० १८९ तथा १६१ 
टिप्पणी --सबदियो मे प्रायः दो ही पक्तियाँ होती है, परन्तु एकाध उदाहरण 
('गोरखबानी”' सबदी सख्या १४२) एक पक्ति का भी मिल जाता है । 
« कबीर ग्रन्थावली' में 'श्रुव” के लिए “टेक” शब्द का प्रयोग हुआ है जो 'रहाउ” की ही 
भाँति, रुकावट पडने का भाव व्यक्त करता है ।” 
'कबीर साहित्य छी परख', पृ० १६१ 


| 
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विशज्येप संकेत रहता है। प्रथम पंक्ति में प्रयुक्त सम्बोधन से पाठक या श्रोता का ध्यान स्वयं 
ही विपय की ओर उन्मुख होने लगता है। सम्बोधन के आधार पर वक्‍ता-श्रोता के बीच 
कथोपकथन का सा आभास होने लगता है ।' कक 


गे (३) उलटवाँसी पद की प्राय. अन्तिम पंक्ति में बुर्क, वृझौ, बुझ-वुझ, वतावै, 
अरथावे, विचार, आदि किय्रापदों के प्रयोग में, अर्थादृबोधन के लिए, ववता का रवर चुनौती 
पूर्ण सा प्रतीत होता है। 


(४) सतो, लोगो, अवधू, पड़त, पाडे, विरला, गुरुज्ञानी, जोगी, भाई, कवीर आदि 
सम्बोधन बब्दों से श्रोताओं (अनुगामी साधक, प्रतिहन्दी अथवा भव-चक्र मे पड़े हुए जीव) 
की सामाजिक तथा साधनात्मक स्थिति की ओर सकेत मिलते है, साथ ही ववता का आत्म- 
विव्वास भी प्रकट होता है । 


(५) उलटवाँसी रचना-जैली के माध्यम से विरोधाश्रय के रूप में, परम्परावादी 
पद्धति का उल्लंघन तथा विचारपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभावात्मक भाषा में 
उपदेश रहते है, क्योकि, 'जो भेरे पर आरूढ होकर सागर को संतरण करना चाहते है, वे 
मञझधार में डूबते हैं और जो निरावार होते है वे पार हो जाते है। पथ का अतिक्रमण करने 
वाले गतव्य पर पहुँच जाते है और लीक पर चलने वाले बीच ही में लुट लिए जाते हैं ।* 


(६) उलटवाँसी पदों की बीच वाली पक्यों का भी प्रायः विशेषक्रम रहता है। 
उनमे या तो प्रथम पक्ति की निगूढता की व्याप्ति रहती है या आभय को ही विस्तार दिया 
जाता है, अथवा लोंक-जीवन, प्रकृति-जीवन की कुछ असम्बद्ध क्रियाओं के वर्णन से अनुरकवित, 
विरक्ति, माया, सिद्धि सम्बन्धी अनुमवों अथवा वेचारिक अवस्था का कथन रहता है। 
सिद्धि-जन्य आनन्द को विषय वनाकर लिखी गई उलटबाँसियो में प्राय विरोवाश्वय नहीं 
रहता। उनमे रूपक-तत्त्वं के माध्यम से दिव्य-जीवन की अतिथयता प्रधान झाँकी रहती है । 


(७) कुछ विशेष उलटवाँसी पदों को पढ़ते हुए ऐसा प्रतीत होता है जैसे पच या 
व्यासगद्दी पर बैठा हुआ प्रयोकक्‍तरा निर्मेय होकर अपनी श्रेप्ठता तथा ससार से तटस्थ वने 
रहने की स्थिति को द्योतित कर रहा है और अपनी विशिष्ट थैली द्वारा श्रोताओं को 


आच्चय में डाल रहा है। 


१, शवक्‍ता कहे ओ सोता जानी । कहे कवीर वे दोनों ग्यानी ॥' कबीर 
२ 'भेरे चढ़े सु अधवर डूबे, निरावार भये पारं ॥ टेक ॥ 
ऊक्घट चले सु भगरि पहुँते, वाट चले ते लूटे ।” “कबीर प्रन्थावली', पृ० १४७ 


उलटवाँसी का स्वरूप १३ 


(८) उलटवाँसी पदो का शब्द-वैचित््य 'विस्मय” (किसी विचित्र घटना के घटित 
होने या वर्णन से मानसिक निश्चय मे परिवर्तन या विक्रान्ति विस्मय अवस्था की सूचक है 
तथा, प्रत्यक्ष विचित्र हृदय कौतृहल का कारण होता है।) का कारण होता है । विभिन्‍न 
प्रकार की विरोध मूलक असंगतियाँ अथवा अतिक्रान्त उक्तियाँ इस शब्द-वैचित्र्य के प्रश्नय 
में पृष्ट होती है । 


उक्त विशेषताओं के सम्बन्ध मे प्रयोक्ता भेद से साक्ष्य मिलते है। गोरखनाथ मे 
'कथत विचार', 'अवधू वौल्या तत विचारी, 'मछिद्र प्रसाद श्री गोरप वौल्या” जैसे प्रयोग 
ही अधिक मिलते है ।। जिन पदों में ऐसे वाक्याथ मिलते है उनमे कथन की वक्तता और 
सत्यता के होते हुए भी सरलता का परित्याग नही रहता। परन्तु कही-कही 'बुझौ-पडित ब्रह्म 
गियान,' 'काया गढ़ जीतैगा बिरला कोई ' जैसे प्रयोग भी मिल जाते है जिनमे चुनौती का 
विनम्र स्वर सुनाई देता है। कबीर की उलटवॉसियो मे, प्रथम और अन्तिम पक्ति की 
विशेषता तथा सम्बोधन आदि के प्रयोग में चुनौती के स्वर की प्रद्धत्ति भली प्रकार देखने 
को मिलती है-- 


'कहे कबीर या पद कौ बू्, ताक्‌ तीन्यू त्रिभुवन सूके ।' (प्रथावली, प्ृ० ६२) 
'कहे कबीर सो पडित ग्याता, जो या पदहि विचारै। (ग्रथावली, प० ६२) 
'कहे कबीर कोई विरला बृभ! (ग्रथा०, पृ० ११३) 

'पडित हो सो पदहि विचारै मूरिष नाहिन बूमे ।' (ग्रथा०, प्रृ० १४०) 

'कहे कबीर ताहि गुर करो, जो या पदहि विचार ।” (ग्रथा०, पृ० १४१) 
'ऐसा अद्भुत मेरे गुरि कथ्या मे रहया उभेषे ।” (पग्रथा०, पृ० १४१) 

“अवथू सो जोगी गुरु मेरा, जो या पद का करे निबेरा ।” (ग्रथा०, पृ० १४३) 
'कहे कबीर तास मैं चेला* जिनि यहु तरवर पेप्या ।' ग्रथा०, पृ० १४३) 
'कहहिं कबीर सुनहु हो सतो, वृज्नहु पडित ज्ञानी । (वीजक, ० १२७) 

पॉरड वृज्ि पियहु तुम पानी । (वीजक, प्ृ० १५३) 

'वुझ बुझ पडित पद निरवाना ।' (बीज़क, पृ० १५६) 

'कहँहि कवीर हम जात पुकारा, पडित होय सो लेहु विचारा ।” (वीजक, पृ० १६५) 
'है कोई गुरज्ञानो जगत (महँ) उलटि वेद वृक । (बीजक, पृ० २३८) 


१ “विविधेषु पदार्थेपु लोकसीमातिवातिसु। “विस्फारबचेतसों यस्तु स विस्मय उदाहत. ।! 


'साहित्यदर्पण”, ३३१७६९-८० 
२. गोरखवानी', पूृ० १०८। 


गोरखबानी', पृ० ११६ । 

टिप्पणी --उलटवाँसियों मे, गुरू या प्रयोक्ता साधक श्रोता को आध्यात्मिक रहस्य 
समझाता है । अत कथ्य कथनशैली की निगूढता मे निहित रहता है। इस सम्बन्ध 
में सतो की यह कसौटी रही है कि जो इस क्षेत्र के रहस्य को समझादे वही पण्डित 
है और वही गास्त्र ज्ञान का पारखी | उनकी दृष्टि में ऐसे “गयानी' का होना 
दुलंभ है और जो ऐसा होता है, वे उसके चेला बनने को भी तत्पर रहते है । 
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यह भ्रद्धत्ति मात्रामेद से परवर्ती सभी सतो में देखने को मिलती है। 'अचरज' या अद्भूत 
तत्त्व को सम्यक्‌ भह्दत्ता देते हुए भी, पीछे के सतो में, चुनीती गर्भित स्वर की तीज्रता कम 
होती गई है । कुछ उदाहरण -- 


दादुदबाल-- वारपार कोइ ना नहै, दाद है हैरान । * 
मलूकदास -- या नैया के अजब कथा है, कोड विरला केवट जाने ।' 
“था पद का कोड करे निवेरा, कह मलूक मैं ता का चेरा ।”* 
सुन्दरदास-- जो कौठ याकी अर्थ विचार सुन्दर सोई पाव स्वाद ।! 
'जाको अनुभव होइ सु जाने सुन्दर ऐसा उलटा प्याल ।' 
“'मुन्दर कहे स्रो पण्डित ज्ञाता जो कोउ या को जाते भेव / 
'सुन्दरदास कहै सो ज्ञानी जो कोउ या की करे विचार |! 
सुन्दर अर्थ अनुपम याको पंडित होइ सु करे विचार |” 
दरिया साहव -- काजी पडित मरम न जाने, कोड कोई विरला जानी |” 
भीखा साहव--कुँजी सतगुरू पास कृपा करि खोलहिं जबही। 
वूर्माह जेहि अधिकार वस्तु देखलावहिं तवही ॥ * 
तुलसी साहब---बुर्क वुअनहार घट निहारि अदर लखै । 
“विरले मर्म कोड पाई है, गुरु के सबद प्रमान ।/" 
“यह कौड वूर्क परमदास, भाव भगति जगसे उदास ।“ 


सन्दरदास के उलटबाँसी या विपर्यय वर्ग के सभी सर्वया-छदों मे सम्बोधन का 


प्रयोग नही के बराबर है। वबू्क आदि क्रियापदों का प्रयोग प्राय अन्तिम पंक्ति में है । 
इतर संतों में ये क्रियापद अन्य परक्तियों में भी मिलते हैं । इतना निश्चित हैं कि इस 
रचना में बूर्क, वूझहु आदि क्रियापदों का प्रयोग रहने पर भी पहेली बुझौवल समस्यापवृर्ति 
आदि के समान केवल मानसिक व्यायाम ही नही रहता, प्रत्युत अनुभूति की सम्यक्‌ अभि- 
व्यक्ति भी देखने को मिलती है। पर, इसके मर्म को समझने के लिए आचारी' से बढ़कर 





क्षी ध्ट ्र्‌ जे ् ब्‌्७ 


री 


'संत वानी संग्रह (पहला भाग), ४० ८५ 

“मलुकदास की बानी, क्रमणच: प्ृ० ३,२४ 

धयुन्दर ग्रन्यावली” (द्वितीय खण्ड), क्रमण: पू० ५०८, ५१०, ५१८, ५२३, ४२१ 
दरिया साहव (मारवाड़ वाले) की वानी, पृ० ५४१ 

नभीखा साहब की वानी, छुू० ८१ 

खघटरामायर्णा (माग १), ४० १८ 

ही (माय २), 9० १७५ 

(तुलसी साहिब (द्ाथरस वाले) की बब्दावेली” (माग १ ), 9० ल्‍ हे 


पुल्टवांसी का स्वेरूपे १५ 


'विचारी' की अवस्था,' बानी के रहस्य को जानने के लिए जीवित ही छतक होने की स्थिति 
का होना,' आवश्यक है! बिना 'मरजीवा' हुए ज्ञान रूपी 'लाल' की प्राप्ति सम्भव नही ।' 


(आ) आलोचकों के कथन-साक्ष्य . 


विवेच्य वस्तु के आधार पर आलोचको ने, उलटवाँसी शैली के सम्बन्ध मे विभिन्‍न 
प्रकार की कल्पनाएँ की है, जिनसे शैली के तत्त्व, प्रयोजन, प्रकृति-प्रदत्ति आदि के सम्बन्ध 
में निष्कर्ष निकालने मे सुविधा हुई है। सयोगवश,, उलटवाँसी जैली का क्रमबद्ध विवेचन 
अपेक्षाकृत कम हुआ है। कुछ आलोचको ने, प्रसगभवश, इस शैली की विषय-परक सीमा 
निर्धारित की है, विशेषकर कवीर की “'वानी' को माध्यम बनाकर। आलोचको के कुछ 
कथन इस प्रकार है *--- 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल --'यद्यपि वे (कवीर) पढ़े-लिखे न थे, पर उनकी प्रतिभा 
बडी प्रखर थी, जिससे उनके मुँह से बडी चुटीली और, व्यग्य चमत्कारपूर्ण बाते निकलती 
थी । इनकी उक्तियों में विरोध और अस॒म्भव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित 
करता था।* 


डॉ० पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल --'आध्यात्मिक अतुभव की अनिवंचनीयता के कारण 
साधक को कभी-कभी विरोधी उक्तियों द्वारा व्यक्त करने का ढग अपनाना पडता है, जिन्हे 
उलटवासी, 'विपयंय कहते है।... कभी-कभी इन उलटवासियों का प्रयोग अर्थ को 
जानवूझ कर छिपाने के लिए हुआ करता है जिससे आध्यात्मिक मार्ग के हहस्यो का पता 
अयोग्य व्यक्तियों को न लगने पावे ।/* 


डा० व्यामसुन्दर दास- 'कबीर की उलटवॉसियाँ भी रहस्यपूर्ण है।. ....भवजाल 
में पड़े हुए मनुष्य की उलटी अवस्था को विशेषकर कबीर ने अपनी उलटवाँसियों द्वारा 
व्यजित कर लोगो को आइचर्य मे डाला है 


१ 'कोटि अचारी एक विचारी, तऊ न सरभरि होइ । 
आचारी सब जग भर्‌या, विचारी बिरला कोइ ॥ 
'दादृदयाल की वानी' (भाग १), पृ० १८१ 
२. 'गहु गुर ज्ञान विज्ञान बानी जीवत ही जग्र मे मरो |! हे 
गरीबदास की बानी, ए० ८८ 
३ 'सो पावेगा लाल जाइ के गोता मारे | 
मरजीवा द्व॑ जाय लाल को तुरत निकारै ॥! 
'पलट्ू साहिब की बानी” (भाग १), ४० ५३ 
४ 'हिन्दी-साहित्य का इतिहास“, पु० ७३ 
५. 'हिन्दी-काव्य भे निगुण सम्प्रदाय, पृ० ४०६ 
६. 'कबीर ग्रथावली',--भूमिका, प० ६६ 


(६ उसदवासी-साहिय॑ 


आचार हजारीप्रसाद द्विवेदी --“हिन्दी साहित्य के आदि प्रवर्तक तीन महाकवियो --- 
चन्द, कवीर और सूरदास में सबके सब एक बिचित्र प्रकार की पद-रचना करते रहे । इन्हें 
हप्टकुट, उलटवाँसी या विपयेय कहते है ।”' 
थोगियों के पारिभाषिक शब्दों मे उल्टी वानी को प्रभावश्ञाली और श्रदृभुत वना 
देने की जक्ति है... जितेनी उलटवाँसियाँ है, उनमे साधारण तौर से विपरीत भाव 
दीखने पर भी योगश्ाास्त्रीय परिभाषाओ का ही व्यवहार है ।/* 


श्री परशुराम चतुर्वेदी --'थि उलटवाँसियाँ बहुवा अटपटी बानियो के रूप में रची 
गई होती हैं, जिस कारण इनके गृूढ आभ्य को शीघ्र न समझने वाला इन्हे सुनकर आव्चर्य 
में अवाक्‌ रह जाता है और जब कभी इन पर ध्यानपूर्वक विचार कर लेने पर वह इनके 
बब्दी के पीछे निहित रहस्य को जान पाता हैं तो उसे अपार आनन्द होता है ।” 


डा० भगीरथ मिश्र --ज्ञान-वि रह मे, ज्ञानी को मायालिप्त ससार में सब व्यापार 
उलटे ढग पर ही होते दीख पडते है भर सत्य के आधार पर आरात्मा की रक्षा होती है । 
इसी ज्ञान-विरह की अवस्था में ही 'उलटबासी' की तरह के कथन प्रयूत होते है ।* 


डा० रामकुमार वर्मा--कवीर की कविता मे कला का अभाव है। उनकी रचना में 
पद-विन्यास का चातुर्य नही है। “उल्टवॉसियो” मे क्लिप्ट कल्पना है, भाषा बहुत भद्दी 
है वे धर्म की जिज्ञासा उत्पन्त करने के लिए 'उल्टवासियाँ' लिखते थे और सकीणंता 


। ब्१०न्कन 
टूर करने के लिए रेखते ।' 

डो० धर्मवीर भारती ---'उपमानों की विरोधात्मक योजना पर आधारित उलठ- 
वॉसियो की चमत्कारपुर्ण शैली सिद्धों के काव्य में व्यहृत होती थी। -.- इन उलट- 
वॉसियों मे या तो पारस्परिक विरोधी धर्मवाले उपमानो का एकत्रीकरण होता था या 
उपमानों में उनके स्वाभाविक धर्म के स्थान पर विरोधी धम का आरोप कर दिया 


जाता था ।* 


डा० सरनामसिह शर्मा--'इस (उलटवाँसी) का अर्थ-मार अभिधा-गक्ति न सभाल 
सकेंत समभालते है जो प्रतीक मात्र होते हैं। इनका अभिप्राय बता के मस्तिप्क 


कर सकें 
मन 
१. 'हिन्दी साहित्य की भूमिका , ४० ३३ |] प्रथम पुस्तक में 'व' बर्ण तथा 
२. 'कवीर' प्रृ० 5हे, ८५ द्वितीय मे 'ब' वर्ण छपा है 
३. 'कवीर साहित्य की परख , पृ० १५० 
४. “निरंजनी संप्रदाय और संत तुरसीदास मनिरजनी', ४० ३६ 
५ हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास” (सन्त काव्य), 9० २६८ 


६. 'सिद्ध-साहित्य', ४० ४६७ 
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मे होता है और श्रोता उसको खोजता हुआ अनेक बार कही से कही पहुँच सकता है। सयोग 
या वक्‍ता की सहायता ही श्रोता को उसके पास पहुँचा सकती है |” 


जहाँ सावनात्मक अथवा अध्यात्म विषयक अनुभूति नहीं है, अथवा जहाँ 
विरोघाभास नही है, वहाँ हमे उलटवाँसी की खोज नही करनी चाहिए ।”* 


डा० त्रिलोकौनारायण दीक्षित--'सतो ने उलटवॉसियो में अत्यन्त दुरूह तथा गृढ 
योजनाओं को व्यक्त किया है। ऐसी उक्तियों मे प्रतीको के साथ ही रूपात्मकता का भी 
समावेग हो गया है ।' 


डा० नगेन्द्र --“'वास्तव में उन्होंने (कबीर ने) चमत्कार शैली का सप्रभाव प्रयोग 
किया है। व्यग्य और वक्नता की चमक उनकी 'सीधी' और “उलटी' दोनों वाणियो में 
मिलती है। मूंलत तो रहस्थवादी होने के कारण काव्यशास्त्र के ध्वनिवाद से ही उनका 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। परन्तु रहस्यवाद की साकेतिक शैली तथा प्रतीक विधान मे वक्रता की 
भी स्पप्ट स्वीकारोक्ति है।'"' 


- क्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र---'कबीर साहब ने परमार्थतत्त्व, माया, जीव, जगत्‌ 
आदि को लेकर प्रकतीकात्मक ढग से वचन कहे है । जहाँ चमत्कार उत्पन्त करने की ओर 
इनकी दृष्टि गई है वहाँ इस साकेतिक शैली ने “उलटवाँसी' का रूप धारण कर लिया है। 
साकेतिक पद्धति जहाँ स्पष्ट है वहाँ तो कोई बाधा नही पडती, पर जब वे “कम्मर बरसे 
भीजे पानी', 'नाना के विवाह में नाती बराती" के ढंग की उलटवबाॉँसियाँ कहने लगते है तो 
प्रतीक अस्पष्ट और पथगत हो जाता है ।' 


डा० ओस्प्रकाश --'इन उलटवॉसियो में दो प्रकार का अठपठापन है-- प्रकृति- 
विरोध तथा विधि-विरोध । प्रकृति-विरोध से हमारा अभिप्राय पशु, पक्षी तथा बनस्पति मे 
उन व्यापारो के दर्शन से है जो उनके स्वभाव के प्रतिकूल है,...विधि-विरोध से यहाँ अवैध 
योनि-सम्बन्ध मात्र समझना चाहिए। इसका एकमात्र आधार नारी है। 


डॉा० रांगेय राघव--'उलटवाॉसियाँ वास्तव में आध्यात्मिक रूपको की एक 
खान है ।" 


« 'कबीर---एक विवेचन, पृ० ३१८ 

« वही, पृ० ३२६ 

हिन्दी सन्त साहित्य, पृ० २०० 

'हिन्दी वक्रोक्ति जीवित, पृ० २५३ 

५. 'हिन्दी साहित्य का अतीत” (पहला भाग), प्ृ० १६१ 
“हिन्दी काव्य और उसका सौन्दये', पृ० ११२-१३ 
गोरखनाथ और उनका युग', पृ० २११ 
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१ उलेदबर्सी-सा हित्म 


डो० रामधन दार्मा--'नाथपंथी योगियो और कबीर आदि निगुण सम्प्रदाय के सन्त 
कवियों की कुछ काव्योक्तियों को 'विपयंय अथवा “उलटबाँसी” के नाम से अभिहित किया 
गया है। इन रचनाओं में जो बात कही गई है वह सामान्यतः लोकहृप्टि भे सर्वथा विपरीत 
प्रतीत होती है तथापि उसका अर्थ स्पप्ट होने पर वह सीधी और सरल हो जाती है ।” 


श्री अयोध्यासिह्‌ उपाध्याय 'हरिभौध'--'रहस्थवाद की ऐसी सुन्दर रचनाओं के 
रचयिता होकर भी कही-कही कवीर साहव ने ऐसी बातें कही है जो बिल्कुल ऊठपंटाग और 
निरर्थक मालूम होती है ।...मेरा विचार है, उन्होने ऐसी रचनाएँ जनता को विचित्रता-समुद्र 
में निमस्त कर अपनी ओर आकपपित करने के लिए की है। उनकी उल्टवॉसियाँ विचित्रताओं 
से भरी है ।* 


मानक हिन्दी-कोश--(श्री रामचन्द्र वर्मा) “उलटवाँसी-उलट--वाची, साहित्य 
में ऐसी उक्ति या कथन (विशेषत. पद्मात्मक), जिसमे असंगति, विचित्र, विभावना, विपम, 
विगेषोक्ति-आदि युक्‍त कोई ऐसी विलक्षण वात कही जाती है, जो प्राकृतिक निय्रम या लोक- 
व्यवहार के विपरीत होने पर भी किसो निग्मढ आगय या तत्त्व से युक्‍त होती है ।* 


उक्त कथनों के आधार पर उलटवाँसी थैली की कुछ विशेषताएँ इस प्रकार है :-- 


(१) उलटवांसी पद-रचना में विरोध और असम्भव की योजना लोगो को आक- 
पित करने में समर्थ होती है। (आचार्य ब्रुक्ल) 
(२) इंस शैली का प्रयोग, आध्यात्मिक अनुभव की अनिर्वच्चनीयत्ा तथा वैचारिक- 
दगा की अभिव्यकित के लिए हुआ है। (डॉ० वडध्वाल) 
(३) उलटवांसी पद-रचना के द्वारा भव-जाल में पड़े हुए लोगो की विपरीत दशा 
का द्योतन होता है । (डॉ० भ्यामसुन्दर दास) 
(४) हृठयोंगी परम्परा के पारिभाषिक शब्दों की योजना से उलटवाँसी गैली अभाव- 
शाली बनी है । (आचार्थ हिवेदी) 
(५) उलटवाँसी-पद में निहित अर्थ को समझ लेने पर विशेष आनन्द की अनुभृति 
होती है । (श्री परशुराम चतुर्वेदी) 
(६) साधक, ज्ञान-विरह की अवस्था में उलटवाँसी शैली को अभिव्यवित का 
माध्यम वनाता है । (डॉ० भगीरथ मिश्र) 
(७) सन्त लोग, धर्म की जिश्नासा उत्पत्व करने के लिए, उलन्नटवाँसी पद-रचना 
किया करते थे | (डॉ० रामक्रुमार वर्मा) 





९. 'कूटकाब्य-एक अध्ययन, पृ० १५ 
२. हिन्दी मापा और साहित्य का विकास" (मध्यकाल), ४० (३७-३८ 
३. मानक हिन्दी कोश' (पहला खण्ड), पू० बछे० 
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(८) उलटवाँसी शैली के प्रतीक रूप में व्यवहृत उपमान विरोधी धर्म वाले है॥ 
इस शैली का उपयोग सिद्धो की वाणी मे भी हुआ है । (डॉ० घर्मवीर भारती) 


(६) उलटवाँसी शैली की अभिधा में अर्थकी सगति नही बैठती तथा इसमे साधना- 
त्मक अनुभूति और विरोध का होना आवश्यक है। (डॉ० सरनामसिह शर्मा); शैली का 
वैचित्य प्रकृति-विरोध और विधि-विरोध पर आश्रित रहता है । (डॉ० ओम्प्रकाश) 


(१०) उलटवाँसी शैली मे रूपक तत्त्व का समावेश हो जाया करता है। (डॉ० 
त्रिलोकीनारायण दीक्षित), परन्तु ये रूपक आध्यात्म भावना से सम्बन्धित होते है । (डॉ० 
रागेय राघव) 


(११) उलटवाँसियो मे जीव एवं जगत्‌ की समस्या को प्रधानता देते हुए प्रतीकात्मक 
ढंग से कथन रहता है। (श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्र) 


(१२) उलटवाँसी पद-रचना पद्मात्मक होती है, जिसमे विरोध गर्भित अलकारो की 
विशेष रूप से योजना रहती है। (श्री रामचन्द्र वर्मा), इस शैली मे व्यग्य और वक्ता की 
विशेष चमक रहती है। (डॉ० नगेन्‍्द्र) 


उक्त विशेषताओं मे से कुछ का उल्लेख 'प्रयोवताओ के कथन-साक्ष्य शीर्षक मे 
हो चुका है । इन विशेषताओ से अध्ययन-क्षेत्र की सीमा का अनुमान तो हो जाता है, पर 
इन परिभापामूलक कथनों का मुख्य आधार कबीर कृत उलटवाँसी-पद ही रहे है ! यदि 
नाथ-सन्‍्तो की सम्पूर्ण वानियो को विवेचन-दृष्टि मे रखा जाय, तो, कुछ कथन ऐसे मिलते 
है जिनमे तथाकथित 'विरोध” के न रहने पर भी रूढ पारिमाषिक बब्दावली के माध्यम से 
अतिक्रान्त उक्तियाँ है, जिनकी सम्मवता लोक-दृष्टि में दुप्कर है। रूपक के रूप में 
ऐसे विचित्र कथन असम्बद्धता को प्रश्नय देते है । इनकों समझने के लिए भी विशेष परम्परा, 
शास्त्रीय प्रतीक-पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है । ऐसे कथन उलटवाँसी शैली 
की व्यापक सीमा में आ जाते हैं। ऐसे कथनो मे अभिधेयात्मक रूढ प्रयोगों से ही अर्थ का 
प्रतीति हो जाती है, जबकि दृष्ट विरोध वाले उपमानों की योजना मे प्रतीक तथा प्रतीकार्थ 
के माध्यम से प्रयोकक्‍ता के मन्तव्य को समझा जाता है। साकेतिक प्रतीको मे अर्थ-ग्रहण की 
थोडी छूट रहती है, जबकि शास्त्रीय-रूढ प्रतीको मे सम्प्रदाय मे प्रचलित अर्थ को ही प्रधा- 
नता दी जाती है। जिन कथनो मे विरोधी धर्म वाले प्रतीको की योजना न रहने पर भी, 
पारिभाषिक शब्दों के माध्यम से असम्बद्ध कथन के रूप मे कोई विश्येषता रहती है अथवा 
भाव-विरह की अवस्था का कथन रहता है, वे भी उलटवाँसी शैली के अन्तगंत आते है। 


उलटठवाँसी शैली मे लिखित उदाहरण पद्मचरूप मे ही मिले है। इनमे गेय-तत्त्व की 
प्रधानता देखी जाती है। उलटवाँसी पद-रचना मे छन्द का कोई विशेष बन्धन या आग्रह 
देखने को नही मिलता । इस शैली मे पद, सबद (शब्द) कुडलिया, सवैया, अरिल्ल, साखी, 
सबदी आदि विभिन्‍न छन्दो का प्रयोग देखा,जाता है। पर, विशेष रूप में 'शब्द' अथवा 
'पद्र' छुल्द मे रचित उलटबॉसी-प्रद मार्सिक्त और प्रभावपूर्ण है। इसका मुख्य कारण है कि 


२० 
उलटबॉसी-साहित्य 
इन छत्दा का कलवर, उलवबटाँसी के वर्श्य-बिपय को अभिव्यक्त करने में सफ़न सिद्ध 
जा पट्टी 


है 
हुआ है | 


इस अकार अयोक्‍्ता-कथन-साक्य तथा आलोचक-कथन-साक्ष्य रूप विवेचन के आधार 
पर कहा जा सकता है कि उलटवॉसी पद-रचना में कुछ अनिवार्य तत्व होते है और कुछ 
सामान्य विशेषताएं । ये तत्व इस बैली के विवच्छेदक तत्त्व है, जो इसे अनिव्याप्ति और 
अव्यात्ति दोषों से मुक्त करने में सह्यायक हुए है। सारांग में वे ये हैं -- 


(अज) अनिवार्य तत्त्व: 


(१) विरोध अथवा असम्बद्धता । 
(२) प्रतीक-प्रधान गब्द-वैचित्र्य । 
(२) साबनात्मक अथवा वेचारिक अनुभूति । 


(आ) सामान्य विशेयताएं : 


(१) विचित्र प्रकार की अमिता । 
(२) सम्बोधन का होना । न 
(३) गर्वीक्ति जैसा स्वर । 
(४) बुमे, वुझहु, विचार आदि क्रियापदों का प्रयोग । 
(४) हृढ बब्दावली की योजना । 
(5) आत्मविव्वास की नि । 
(७) विस्मय-सृप्टि 
(5) प्रतिपक्ष की कल्पना । 
(६) लोक-मार्य का व्यतिक्रम । 
(१०) ग्रेय तत्त्व । 
(११) व्पक-तन्व । 
(१२) ब्यंग्य और वक्नता की विशेष चमक | 


उलटबाँसी-रचना के प्रयोजन 


प्रत्वक रचना-पद्धति के प्रत्वक्ष-अग्रत्यक्ष अथवा ज्ञात-अज्ञात प्रयोजन रूप में कुछ 
उददध्य हुआ करते हैं। अनुमृति-सघनता को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त करने केलिए 
प्रयोक्ता ऐसी थैली को अपनाता है, जिसके दारा उसे अपनी अनुभूति के प्रति न्यायपूर्वक 
संतोप का अनुभव हो । सावनात्मक अथवा वैचारिक अनुभुत्ति व्यावहारिक अनुभृतियों ६ 
कहीं अविकः यूक्षम और अगम्य होती हैं। अतः ऐसी अनुभुति की अभिव्यक्ति केंलिए थैली में 
बच्त्व, विरोवत्व आदि का आ जाना स्वामाविक ही है । चाय-संतो, की विद्येष शैली उलठ- 
वासी का मुख्य प्रयोजन अपनी विभिष्ट अनुभूति को संतुष्टि अदान करना है । आन-विरह की 
अवस्था में मावक की जो अभिव्यक्ति द्वोती है वह रहस्यात्मक आनन्द की अनुनृति से युक्त 
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रहती है ।' परन्तु उस अप्रत्यक्ष प्रयोजन के अतिरिक्त प्रयोक्‍्ता भेद तथा कालक्रम के विकास 
से, उलटवॉसी के कुछ व्यावह्यरिक प्रत्यक्ष प्रयोजन भी अनुभूय हैं, जो इस रचना-जैली के 
विकास में सहायक सिद्द हुए है। थे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रयोजन इस प्रकार है -- 


(१) विचार अथवा भाव-गाम्भीय्य । 

(२) गोपन । 

(३) ध्यानाकर्षण अथवा मनोस्जन | 

(४) पाण्डित्य अथवा ज्ञान-गुरूता का प्रदर्शन । 
(५) लोक-मार्ग का व्यतिक्रम । 

(६) बुद्धि दत्ति को प्रोत्साहन । 

(७) परम्परा का निर्वाह । 


१ विचार-भाव-गास्मीय्य 


सामान्यत किसी भी प्रकार की अनुभूति को भाषावद्ध करने मे कठिनाई पडती है ।' 
इस पर भी आध्यात्मिक अनुभूति की अभिव्यक्ति का प्रदान और भी कठिन है। 'ब्रह्मानन्द' 
की दशा का विश्लेषण, मन और वाणी के द्वारा, कठिन बताया गया है।' आचार्य जद्धूर 
का कहना है कि उस ब्रह्मतत््व की अभिव्यक्ति 'मौन व्याख्यान” द्वारा ही समव है । अभि- 
व्यत्रित सम्बन्धी इस कठिनाई को प्रयोक्‍क्ता, विरोधगर्भित केथन के रूप भें रखकर अपनी 
अनुभूति को सन्तुप्ट करना चाहता है, वयोकि वैखरीभाषा, उस परमात्म तत्त्व तथा साधक- 
की ज्ञान-विरह एवं भाव-विरह मूलक दा को, यथातथ्य रूप में प्रकटित करने से असमर्थ 


१ “रहस्थाभिव्यक्ति अलौकिक आनन्द की तीन्नतम अनुभूति कही जा सकती है। इसलिए 
रहस्यवादी को विविध सहायक्र अभिव्यक्ति प्रणालियों की शरण लेनी पडती है। 
इन अभिव्यक्ति प्रणालियों में प्रतीक-पद्धति, समासोक्ति, अन्योक्ति, उलटवाँसी 
आदि प्रमुख रूप से आती है । 
“कबीर और जायसी का रहस्यवाद और तुलनात्मक विवेचन, प्ृ० ३७१ 
'मिलन प्रीति किमि जाइ बखानी । कबिकुल अगम करम' मन वानी ॥! 
“रामचरित मानस, (अयोध्याकाण्ड) 
मेरे मन में भेद बहुत विधि रसना न जाने नयन की दसहि । 
जिन देखे ते आहि वचन विनु, जिन्हे बचन दरसन न तिसहि ॥ 
भ्रमरगीत सार, पद ५१ 
नो वाचो निवर्तन्ते अप्राध्य मनसा सह ।' 'तंत्तिरीयोपनिषयद्‌', २:४१ 
४ 'गुरोस्तु मौन व्यास्यान शिप्यास्तु चि४छन्न सगया: ।' 'दक्षिणामूत्ति स्वोत्र! 


पं 


नए 


रे उलठवाँसी-साहित्य 


रहती है। वह अनुभूति गूंगे के गुड के स्वाद के समान अवर्णनीय रहती है ।' फिर भी 
प्रयोक्ता साधक उलटवांसी गैली के माध्यम से येन् केन प्रकारेण उसको अभिनय करता 
है । पर, अभिव्यक्ति के समय वाणी, अनुभूति के प्रति न्याय के प्रयत्न से, रूपकतत्त्व एव 
प्रतीको का सहारा लेती है। विपयानुभूति की अतिथयता केलिए द्रष्ट विरोध के द्वारा 
कुछ अधिक कहा जासकता है, श्रोता के मन तक कुछ अविक प्रभावपूर्ण ढग से पहुँचा जा 
सकता है। अत. कहा जा सकता है कि अभिव्यक्ति सम्बन्धी समस्या का समाधान उलद- 
वाँसी शैली का प्रमुख प्रयोजन रहा है । 


२. गोपन की प्रवृत्ति : 


गोपन की प्रद्तत्ति रहस्य की प्राचीन प्रद्धत्ति कही जा सकती है। उपनिपद्‌ में कहा 
है कि 'देवगण परोक्षश्रिय के समान तथा प्रत्यक्ष से द्वेप करने वाले है।” “विद्या स्वयं 
ब्राह्मण के पास आकर बोली कि "मेरी रक्षा कर। मै तेरी निधि हैं। तू निनदक, कपटी, 
असंयमी के प्रति मुझे मत कह । वैसा करने पर मैं तेरे लिए वीयवर्ती होऊँगी ।"* आध्या- 
त्मिक विषय के सम्बन्ध में भगवान्‌ श्रीकृष्ण उद्धव से कहते है--'हे उद्धव ! वेदों के तीन 
काण्डो का प्रतिपादित विपय ब्रह्म और आत्मा की एकता है। सभी मत्र और मत्रद्रष्टा 
ऋषि इस विषय को गुप्त भाव से बतलाते है और मुझे भी इस बात को गुप्त रूप से 
कहना अभीष्ट है ।* यह गोपन की प्रद्धत्ति उलटवाँसी जैली-प्रयोग के मुख्य ग्रयोजनो मे है। 
उलटवाँसियो मे गुल्गभीर विचारानुभूति को निगूढ रखने के कई कारण है--- 


(अ) ज्ञान रूप दुलंभ तत्त्व की पविन्नता . 


जब प्रयोक्ता साधक विचार अथवा भावना की उच्चदगा को प्राप्त होता है, तो 
उस स्थिति का वर्णन सीघे-सरल ढग से करने मे अपने को असमर्थ पाता हैं। फलत वैन- 
सैन अर्थात्‌ कुछ वाणी से और कुछ सकेतों से कहने का प्रयत्न करता है । सकेतो से कही 
हुई वात, प्रतीकात्मक पद्धति में होने के कारण, गुह्य स्वभाव वाली हो जाती है। विपय 





'कहें कवीर ग्‌ गे गुड़ खाया पूछे ते क्या कहिये ।' “कवोर ग्रथावली, पृ० १७१ 
ददादू सब हैरान है गूगे का गुड खाइ ।' 'दादृदयाल की वानी (भाग १), प्ृ० ८१ 
भीखा गुंग और गुड को लेखा, पर कछु कहे बने ना परे ।' 

'मीखासाहव की वानी ,पृ० ४२ 
'परोक्ष प्रिया इव देवा प्रत्यक्षद्गिप 'बृहदारण्यकोपनियद्‌*, ४॥२।२ 
“विद्या ह वै ब्रह्माणामाजगाम गोपाय मा गेवविष्टेड-हमस्मि । 
असूयकायद्जवेध्यताय नमा ब्रूया वीयंव्ती तथास्थाम ।* 

'निरुक्तम्‌' ३॥१ 


ल्‍पै 


, वेद ब्रह्मात्म विपयास्तरिकाण्ड विपया डमे । 
परोक्षवादा ऋषपय: परोक्ष मम च प्रियम्‌ ॥! “्रीमद्भागवत्', ११॥३४।२* 
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अवाडमनसगोचर होने के कारण, उसमे गुद्य की प्रद्धत्ति का आग्रह सहज ही हो जाता है । 
इस दुर्लभ तत्त्व की पवित्रता बनाए रखने के लिए साधको ने प्रतीक प्रधान उलटवाँसी शैली 
का आश्रय लिया है। 


(आ) पात्रत्व की कसौटी - 


अध्यात्म विद्या के दुलंभ तत्त्व सर्व सामान्य के लिए नही होते । ये तो भवित में 
रन शिष्य के लिए ही देय है ।' अयोग्य अथवा अनधिकारी के प्रति 'तत््व' के कथन करने 
से विद्या निर्वीर्या हो जाती है । योग्य शिष्य को विद्या-दान करके सत-जन संतोष का 
अनुभव करते है , क्योकि अधिकारी से ग्रुढतत्त्व का छिपाना भी उचित नही है ।* जिज्ञासु 
अधिकारी के प्रति साधु पुरुष रहस्य का उद्घाटन कर देते है। इस पात्रत्व की कसौटी 
के लिए उलटवाँसी पद-रचना का जिल्प-विधान सहायक हुआ है।' 


(इ) साधना-प्रक्रिया को स्वंगम्य न होने देना 


उलटवाँसी शैली का सम्बन्ध सम्प्रदाय विशेष से भी है। और सम्प्रदाय विशेष के 
साधक अपनी साधना-प्रक्रिया को स्वग्रम्य नही होने देते । तन्‍त्रो और सहजयानी सिद्धो 
की वाणी मे यह प्रद्धत्ति विशेष रूप से देखने को मिलती है । विश्वतार तत्र का कहना है 
कि प्रकाण में लाने से मत्र-शक्ति क्षय को प्राप्त होकर सिद्धि की हानि होती है। अत 


का 


१ दिय शिष्याय शान्ताय विष्णुमक्तिरताय च । 'सम्मोहन त्त्र', १६ 
'श्णुतादिमतं तत्र पूर्णमन्यानपेक्षपा । 
गौप्य सर्व प्रयत्तेन गोपन तत्र चोदितम्‌ ॥' 
'प्राणमजरीपटल' ('कूटकाव्य-एक अध्ययन', पृ० ४२ से उद्धृत) 
/हठविद्या पर गोप्या योगिना सिद्धिमिच्छता । 
भवेद्वीयंवती गुप्ता निर्वीर्या तु प्रकाशिता ॥। 'हठयोग प्रदीपिका', १५११ 
न चाशुश्रवे वाच्य नाजिष्याय त दभिने । वाभक्ताय कदाचन |... 
शठाय कृपणास्याय दमिकाय सुरेश्वरी । ब्रह्माहत्यामवाप्नोति तस्माद्यत्मेन गोपयेत्‌ ।? 


पाचरात्र ४॥७-३ 
३ 'सुशिष्य परिदता इव विद्या अश्ोचनीया सहृता ।” “अभिन्नानशाकुन्तलम्‌' ४२ 


'गूढउ तत्व न साधु दुरावहि । आरत अधिकारी जहूँ पावहि ॥।' 
“रामचरित मानस, (बालकाड) 


पं 


'४ 'कुजी सतग्ुरु पास कृपाकरि खोलहि जबही । 
वृझ्हि जेहि अधिकार बस्तु दिखावहिं तवही ।।” 'भीखा साहेब की वानी', पृ० ८१ 

५ कबीर में उलटवाँसियो के अधिक प्रयोग का कारणं उनकी गूढ आध्यात्मिकता भी है । 
आध्योत्तिक क्षेत्र में शिष्य का पात्रत्व और ब्रह्म-जिज्ञासा अत्यन्त आवश्यक है।' 

“कबीर और जायसी का रहस्यरवाद और तुलनात्मक विवेचन", पृ० ३७२ 


२४ ,.. थैलैटबॉसी-साहित्ं 
मातृ जारवत्‌' इसका गोपन करना चाहिए।' सहेजयानी-सिद्धों और नाथ-योगियों के 
प्रभाव से संतों की वाणी में साधना-अक्रिया को छुपाने की प्रद्धत्ति विद्येप रूप से देखने को 
मिलती है । उनका विग्वास था कि इस गोपन-अ्रद्धतत्ति से ही फल की प्राप्ति होती है ।* 
उलटवाँसी शैली के प्रश्नय में यह गोपन प्रद्धत्ति पुप्ट हुई है । 


३. ध्यानाकर्षण अथवा मनोर॑जन : 


नाथ-सतो की उलटवाँसी पद-रचना का उद्देग्य मनोरजन मात्र नहीं माना जा 
सकता, क्योकि उनके लिए यह जीवन-काल सत्कर्मों के लिए भी अल्प ही है। मन का 
रजन करना उनका स्वग्राव नहीं था । वे आचारवाब होने से अधिक विचारवान्‌ होने की 
स्थिति की श्रेष्ठ मानते थे । उलटवॉसियो मे वणित जो विचारानुभूति है, वह साहित्य के 
प्रमुख तत्त्व सत्यानुभूति के निकट है। वैसे भी “मनोमारण” की साधना करने वाले साधको 
की वाणी का उहूँ व्य मनोरजन मात्र नही हो सकता। जीवन में विचारवानता के भ्रवेश 
करते ही मनोरंजन की भावना तिरोहित हो जाती है । ज्ञानावस्था में सासारिक व्यापार 
प्रतिकूल लगने लगते है । अत. उस विचारवानता की स्थिति की ओर आकर्पित करने के 
लिए प्रयोक्ता साधक उलटवाँसी शैली का प्रयोग करते हैं । 


यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि सीबी-सादी बात के प्रति चित्त वृत्ति सहसा केन्द्रित 
नही होपाती । यदि उसी वात को किसी वक्र थैली में प्रस्तुत किया जाय, तो श्रोता का 





१ प्रकाआात्‌ सिद्धि हानी . स्थात्‌ वामाचार गा प्रिये। 
अतो वाम पये देवी गोपयति मातृजार वत्‌ ॥। कबीर की विचारधारा, पृ०३५४ से 
- भेद छिपावे तौ फल पावे काहू से नहिं कहिये । 
बह अद्भुत है ठीर अनूठों बड़भागन से लहिये ॥!' 
चेरनदास की वानी' (भाग २), प्रप्ठ ४ 
भेद न कहिये गुप्तहिं रहिये, कठिन अहै ससारी ।” | 'जगजीवन साहेव की गव्दावली' 
'गहि मत मंत्र रहे अदर मह नाही कहि गोहराव ।/ ॥ (भाग २), पृ० १५ तथा १७ 
“'टूलन यह मत गुप्त है, प्रगट न करो बखान । 2 
ऐसे राखु छिपाय मन, जस विववा औवान ॥/' 'दुलनदास की वानी, ए० ६ 
. 'कोटि अचारी एक बिचारी, तऊ न सरभरि होइ । 
आचारी सब जग भरुया, विचारी विरला कोइ ॥' 
दादुदबाल की बानी” (भाग १), ४० ६:८६ 
४. “ज्ञाच-विरह मे संसारकी सव बातों को देखकर आब्चर्य होता है और सासारिक 
व्यापार प्रतिकुल लगते है । आत्मा उस अवस्था में संसार को अपने अनुकुल नही 
वानी । दस दबा का वर्णन कठिन है और यह आत्मदर्शव के साथ की दआ्या है । 
कबीर और तरसी आदि संतों ने इसका वर्णन उलटवासी के रूप किया में है ।' 
हे “निरंजनी संप्रदाय और संत तुरसीदास तिरंजनी, 8० ६६ 


<्पप 


म्ध्फ 


दर 
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ध्यान सहज ही आकपित हो जाता है । उदाहरण केलिए यदि किसी समाचार पत्र में शब्दों 
के उलटे या विपरीत क्रम को अपनाकर कोई विज्ञापन दिया गया हो, अथवा किसी कक्ष से 
कोई उलठा-सीधघा चित्र लटका दिया गया हो, तो दर्शक का ध्यान सहज ही उसकी ओर 
आकर्पित होजाता है। उलठवाँसी शैली के प्रयोक्ता सतो ने, लोक-धारा में वहे जाते हुए 
जीवो का ध्यान केन्द्रित करने केलिए, विरोधगर्भित असम्बद्ध कथनो, प्रतवीकों या विरोधी 
धर्म वलि उपमानों के द्वारा, अपनी अनुभव प्रक्रिया को प्रस्तुत किया हैं जिससे श्रोता की 
मानसिक एकाग्रता कथन के अ्रति सहज ही केन्द्रित होने लगती है । उलटवाँसी इैली के प्रयोग 
द्वारा वे इस प्रयोजन मे सफल हुए हैं । 


४, पाण्डित्य अथवा ज्ञान-गुरुता भ्रदर्शन . 


लोक-भाषा के माध्यम से उलटवाँसियों में जो उक्ति-वैशिष्ट्य मिलता है, वह 
प्रयोक्ता सतो की बहुश्रुतता को चोतित करता है । 'उक्ति-वैशिष्ट्य'' के रूप मे उलटवाँसी 
रचना अपने प्रयोजन मे सफल रही है। कुट-काव्य प्ररम्परा की इस उलटवाँसी शैली की 
रचनाओ मे जो क्लिष्ट-कल्पना दिखाई देती है, उसका एक प्रयोजन, पण्डित मान्य 
प्रतिपक्षी को, पराभूत करने जैसा है। संतलोग पुस्तक-ज्ञान पर बने पण्डित को 
'पण्डित' नही मानते ।* प्रत्युत जो अनुभव के आधार पर पण्डित बनता है, जो गुढोक्ति का 
अर्थोदुवोधन करने में समर्थ होता है, वही यथार्थ में पण्डित है । उलटवाँसी पद-रचना के द्वारा 
ऐसे पण्डित', ग्याता, पाडे, अवधू आदि को पराभूत करने का प्रयोजन दृष्ट रहता है ।' 
इससे प्रयोक्‍ता की वैचारिक श्रेष्ठता तथा बहुजश्ञता एवं श्रतिपक्षी की अल्पज्ञता द्योतित 
होती है । प्राय. ऐसे कथनों में गरवोक्ति जैसा लगने वाला आत्मविश्वास मुखर रहता 
है । उलटवाँसी शैली के परवर्ती प्रयोक्ताओं मे पाण्डित्य-प्रद्शन की भावना साम्प्रदायिक 
मंच की प्रतिष्ठा केलिए भी प्रयुक्त हुई है, क्योकि यह धारणा रही है कि “जहाँ चमत्कार 
नही, वहाँ नमस्कार नही ।* 

५. लोक-मार्ग का व्यतिक्रम : 


“उलटवाँसी शली के प्रयोकता नाथ-संत 'लीक छोडि तीन्‍्यो चले सायर सिंघ सपूत! ; 
के हामी' ये |” इसीलिए उन्होने अपनी सत्यानुभृति को ऐसी शैली के माध्यम से अभिव्यक्त 


१. उत्ति विसेसों कव्वं भासा जा होउ सा होठ ॥! 'कपू रमंजरी', १॥७ भर्थात्‌ उक्तिविशेष 
ही काव्य है, भाषा चाहे जो भी हो । 

२. गुण्या सूबा-बिलाई षाया पण्डित के हाथि रह गई पोथी, ।” 'गोरख-बानी,” पृ० ४२ 

३. 'कहँँहि कबिर हम जात पुकारा, पण्डित होइ सो लेहु बिचारा ।” 'कबीर बीजक', पृ० १६५ 

४. देखिये 'हिन्दी और मराठी का निगुण सन्त-काव्य', पृ० ३०२ 

५. नाथ सम्प्रदाय की आचार-निष्ठा, विवेक-सम्पन्तता, अधविश्वासो को तोडने की 
उम्रता एवं परम्परागत कर्मकाण्डो की निरथेकता सन्‍्त- सम्प्रदाय में सीधी चली आई - 
है। यहाँ तक कि उल्टवॉसियो की कुतृहल जनक शैली भी सन्‍्तो को नाथ सम्प्रदाय 
से ही प्राप्त हुई ।” 'हिन्दी साहित्य” (द्वितीय खण्ड), पू० २०४ 


२६. , उलट्वाँसी-ताहित्य « 


शक है, जो लोकानुमोदित नहीं है। परंम्परा-प्रवाह-अथवा , रढ़िग्रस्त, भार्ग पर चलकर : 
वन के मूल अथवा स्रोत तक पहुँचने में उन्हे विश्वास नहीं है ।' परम्परा-व्यतिक्रम 
कराने में उलटवॉसी शैली का उपयोग सफल कहा जा सकता है। । 


$६- बुंद्धि-वृत्ति को प्रोत्साहन : 


संतों के अनुसार 'वूझ् विचार के बिना लोक मिथ्या दधि खाने के लिए लालायरित 
रहता है ।'' त्रिभुवत के रहस्य को समझने केलिए 'वुझवृत्ति''का होना आवश्यक है * . 
अतः अज्ञानवश भव-धारा में वहे जाते हुए सामान्य जीवों की वुद्धिवृत्ति को प्रोत्साहित - 
करने, विचार पूर्वक जीवन-निर्वाह करने केलिए संतों ने असम्बद्ध वाक्यावली प्रधान 
उलटबाँसी शैली का उपयोग किया है। साथ ही उन प्रारम्मिक अवस्था वाले साधकों 
के लिए, जो सम्प्रदाय विशेष में प्रविष्ट होने वाले है, उनकी वृत्ति को इस शैली के प्रयोग 
के द्वारा विस्मय विमुग्ध करके आकर्षित करने का कार्य भी किया जाता रहा होगा । प्रार- 
म्भिक साधक विरोधी धर्म वाले उपमानों में छिपे हुए प्रयोकता के मन्तव्य को समझने केलिए _ 
प्रयत्त करता है । इससे उसकी बोध-छत्ति उस दिशा में प्रवुद्ध होने लगती है । 


बक्र स्वभाव वाली इस उलटवाँसी शैली में साधनात्मक अनुभूति, की गहनता-रहती » 
है । अतः प्रतीको के माध्यम से सीमित शब्दों मे ही अधिक बात कह दी जाती है। ' 
अर्थगाम्मीर्यपूर्ण इस पद-रचना का आर्थ-विस्तार वुद्धि-दत्ति के द्वारा ही सम्भव है । अतः इस - 
शैली, की प्रकृति के कारण श्रोता की वुद्धि-दत्ति को प्रोत्ताहन मिलना स्वाभाविक ही है । 


७. दोली प्रयोग में परम्परा-निर्वाह : 

कुछ सन्‍्तो ने परम्परा-निर्वाह केलिए भी इस शैली का उपयोग किया है । ऐसे सत्तीं” 
की प्रकृति-प्रदत्ति, उलटवाँसी शैली के प्रयोग की न होते हुए भी, असम्बद्धकथनों, रूढ़-पारि- “ 
भाषिक शब्दो, प्रतीक प्रयोगो आदि के द्वारा अपनी अनुभूति को अभिव्यक्ति प्रदान करने की 
है। ऐसे सन्त कवियों के उलटवाँसी पदों में कल्पना अथवा प्रयोग सम्बन्धी विदग्बता 
के दर्दोन नहीं होते । उदाहरण केलिए रैदास, मलुकदास, मीरावाई, सहजोवाई, दयावाई' 





१. अवधु ऐसा ग्यान विचार । 
भेरे चढ़े सु अधधघर डूबे निराधार भये पार ।। 
ऊघट चले सु नगरि पहुँते वाट चले ते लुटे ।।7 'कबीर ग्रंथावली', ६० ६४७ 
२. तुलसी वूझ विचार बिन दुनिया दधि को जाय । 
तीन लोक के बीच में बंझा गऊ वियाय ॥* ः 
'तुलसी साहेव की शब्दावली” (माग १), ४० रै 
, 'याहि हियाली जे कोइ बुक, ता जोगी को त्रिभुवन सू्क ॥' 'गोरख-वानी , ४० ६३० 
'कहै कवीर या पद कौ बम, ताकूं तीत्यूं त्रिभुवव सुर ।/ कबीर ग्रंथावली; ४० रे 


“झलटबाँसो का स्वरूप >२७ 


आदि ऐसे ही संत कवि-कंवयित्रियाँ है, जिनकी वानियो में उलटवाँसी शैंली का प्रयौग 
परम्परा-निर्वाह मात्र केलिए ही प्रतीत होता है ।' 


उलटवाँसियों का वर्गीकरण 


मूंल रूप में उलटवाँसी एक शैली है, जिसके माध्यम से प्रयोक्ता नाथ-सन्‍्त कवियों 
ने दार्शनिक मान्यताओ और साधनात्मक अनुभूतियो आदि को, बहुविधि प्रयोजनो की सिद्धि 
केलिए, अभिव्यवित प्रदान की है। अतः हिन्दी-साहित्य में उपलब्ध उलटवाँसियो को 
* विषयानुसार' वर्गीकृत कर देना ही समीचीन नही है, वरन्‌ शैली और प्रयोजन की दृष्टि से 
कभी उलठवाँसी-साहित्य का वर्गीकरण भ्पेक्षित है । 
(क) शैली की दृष्टि से वर्गोकरण : 
उलटबाँसियों में जो कल्पना, रूपक और विरोध तत्त्व दिखाई देते हैं, उनमे ब्युत्पत्ति 
जन्य चारुता के न होते हुए भी प्रतिभा जन्य विदग्घता दिखाई देती है । उलटवाँसियो की 


१ 'प्रथम पैठि पाताल सूं, धमकि चढे आकास । 
दया सुरति नटितती भई, वाँघि वरत निज स्वास ॥॥* 
'संतवानी सग्रह (प्रथम भाग), ४० १६६ 
'फागुन के दिन चार होरी खेल मना रे ॥ 
विन करताल पखावज वाजै अनह॒द की झ्नद्भार रे । 
विन सुर राग छतीसूं गावै रोम रोम रणकार रे ।! 
'त्रजचन्द्र चको री मीरा' (भाग २), ४० ३६ 
२. श्री परशुराम चतुर्वेदी ने विषयानुसार कबीर की उलटवाँसियो के वर्गीकरण का 
प्रयास किया है। उनके अनुसार 'कवीर साहब की उलटवासियो का वर्गीकरण 
विषयानुसार करने पर पता चलता है कि वे प्रधानत' पाँच प्रकार की हो 
सकती है-- (१) वे जिन में सासारिक भ्रम, प्रपत्र, व्यवहार जैसे विषय आते है और 
वे भी जो कवीर साहब की व्यक्तिगत समस्याओ की चर्चा करती हैं, (२) वे जिनमे 
साधनात्मक रहस्यो का परिचय पाया जाता है, (३) वे जिनमे ज्ञान-विरह, सहजानुभूति 
अथवा आध्यात्मिक जीवन का वंर्णन रहा करता है, (४) वे जिनमें आत्मज्ञान माया, 
काल, सृष्टि एवं मन जैसे विषयो के स्वरूप का परिचय दिया गया है (५) और वे 
जिनके द्वारा कवीर साहव सर्व-साधारण को किसी न किसी रूप में अपना सदेझ्ष देते 
जान पडते है ।” “कबीर साहित्य की परख', पृ० १६१-६२ 
३. 'भवित थुग के पूर्वार्े में निगु ण सन्‍्तो की वाणी को भी वक्ता का बल प्राप्त था, कबीर 
की कविता में व्युत्पत्ति जन्यचारुता तो विशेष नही है, परन्तु प्रतिभा जन्य विवग्धता 
अधिक है। वास्तवमे उन्होने चमत्कार-शैली का सप्रभाव प्रयोग किया है। व्यंग्य 
“ और वक्ररता की चमक उनकी 'सीधी' और 'उलटी' दोनो वाणियों में मिलती है । 
मूलतः तो ध्वनिवादी होने के कारण काव्यशास्त्र के ध्वनिवाद से ही उनका घनिष्ट 
सम्बन्ध है।' डॉ० नगेन्‍द्र (हिन्दी वक्तोक्ति जीविंत' भूमिका, एृ० २५३) 


5५ - उसटवीसी-साहित्य 


यह “विदग्ता' तीन रूपों में प्रस्तुत की जा सकती है:--विरोध पर आश्रित, साहश्य पर 
आश्रित, गृद्ार्थप्रतीति पर आश्वित । जैली की दृष्टि से उनटवासी-साहित्य इन तीन रूपो 
में वर्गीकृत किया जा सकता है । 


(१) विरोध पर आश्रित वर्गोकरण : इस वर्ग में वे सभी उलटवासियाँ आती है 
जिनमें किसी न किसी प्रकार का विरोब दृप्ट रहता है । यह विरोध भी तीन रूपो' में देखा 
जा सकता है--(अ) विवि विरोब, (ञ्रा) प्रकृति-विरोध तथा (इ) धर्म या गुण विरोध । 

(अ) विधि-विरोध : जिन उलटवाँसी-पदो मे, विधि, नियम, लोक-मर्यादा, प्रणाली, 
व्यवस्था, भास्त्रोक्त विधान आदि का व्यतिक्रम रहता है, अर्थात्‌ वाच््य रूप में किसी न 
किसी प्रकार से विरोबी प्रतीक-उपमान या कथन रहते है, वे विधि-विरोबक उलटवॉसियाँ 
कहलाती हैं | जैसे--- 
गोरखनाथ ---“अवयू ईश्वर हमारे चेला भणीज मद्धीद्र बोलिये नाती | 

निगुरी पिरथी परले जाती ताथे हम उलटी थापना थापी ।/* 

'एक जु रढिया रठती आई, वहू विवाई सासू जाई ।” 
कवीर -- “पहले पूत पीछे भई माह, चेला के गुर लागे पाइ ” 

“'जलि जाई थलि ऊपजी, आई नगर मैं आप | 

एक अचंभा देखिया, विटिया जायो वाप ॥ 

वावुल मेरा व्याह करि वर उत्यम ले चाहि । 

जब लग वर पार्व नही, तव लग तू ही व्याहि ॥' * 


सुन्दरदास --- 'परधन हरे करे पर निन्‍्दा पर थी कौ रापे घर माहि । 
मांस पाइ मदिरा पुनि पीब॑ ताहि मुक्ति को संभ्य नाहि ॥ 
अकर्म ग्रहै कर्म सब त्याग ताकी संगति पाप नसाहि । 
ऐसी कहै सु संत कहावे सुन्दर और उपजि मरि जांय 
तुलसी साहब--'देखों अचरज भाई रे, कहूँ कहा व जाई ॥ टेक ॥ 
थी धर व्याह वाप ने कीन्हा, माता पुत्र वियाही । 

१ सायण ने “ास्त्र-विरोध', 'हप्ट-विरोव” तथा “वास्त्र-हष्ट-विरोव रूप में विरोध तीन 
प्रकार का बताया है । (बास्त्र विरोधो दृप्ट विरोध : जास्त्र दप्ट विरोध: इति 
त्रिविधो विरोधो&्थवादेष॒पलम्यते । तथाहि 'स्तेने मनोध्नृतवादिनी वा! इत्यत्र 
श्रूयमार्ण मानस चौय वाचिकमनृत वदन चर प्रतिपेष शास्त्रेण विरुद्धम्‌।' 

“ऋग्वेद-सहिता' प्रथममण्डलम्‌, प्रथमो5प्टक, :, ६० ६० 
ड़ गौरख-वानी , पुृ० ५० 
- वही, ए० १४२ 
, कबीर ग्रंथावली', 7० ६१ 
बही, ए० ६२ 
. थुन्दर ग्रन्यावली' (द्वितीय खण्ड), अंग २२ हु 27 8 


(0 «0 


ते उुद 


ः इलटर्बयातों का स्वरूप ' २६ 


भैया भाव व्याह वहिनी संग उलटी रीति चलाई रे ॥ 
चमरा लगन सोधि लिखि लाये, बम्हना चाम चढाये | 
नउवा नेन सैन सकुँचाने, व्याह बराती आये रे ॥।' ८ 


उक्त उदाहरणो मे ईश्वर को चेला, गुरु मत्स्येद्दरनाथ को नाती, बच के विवाहित 
होने पर सासुलि का ससुरालय को गमन अथवा वचू के प्रसूतिवती होने पर सास का जन्म, 
गुरु के द्वारा शिष्य के पैर लगना, वाबुल से पुत्री का विवाह परधन का अपहरण पर स्त्री 
को घर में रखना आदि तथा भैया का भगिनी के साथ विवाह चमकार का लग्न-शोधन, 
ब्राह्मण का चर्म-कर्म आदि कथन विधि-विरोधक है ! अत. ऐसे उदाहरण विधि-विरोधी 
उलटवबाँसी वर्ग के अन्तर्गत आते हैं । 


(आ) प्रकृति विरोध जिन उलटवाँसी-पदो मे, प्रतीक रूप में ग्रृहीत प्राय. 
मानवेतर प्राणियों के माध्यम से उनकी प्रधान प्रद्धत्ति, अथवा स्वभाव से विपरीत कंथन 
अथवा एक जीव की प्रकृति दूसरे जीव की प्रकृति में घटित करके, वर्णन रहता है, वे प्रक्ति- 
विरोधी वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। ऐसे उदाहरणो भे जीवों की प्रधान प्रद्धत्ति के विरुद्ध 
कार्यो या क्रियाओ का कथन रहता है । जैसे बिल्ली का एक स्वभाव है शुहे को खाना; 
चील्ह का स्वभाव है मास खाना, शेर का स्वभाव है अपने भोज्य जीवो का शिकार 
करना, मछली का स्वभाव है जल मे प्रसूतिवती होना, सुखानुभूति करना, गरुड का 
स्वभाव है आकाश मे तीत्रगति से गसन, अजगर का स्वभाव है भूमि पर सुस्ती के साथ 
पडे रहना, सर्प का स्वभाव है मूषक को खाजाना । परन्तु जब ये प्रतीक रूप जीव अपनी 
विशेष प्रद्धत्ति* के विरुद्ध क्रिया करते हुए अथवा कार्य सम्पन्न किये हुए के रूप मे वणित हो, 
तो वे प्रकरति-विरोधी वर्ग की उलठवॉसियो मे आते है। उदाहरण केलिए-- 


गोरखनाथ -- चलि रे अबिला कोयल मौरी । 
गइयाँ वपडी सिंघ ने घेरे । शतक पसू सूद्र क उचरे ॥॥* 
'चीट्यां परवत ढोल्या रे अबघू, गाया बाध बिडार॒या जी । 
सुसले समदां लहरि मनाई, शरघाँ चीता मार॒या जी ॥/* 


फबीर --- एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढा सिंघ चरावे गाई ॥ टेक ॥ 
जल की मछली तरवर व्याई, पकडि बिलाई ग्रुरगै खाई । 
बैलहि डारि गूननि घर आई कुत्ता कू ले गईं बिलाई ॥** 


१. तुलसी साहिब की शब्दावली” (पहला भाग), ए० १३६ 
* टिप्पणी--प्रद्धत्ति' मात्र केलिए ही 'स्वभाव” शब्द का प्रयोग किया है । वैसे वस्तु 
या जीव का “नित्य-धर्म ” अथे में ही स्वभाव शब्द का प्रयोग होता है | 

२. गोरख-वानी', पृ० १५२ हे अदा 

है. वही, ४० १५४ 

४. “कबीर ग्रन्यावली”, प० ६२ 


पु ह ' उसटबॉसी-साहित्य 


तुरसीदास निरंजनी-- 
जल माँही एक झल उठी, सीतल सुधि-सुभाव । 
तुरसी ता पावक मही, मीन करें विचराव ॥ 


सुन्दरदास - मछली दुगला कौ अस्यी देपहु याके भाग । 
सुन्दर यह उलटी 'भई मूर्स पायी काग था 
- दरिया साहव (माखाड़ वाले)-- 
अव मेरे सत गुरु करी सहाई, में आपहि में थित पाई ॥ ठेका। 
अजगर उड़ा सिखर को डाँका, गरुड़ थकित होय बैठा । 
भौम उलठ कर चढ़ी अकासा, गगन भौम में पैठा ॥ 
सिघ भया जाय स्याल अधीना, मच्छ चढ़ें अकासा । 
- कुरम जाय अगना में सोता, देखे खलक तमासा ॥ 


पलदू-साहव--“महुवा में लागा-दाख भाँग में भया लुवाना । 
साँप के विल के वीच जायके 'मूस लुकाना ॥* 
उपनब्ध उलटवॉसी-साहित्य में प्रकृति-विरोव वाली उलटवासियो के उदाहरण 
वहुतायत से मिलते हैं । इस वर्ग की उलटवॉसियो मे, प्रयोक्ता संत-कवियों का कल्पना- 


वैविध्य द्रप्टव्य है 
(इ) धर्म-विरोध : 

उससे कभी अलग न हो; जैसे आग का धर्म दाह 
धर्मा गुण जो प्राकतिक-पदार्थ भरीराग अथवा वस्तु-विश्येष में विद्यमान रहता है, वह 
उसका धर्म हैं। जिन उलटवाँसी पदों में प्राकृतिक पठार्थों अथवा गरीर के अगर विद्येप को 
भिन्‍न धर्म वाला अथवा विरुद्ध धर्म वाला बताया गया है, वे धर्म-विरोध वर्ग की उलट 
वॉसियाँ हैं । जैसे -- 
गौरखनाथ -- वुओ पंडित ब्रह्म गियांतं, गोस्त बोले जाण युजांन ॥ टेक ॥ 

बीज बिन निसपती मूल विन विरपा पांन फूल विन फलिया । 

वाँझ केरा वालुड़ा प्यंगुल तरवरि चढ़िया 7 

“लूँण कहै अबूंणां वावू, इत कह मैं रूया । 

अनल कहै मैं प्यासा मूचा अंन कहेँ मैं भूखा | 


“किसी वस्तु या व्यक्ति की वह नित्यद्धत्ति, ग्रुण या लक्षण जो 
है” “वर्म” कहलाता है । अर्थात्‌ वह नित्य- 


>......>नल सी नल 


“निरंजनी संप्रदाय और संत तुरसीदास निरंजनी, ५9० ३६ से 
धयुन्दर ग्रन्थावली' (द्वितीय खण्ड), अंग २० 

दरिया साहिब (मारवाड़ वाले) की वानी, ए० ४५ 

, पलट साहेव की वानी (वहला आग), पू० ७४ 

संक्षिप्त हिंदी गब्दसायर, 2० ४०० 

६. 'गोरख-आनी, 9० १०5 
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पावक कहै मैं जाडण मूवा, कपड़ा कहै मैं नागा । 

अनहद श्दग बाजे, तहा पागुल नाचन लागा ॥ 

'चलि रे अविला कोयल मौरी, धरती उलटि गगन कं दौरी । 

गईया वपडी सिंघ ने घेरे, शतक पसू सूद्ध कूँ उचरे ॥*' 
कबीर--. “आगे आगे दों जले, पीछें हरिया होइ । 

वबलिहारी ता विरष की, जड काट्याँ फल होइ ॥7' 

'अंवर बरसे धरती भीजे, यहु जाणँ सब कोई । 

धरती बरसे अंवर भीजै, बुके विरला कोई ॥* 

'ऊँचे टीबे मछ वसत है, ससा बसे जल माँही ॥॥ 

परवत ऊपरि लोक डूबि मूवा, नीर मूवा धूँ काँही ।। 

जले नीर तिण पड सब उबरे वैसदर ले सीचे । 

ऊपरि मूल फूल तिन भीतरि, जिनि जान्या तिनि नीके ॥"४ 
ठतुरसीदास निरंजनी-- “पानी में प्रवेस किये, महर भहर बरे अग । 

तुरसी पावक परस ते उपज गग तरंग ॥*५ 

तुलसी साहब (हाथरस वाले)-- 

'लखि अकास इक होमाँ पछी । रहत गगन के माही जी ॥। 

पख न चोच चरन नहिं वाके । सकल भवन चरि खाई जी ॥ * 
सुन्दरदास --'अन्धा तीनि लोक को देषे बहिरा सुने बहुत विधि नाद । 

नकटा वास कमल की लेवे ग़र गा करे बहुत सवाद ॥। 

टूटा पकरि उठावे पर्वत 4ंगुल करे चृत्य अहलाद । 

जो कोउ याको अर्थ विचार सुन्दर सोई पावे स्वाद ॥ 


संत शिवदयाल-'मात पिता दोउ जने, पूत ने बैठ खटोली । 
मछली चढी अकाश, धरन कर डारी पोली ॥ 
चाँद सूर पाताल से निकले पट खोली । 
अमृत पी पी मरे, ज़हर की गाँठी खोली ॥”* 





» गोरख-वानी', पृ० ११७-१८ 
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३२ 
_.उलेटर्वांसी-साहित्य॑ 


! 


२. साहइश्य पर आश्रित वर्गीकरण : हि 


न हक अप का होता है --- 'एक वह जिसमे आकार-प्रकार का साम्य रहता 

हसरा वह है, जिसमे गुण एवं क्रिया का साम्य रहता है। इसमे प्रभाव साम्य भी 
प्रच्छन्‍्न अथवा गौण रूप से रहता है ।! समता को व्यजित करने वाले शब्द साहद्य 
वाचक कहलाते हैं ।ु ये गब्द समान, सा, से, सी, ज्यों, जैसे, जिमि, तुल्य आदि है । दो 
प्रयोग प्राय: उपमालंकार में होता है, परन्तु यह सर्वत्र आवश्यक नहीं है कि उक्त साहद्य 
वाचक बब्दों ह्वारा ही वस्तु का साधम्यं वाच्य हो, वह प्रतीयमान भी हो सकता है। झुपके 
तत्व पर आधारित भाव-विरह मे लिखी गईं उलटवाँसियो में प्रायः यह प्रतीयमान साहृश्य 
देखने को मिलता है । उलटवाँसियो के इस साहश्य-निर्वाह मे प्रतीक-चयन का बहुत बड़ा 
हाथ है । जिन प्रतीको मे बविम्ब-विधान के आधार पर गुणो, कार्यो अथवा विशेष परिस्थिति 
की प्रतीति होती है, ऐसे उलटवांसी-पद साहद्य-वर्ग के अन्तर्गत जाते है ॥ ऐसी उलटवाँ- 
सियो में रूपकतत्त्व और प्रतीको के साहस्य पर जो बविम्ब निर्मित होता है, उसमे एक चिंत्र, 
एक परिस्थिति की अनुभूति होती है। ऐसी उलटवाँसियाँ प्राय. मावनातिशय मे लिखी गई 
रहती हैं । इस वर्ग की कुछ उलटवाँसियों मे सागरूपक तत्त्व भी दुप्ट रहता है। कुंछ उदा- 
हरण पठनीय हैं :-- ९ 


कबीर---.. मैं सासने पीव गौहनि आई । 
सांई संगि साध नही पूगी, गयो जोवन थुपिना की नांई ॥ ठेक ॥ 
पंच जना मिलि मेडप छायो, तीनि जना मिलि लगन लिखाई । 
सखी सहेली मगल गांव, सुख दुख माये हरद चढ़ाई ॥._ हि 
नाना रंगे भांवरि फेरी, गाँठि जोरि वाव॑ पतिताई 
पूरि सुहाग भयौ विन दूलह, चौक के रंगि घरुयो सगी भाई। 
अपने पुरिप मुख कवहूँ न देख्यो, सती होत समधी समझाई । 
कहे कवीर हीं सलि रचि मरि हूँ, तिरी कत ले तूर बजाई ॥* 
'सेजें रहूँ नैंच नही देखो, यह डुख कासो कहूँ हो दयाल ॥ टेक़ ॥ 
सासु की दुखी सुसर की प्यारी, जेठ के तरस डरयीं रे । ; 
नणद सहेली गरब गहेली, देवर के विरह जरा हो दयाल ॥। न 
बाप सावको करे लराई, माया सद मतिवाली । 
सगी भईया ले सलि चढ़िहूँ, तव हुँ हैं पीयहि पियारी ॥* 
विशिष्ट वाक्य-योजना के द्वारा, जो 
प्रिस्यिति को प्रकट करता है । 
उलटवाँसी तत्त्व विद्यमान है । ऐसे 


प्रथम उदाहरण में विवाह-रूपक के आधार पर, 
विवाह का विम्व प्रस्तुत किया है, वह जीवात्मा की विद्येप 
'ूरि सुहाग भयी विन दूलह' जैंसे असम्बद्ध कथनों में उलटव 


..#ह#ह#.......++ 


१. 'हिन्दी साहित्य कोश' (प्रथम मांग), पृष्ठ फरेड 
२. कबीर अन्यावली , १० १६४-६५ -.. ३. वही, एृप्ठ ६६६ 
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उदाहरण विधि-विरोध के अन्तर्गत आ सकते है, परन्तु यहाँ रूपकतत्त्व के अभाव में इस प्रकार 
का सामूहिक विम्ब निर्मित नही होता । इसी प्रकार दूसरे उदाहरण'मे साहंश्य के बल पर 
किसी नव परिणीता की सामाजिक परिस्थिति का चित्रण अथवा किसी जीवात्मा की 
सासारिक दशा की अनुभूति प्रस्तुत की गई है । कुछ और उदाहरण-- 
धनी धरमदास--“साहेव मोरे दीन्ही चोलिया नई ॥,टेक ॥ 

तीन पाँच मोरि चोलिया के घुडी, लागी कुमति सुमतिया की पाती । 

यह चोलिया मोरे ससुरे से आई, चोलिया पहिरि घनि भई अलमाती ॥ 

सुनहु हो मोरी पार परोसिन, यह चोलिया विरला जन जानी । 

पहिले वियाह मोर भयो सदगुरु से, चोलिया के बंद मोरे सतग्रुरू खोली । 
जगजीवन साहब---'रँंगि रँगि चंदन चढावहु, साँई के लिलार रे ॥ देक ॥ 

मन ते पुहुप माल गूथि के, सो ले के पहिराबहु रे । 

विना नैन तें निरखू देह छवि, बिन कर सीस नवाबहु रे ॥** 

'साधों इक बासन गढे कुम्हार । 

तेहि कुम्हार का अत न पावौ, कैसे सिरजनहार ॥। 

अग्नि उठाय निकासत पानी, रचि रँगि रूप संवार । 

तीन चौथ दरवाज वनायो,, नौ महें नाहि किवार ॥। 

भीतर रंग विरंगे तिरेंग, उठत अहाहि धुधकार । 

पवन ब्रह्म तहँ बाजहि आपुहि, आप बजावनहार ॥।”' 
दरिया साहब (मारवाड़ वाले)-- 

'पतित्रता पति मिली है लाग । जहूँ गगन मेडल मे परम भाग ॥। टेक ॥। 

जहेँ जल बिन कंवला वहु अनंत । जहूँ बपु बिन भौरा गोह करत ॥। 

अनहत बानी अगम खेल । जहँ दीपक जरे बिन बाती तेल ।॥ 

जहें अनहृद सब्द है करत घोर । बिन ग्रुख बोले चात्रिक मोर ॥। 

बिन रसना गुन बदत नार । पाँव बिन पातर निरतकार ॥॥ 

जहूँ जल बिन सरवर भरा पूर । जहँ अनत जोत बिन चन्द सूर ॥। 

बारह मास जहें ऋतु वसत । ध्यान धरे जहूँ अनंत सत ॥।** 
पलदू साहब--खसम बिचारा मरि गया जोरू गावे तान ॥टेक।। 

जोरू गाबे तान फिरा अहिबात हमारा । 

भूठ सकल ससार.माँग भरि सेंदुर धारा ॥। 

'हुम पतिबरता चारि खसम को जियते' मारी। 

वा को मूड़ो मूड सरबर जो करे हमारी ॥ 


» 'धनी धरमदास जी की शब्दावली, पृ० ६४ 

« जगजीवन साहेब की शब्दावली” (दूसरा भाग), पृ० ३६ 
» वही, पृ० ४२-४३ 

« दरिया साहब (मारवाड़ वाले) की बानी', पृ० ३७-३८ 
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दुतिया गइ है भागि सुनो अब राँध परोसिन | 

पिया मरे आराम मिला सुख मोकहेँ दिन दिन ॥ 

पलट्ट ऐसे पद कहे वृमी सोइ निरवान । 

खतसम विचारा भरि गया जोरू गाव तान ॥*' 

'फूहरि धोवे दाग छुटे ना और बढाव॑ । 

ज्यो ज्यों मले बनाय सारें लहँगा फीलावे ॥ 

गाफिल में गइ सोइ खसम को दोष लगाव । 

ऐसी फ़ूहरि नारि आप को नाहि बचाव ॥ 

घोबी को नहिं देइ घरहिं मे आपु छुड़ावै । 

इक बेर दिहिसि निखारि लाज से नाहिं दिखावै ॥। 

पत्र परदा खोलि आपनो घर घर रोबै ! 

लहंगा परिगा दाग फूहरि सादुन से घोवे ॥/* 

'फिरे इक जोगी नगर भुलाना, चढ़िया महले महल दिवाना ।|टेक|। 

ना वह खाबे ना वह पीवे, वा वह भिच्छा जाचे । 

ना वह वोल ना वह डोले, बिना नचाये नाचे ॥॥ 

सुखमन के घर भाटी ख्रूव॑, पिये वंक के नाला । 

जब देखौ तब प्रेम छका है, जपता श्रजपा माला ।!. 

गगन गुफा में सिंगी टेरे, जाग्रत के घर जागे। 

तिरेनी मे आसन मारे, पारत्रह्म' अनुराग 4।7 
तुलसी साहुब (हाथरस वाले)-- 

: ध्वीन लोक के बीच में बंझा गऊ वियाय ॥टेक)। 

वझा गऊ वियाय साय दवधि माखन सारा । 

बच्छा बड़ा अयान जान रहै ताकी लारा ॥ 

ब्रह्मा विस्तु महेस दूध से बचे न भाई । 

नर पंछी सुख चन लेन को नित नित जाई ॥ 

तुलसी बूझ विचार विन दुनिया दवषि को जाय । 

तीन लोक के बीच में वंझा ग्रऊ वियाय ॥* 
साहश्य वर्ग के उलटवाँसी पदों मे विरोधगर्ित असम्बद्धता के अतिरिक्त रूपकतत्त्व की 
प्रधानता रहती है। सांगरूपक के आघार पर साहर॑य वर्ग की उलठवाँसियों में एक 
विद्येष विम्ब उभरता है । विरोध वर्ग की उलटवॉसियो मे विम्ब का कोई अंग्र या अंश 


१. 'पलट्ट साहेव की वानी” (पहला भाग), पृ० ७५ 
२. वही, पृ० ८० 

३. पलट्ू साहेव की वानी” (तीसरा भाग) पृ० ७२ 

४. तुलसी साहिब (हाथरस वाले) की शब्दावली (माग पहला), ४० दे४ड 
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ही प्रतिविम्बित हो पाता है। यही दोनों वर्ग की उलटवाँसियों का मौलिक अन्तर है ) 
गृढ़ाय प्रतीति के आधार पर वर्गोकरण:.... 


वैसे तो विरोधाश्रित प्रतीक-संकेतो तथा सम्प्रदाय विशेष के रूढ प्रयोगो एवं शास्त्र- 
दर्शन आदि के विशेष पारिभाषिक शब्दों के रहने के कारण सभी उलटवाॉँसियो का अर्थ 
निगृढ़ रहता है, परन्तु जिन उलटवाँसियों में विशेष तिथियो, सल्याओ अथवा सख्या गणको 
तथा शास्त्र विशेष के रूढ प्रयोगो के कारण अर्थ निगुंढ रहता है, वे गूढार्थ प्रतीति वर्ग की 
उलटवबाँसियाँ कही जा सकती है। ऐसी उलटवाँसियों मे किसी अर्थ का प्रतिनिधित्व 
करने वाली विशेष सख्याओ का प्रयोग चमत्कार का मुख्य कारण होता है। विरोध तथा 
रूपकाश्रित साहर्य सख्यामूलक प्रयोगों कों चमत्कारी बनाने मे सहायक होता है। कुछ 
उदाहरण -- 
गोरखनाथ--  “अवधू बोल्या तत विचारी, पृथ्वी मे बकवाली। 
अष्टकुल परबत जल बिन तिरिया, अदबुद अचम्भा भारी ॥ठेका। 
पाच सहंस मे घट अपूठा; सप्त दीप अष्ट नारी । 
नव पंड पृथ्वी इकबीस माही, एकादसि एक तारी ॥। 
द्वादसी च्िकुटी यला पिंगुला, चवदसि चित मिलाई । 
घोडस कवल दल सोल बतीसौ, जुरा मरन भौ गमाई ।। 
दसवें द्वार निगजन उनमन बासा, सबदे उलटि समाना'। 
भणत गोरषनाथ मदछीद्र ना पूता अबिचल घीर रहानां ॥,* 
कैबीर-- भाधो चले बुनावन माहा, जग जीते जाइ जुलाहा ॥ टेक | 
ह नव गज दस गज गज उगनीसा, पुरिया एक तनाई। 
ज्ञात सूत दे गड बहत्तरि, पाट लेगी अधिकाई ॥ 
तुलह न तोली गजह न मापी, पहजन सैर अढाई। 
अंढाई मे जे पाव घट़े तो, करकस करे बजहाई ॥ 
नः भर मर 
छाडि पसारा राम कहि बौरे, कहै कबीर समझाई ॥।* 
(एक विरष भीतरि नदी चाली, कनक कलस समाइ । 
पच सुबटा आए बैठे, उदे मई बनराइ ॥'* 
जगजीवन साहब -- 'साधो भले अहै मतवारे । 
कुत्ते पाँच किये बसि डोरी, एकौ रहत न न्यारे ।! 


१. 'गोरख-बानी', पृ० ६७-६८ 
२. “कबीर ग्रंथावली', पृ० १५३ 
“है + चंदी, इ० १८३ 


कु ह उलटवांसी-साहित्य 


कुत्ती पचीस ताहिं संग लागीं, ताहि संग अधिकारे । 
सब बटोरि एक माँ वाँघ्यौ, साथे रहहि सभारे ॥ 
सो ले जाय गये मेंडफ कह, जोगी आसान मारे। 
भे गुरुमुखी ताहि ढिग बैठे, महा दिप्त उजियारे ॥” 


भचरनदास-- नी नाड़ी को खैचि पवन लै उर मे दीजै । 
वज्जर ताला लाय द्वार नौ बंद करीजे ॥ 
तीनो वद लगाय अस्थिर अनहद आराधै । 
सुरति निरति का काम राह चल गगन अगाधे ॥ 
सुन्‍्न सिखर चढि रहै हढ जहाँ आसन करै। 
मन चरनदास ताड़ी लगे सो रामदास कलिमल हरे ॥' 


पलदू साहब-- “पच्छिउ गंगा वहै पानी है जोर का । 
बीच भहै इक कूड मुरेरा तौर का ॥ 
उलटी वहे वयार नाव मुरकाय दै। - 
अरे हाँ पलट उतरे येहि के पार तो सूधी जाय दे ॥।”* 

(ख) विबयानुसार वर्गोंकरण . प्रयोक्‍्ता भेद से उलटवाॉँसियों के वर्ण्य-विषय भिन्‍ने- 
भिन्‍न दिखाई देते है । इतना ही नहीं जीवन के अनेक पहलुओं से प्रभावित होने के कारण 
प्रयोक्ता विशेष मे, विभिन्‍्त विचारानुभुतियों के कारण, उलटवाँसी का विषय भी अनेक 
प्रकार का देखा गया है। प्रयोक्‍ता सत कही वेदान्ती विचारधारा से अनुप्राणित है, कही 
हठयौगिक साधना से । कुछ उलटबाँसियो में दाम्पत्य--जीवन की सरस अनुभ्नृतियाँ है, तो 
कुछ मे माया के वीभत्स चित्र । किन्‍्ही मे सृफी-सिद्धान्त पुष्ठ दिखाई देंता है तो कुछ में 
उपनिपदों का प्रत्यक्ष प्रभाव । इस प्रकार अणु से ब्रह्माण्ड तक, विन्द्र से सागर तक, व्यक्ति से 
समष्टि तक के उपकरणों को लेकर प्रयोक्‍्ताओ ने उलटवाँसी के माध्य से अपनी विचारा- 
नुभूति को अभिव्यक्ति प्रदान की है । इस विषय व्याप्ति को यदि एक शब्द में वाँधें तो 
नाथ-संतों की उलटवॉसियों का विषय है 'साधना' | प्रत्यक्ष-अम्रत्यक्ष किसी भी रूप में हो, 
उलटवाँसी रचना का उहेश्य साधना ही है। कुछ उलटवबांसी-पदों में साधवामय जीवन 
व्यतीत करने केलिए प्रेरणा है, कुछ मे साधनावस्था का वर्णन तथा कुछ में साधना का 
परिणाम वर्णित है । 

साधना की उच्च परिणति केलिए उलटवॉसियों मे एक क्रम देखा जा सकता है। 
भव-धारा में वहे जाते हुए जीव को, 'मर जाओ' अथवा 'मरजीवा होओ” के रूप मे 


१. जगजीवन साहेव की गव्दावली” (दुसरा भाग), ४० €ेड 
२. चरनदास जी की वानी” (पहला भाग), ४० ३६ 
३. पलट्ट साहिब की वानी (हुसरा भाग), ० ७८ 


४. सो पावेगा लाल जाइ के गीौता मारे । ० 
मरजीवा ह्ँ जाय लाल को ठुरत निकारै ॥' 'पतरट्ट साह्ेव की बानी” (भाग १). १०५२ 


उलतटयासी का स्वरूप ३७ 


भव की विभीषिका दिखाकर, ग्रुरु साकेतिक भाषा में 'शब्द कहता है ।' शिष्य की चित्त-ठत्ति 
गुरु-वावय के प्रति आकर्षित होती है और उसे मौतिक आकर्षण के प्रति विरवित होने लगती 
है। तत्पश्चात्‌ उसे साधना-मार्ग के प्रति विश्वास होने लगता है। विश्वास होने पर जगत्‌ 
की मायिक-द्ाा को वह पहिचान लेता है और साधना-रत हो जाता है। उस काल 
में साधक की परीक्षा होती है। सफल होने पर साधक 'सिद्धि' प्राप्त करता है । 
सिद्धि के पूर्व और पश्चात्‌ साधक अपनी विचारानुभुति को विरोधगर्भित असम्बद्धता द्वारा 
विशिष्ट शब्दावली प्रधान उलटवाँसी शैली के रूप मे अभिव्यक्त करता है | यह साधना-क्रम 
'अष्टाग योग' से प्रभावित है । सूफी-साधना-क्रम में भी “चार वसेरे' (शरीयत, तरीकत, 
मारिफत, हकीकत) पार करने केलिए 'सात मुकामात'' (दब्द, इश्क, जह॒द, म्वारिफ, वरद 
हकीकी, वसल) तय करना बताया गया है । 


इस प्रकार उनटवाँसी शैली मे वणित साधना-विपय को सात वर्गों मे रखा जा 
सकता है। (१) उपदेश प्रवान, (२) अनुरक्ति-विरक्ति-भावना से युक्त, (३) विश्वास 
प्रधान, (४) साधना काल की, (५) परीक्षा काल की, (६) माया सम्बन्धी, (७) सिद्धि और 
उसके परिणाम से सम्बन्धित । 


१ उपदेश प्रधान - जिन उलटवॉसियों में वक्ता अपनी उपदेश-ध्वनि से, भव-चक्र 
की भीपषणता, जीवनावधि की सीमा, अमुल्य मानव-जीवन की भावना का बोध कराता है, 
वे उपदेश प्रधान वर्ग मे आती है। जैसे -- 
गोरखनाथ --- 'सामलि राजा बोत्या रे अबधू, सुणो अनोपम बाणी जी ॥ टेक ॥ 

निरगुण नारी सू नेह करंता, अवर्क रैणि बिहाणी जी ॥ 
डाल न मूल पत्र नहिं छाया, विण जल पिग्रुला सीचे जी । 
बिण ही मढीयां मदला बाज, यण विधि-लोका रीभे जी ॥ 
ऊक्षड मारगि जाता रे अवध्ू, गुर विण नही प्रकासा जी । 
जीत्या गोरष अब नही हारे, समझि रराले पासा जी ॥ 


१ 'सबंद एक उन कहा अकेला । ग्रुरू जस भ्रग फनिंग जस चैला ॥ 
गुरू विरह चिनगी जो मेला । जो सुलगाएं लेइ सो चेला ॥” “पद्मावत्त' 

२ “आविद (खोजी) शरीयत की मजिल मे 'तोबा' आदि पडावो को पार करके 'इ्क' 
के मुकाम पर प्रथम मजिल समाप्त कर देता है। इसके पश्चात्‌ इश्क को लेकर 
सालिक' जहद करते हुए तरीकत की दूसरी मजिल को 'म्वारिफ' मुकाम पर पूर्ण 
करता है । अब 'म्वारिफ के पार आरिफ वजद प्राप्त करता हुआ 'हकीकी' के मुकास 
पर तृतीय मजिल समाप्त करता है। तदुपरान्त 'हक' वस्ल को प्राप्त कर 'फता! 
के मुकाम पर अपनी यात्रा समाप्त कर देता है। इस यात्रा के समाप्त होने पर 
उसे शाइवत आनन्द (वा) की प्राप्ति होतीं है । 
डॉ० जयदेव 'महाकवि जायसी” ('जायसी और उनका पद्मावत पृ० १४७ से) 

है. गोरलेंनानी', पूरे ६५४ 


रैप उसट्यांसी 
-साहित्य 


ऊजड़-मार्ग पर चलने वाले केलिए उपदेण है। सोते-सोते अर्थात्‌ थन्षान में ही जीव का 
जीवन समाप्त हो जाता है । जीवन अमृल्य है, इसका पांसा विचारपूर्वक फैकना चाहिए । 


जगजीवन साहब -- “ साथों स्लाथ अन्तर ध्यान । 
दीन लीन सीतन॑ छा; तजहु गर्वगुमान ॥ - 
गंगग्राम बजार लावहु, चित्त गरादु-निसान । 
सत्त हाट निहारि निरखहु, लेहु करि पहिचान ॥।. 
रन दिन तहेँ नाहि भाहै, नाहिं ससिगन भान । 
चमक झलमल रूप निर्मल, कौन भापै ज्ञान ॥ 
जगर्जीवनदास मस्त होवे, बिरल कोउ ठहरान 7 
घरनदात -- 'जो जन अनह॒द ध्यान धरे ॥ टेक ॥ 
पाँचो निरवल चंचल थाके जीवत ही जु मरे ॥ 
सोधे मूल बंध दे राख आसन सिद्ध करै। 
त्रिकुटी सुरति लाय ठहराव कुभक प्रवन्र भरे 
घन गरजे अरु बिजुली चमकी कौतुक गगन धरे । 
बहुत भाँति जहूँ वाजन वाजै सुनि युनि सिंधु अरै ॥ 
सहज सहज में हो परकाता धाथा सकल हरे । 
जग की आस वास सव टूटे ममता मोह जरे। 
सून्य सिखर पर आपा विसर, काल सू नाहिं डरे । 
चरनदास सुकदेव कहत हैं, सव गुन ध्यान घरे ॥* 
ठुलसी साहब---.... तन में तत तार तँबूरा है ॥ टेक ॥ 
बंधन पाँच तार तन कीन्हा खूँटी खलक जहूरा है । 
उठत अवाज साज विन वाजे, अद्भुत सब्द अपुरा है ॥ 
खूंटी खसक तार तब टुटा, लुटा जम जग पूरा है।.._ 
तुलसी तरक तोल जब पावै, लख सिप सतगुर सूरा है ॥'* 


उपदेग की यह प्रदधत्ति गोरखनाथ में अधिक देखने को मिलती है । बाद के संतों की उलट- 
वॉसियो में उपदेश की यह प्रद्धत्ति आदेक्षात्मक रूप में देखी जाती हैं । 

, २. विरवित-अनुरक्ति-भावना प्रधान : गुरु-मुख से उपदेश्ष को सुनकर शिष्य के मन 
में विरक्ति और अनुरक्ति की भावनाएँ एक साथ जन्म लेती हैं। वह अपने को एक विचित्र 
विकल्प-संकल्पात्मक स्थिति मे पाता है । अनात्मिक पदार्थों से विरक्ति तथा - हक 50 
प्रसंग से अनुरक्ति के साथ ही उसकी पूर्वधारणाओं में परिवर्तत होने लगता है। इस व 





2. “जगजीवन साहेव की शब्दावली” (माग 4), ४० ४३- 
५८८ बानी (माग्रल्र), ४० ६ ,-८ 
२. हि चदुनदास- जी-की- ( च्ड ) 53९६:४० ४ 


३. ' तुलसी साहिव (द्वापरस बाले) की शब्दावली” (नण़ प्रहक्त/॥ ४०.-फ्ैकेरीट - 


उलरवांसोी का स्वरूप ३६४८ 


की उलटर्वातियों मे साधक के मन की विरक्ति-अनुरवित पूर्ण भावनाओं की योजना 
रहती है । जैसे--. 


कबौर -.- 


बुल्लासाहव 


धागड देस लुबन का घर है, 

जहाँ जिनि जाइ दामन का डर है ॥ ठेक ॥ 

सब जग देसौ कोई न धीरा, परत धूरि सिरि कहत कबीरा ॥ 
न तहाँ तरवर न तहाँ पाणी, न तहां सतग्रुर साधू बाणी ॥ 

न तहाँ कोकिल न तहाँ सूवा, ऊँचे चढ़ि चढ़ि हसा मूवा ॥ 

देस मालवा गहर गमीर, डग डग रोटी पग पग नीर ॥॥ 

कहै कबीर घरही मन माना, भ्रूंगे का गुड़ गू गे जांना ॥ 


--'नियुन बसंत को सुनहु भाव | दूजा अवरि न मोहि चाव ॥ 


हुलसी सनसा फलसी ढाल । वाकी साखा सर्ग पताल ॥" 
बिना मूल अस्यूल आहि । -वाकी पटतर लाँउ काहि।॥ : 
शान ध्यान वसि भयो मोर । तन से भागे सवहि चोर ॥ 
दसो दिसा में-भयो सोऋ | वुल्ला सेवक है प्रभु तोर ॥" 


शुरु वावय सुनकर साधक के मन में अनेक प्रकार की शंकाएं, प्ररन॑ उठते है । साधक उलठ- 
वाँसी शैली में उन्हें इस प्रकार अभिव्यक्त करता है :-- 


सुधा रस कंसे पैये हो । 
कूप कहाँ केहि ठौर है कैसे करि लहिये हो ॥। 
नेजू कित कित गागरी कित भरने वाली हो । 


_कंसे खुले कपाट ही को ताला ताली हो ॥। 


कौन समय किस ग्रह बिये अंचवैं किन माही हो । 
तुम से जानें भेद क अरू बहुतक नाही हो ।' 


३. विश्वास प्रधान : विरक्ति-अनुरकिति के पश्चात्‌ साधक के मन से संशय का 
भूलोच्छेद हो जाता है और उसे साधना-मार्ग के प्रति पूर्ण विश्वास हो जाता है। गुरु के 
मौन-सकेत से ही उसकी रामस्त शकाओ का निवारण होना संभव है और साधक का मन 
इस प्रकार अभ्यास करने लग जाता है--- 





१. कबीर गअ्रैथावली', पृ० १०६ 
बुल्ला साहिब की बानी”, (साग दो), पृ० २ 
३- 'चरनदास जी की बानी”, (भाग २), पृष्ठ २ 
« “गुरोस्तु मौनव्याख्यानं शिष्यास्तु च्छिन्न संशया. ।' 'दक्षिणामुरत्ति स्तोत्र 


या वद्‌ अपि उक्त तावद्‌ अपि व्याज. । गुरू्मूक” स शिष्य: बघिर: /* 
'चर्यागीतिकोय' 


(काहनपाद की चर्या का संस्कृत अनुवाद) 


४७ डलेटबॉसी-साहिंर्त्य 


'सुनत्रे जोग विजोग हंसा सब्द महल को सिधे करो । 
गहु गुर ज्ञान विज्ञान वानी जीवत ही जग में मरो || * 
'सुन्त महल में महल हमारा, निरगुन सेज बिछाई । 
चेला गुरु दोउ सेन करत हैं, बड़ी असाइस पाई ॥* 
साधक के मन से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इस प्रकार - विश्वास-प्रधान उलट- 
वासियों में साधक की अपने साधना पथ के भ्रति पूर्ण आस्था देखी जाती हैं । 
कुछ उदाहरण -- 
कबीर --- अब मैं पाइवो रे पाइवौ ब्रह्म गियान । 
सहज समावें सुख में रहिवो, कोंटि -कलप विश्वोम्र ॥ 
गुर कृपाल कृपा जब कीन्ही, हिरदँ कंवल वियासा । 
भागा श्रम दसों दिस सूझ्या, परम जोति प्रकासा ॥। 
बृतक उठया घन- कर लीये काल अहेड़ी भागा । 
उदया सुर निस किया पयाना, सोवत थे जब-जाया ॥ 
अविगत अकल अनूपम देख्या, कहता कह्य न जाई । 
सैन करें मनही मन रह,स ग गे जांनि मिठाई ॥!* 
दादुदयाल --- ऐसा ज्ञान कथौं मन ज्ञानी | इहि-घर होए सहज सुख जानी ॥ 
गंग जमुन तहूँ नीर नहाइ । सुपमन नारी संग लगाइ ॥ 
आप तेज तन रह्यौ समाइ | मैं बलि ताकी देखो अघाई ॥ 
आस निरंतर सो समुझाइ | विन नैनहुँ देखि तहूँ जाइ ॥ 
दादू रे यहु अगम अपार | सो घन मेरे अधर अधार ॥ ” 
४, साधना विषयक : वे उलठवाँसी पद ज़िन में विधेष साथवापद्धति का वर्णत 


॥००-म 


रहता है अथवा सम्प्रदाय विशेष की शब्दावली से जिन उलटवाँसी अंक स में साथना- 
प्रक्रिया वणित रहती है, वे सब उलटव्वासियाँ इस वर्ग में था सकती है । जैसे :-- - 


गौरखताथ :  ,उलटूया पवन गगन समोई, तव बाल रूप परतपि होइ ॥ 
उद ग्रहिं अस्त हेमग्रहि पवन मेला,-बंधिल हस्तिय निज साल भेजा । 
बारा कला सो सोला कला पोपै, चारिकला साथ अनत कला जीव ॥ 
ऊरम धूरम जोती ज्वाला सीधि साधत चारि कला पीवे ॥" 
'उलटै चन्द्र राह को ग्रह ।युरज उलदि केत संग्रह ॥। 
सस्ति द्वार सूरज थिर रहे | तत्व भाण जोगेस्त्रर कहै ॥ 





गरीवदास जी की वानी, पृष्ठ ८८ 

» 'मलुकदास की बानी, पृष्ठ २३ 

'कवीर श्रथावली", पृष्ठ €० 

,' दादुदयाल की वानी” (भाग २), ४० २६ 
५, “गोरख-बानी, ६० ३१ 


0 ८0 ०७ 


९ 





उलेटबाँसी का स्वरूप ४ 


अरघे जाता उर्घे गहे । द्वादस पंचना उनमंन रहै ।। 
अहनिसि वाई घुनि में बाज । पछिम द्वारे पवना गाज ॥” 


कबीर -- “अवधू जोगी जग थै च्यारा । 
मुद्रा निरति सुरति करि सीगी, नाद न पड़े धारा ॥ टेक ॥ 
बसे गगन मैं दुनी न देखे, चेतनि चौका बैठा । 
चढ़ि अकास आसण नही छाड़ै, पीवे महारस मीठा ॥ 
परगट कथां माँहे जोगी, दिल में दरपन जोव । 
सहस इकीस छ से धागा, निहचल नाक पोर्व ! 
ब्रह्म अगनि में काया जार, त्रिकुटी संगम जागे । 
कहे कवीर सोई जोगेस्वर, सहज सुन्ि लयो लागे ॥/* 
यारी साहब--“उड्ु उड्धु रे विहगम चढ़ अकास । 
जहें नहिं चाँद सूर निस बासर, सदा अमरपुर अगम बास ॥” 
जगजीवन साहब --- यहु मन गगत मदिल राखु । 
सब्द की चढ़ देखु सीढी प्रेम रस तहेँ चाखु ॥ 
रहहु दृढ करि मारि आसन-मत्र अजपा भाखु । 
पाँच वसि कसि वैठि रहिके, मानु कवहुँ न माखु ॥”* 
घरनदास ---'नौ नारी को खैचि पवन ले उर में दीजे । 
बज्जर ताला लाय द्वार नौ बद करीज ॥ 
तीनो बंद लगाय अस्थिर अनहृद आराघधी । 
सुरति निरति का काम राह चल गगन अगाघे ॥”* 
भीखा साहब --'ज्ञान अनुमान करि चीन्ह ले अमान धरि, 
गुरु परताप खुली भरम कपाट है। 
चाँद सूर एक सम सुरति मिलाय दम, 
; इंगल पिंगल रंग सुखमन माट है ॥। 
पूरब पवन जोग पच्छिम की राह होय, 
गगा जमन संगम तहेँ त्रिकुटी कौ घाट है ॥ 
प्रान औ अपान असमान ही में थिर होव॑, 
भीखा सब्द ब्रह्म कौ अकास सुन्न हाट है ॥ 


« गोरख-बानी', पूृ० १७४ 
कबीर ग्रंथावली', पृ० १०६ 
« 'यारी साहब की रत्नावली', पृ० ७ 
. 'जगजीवन साहिब की शब्दावली” (पहला भाग), ४० ६५ 
« 'चरनदास जी की बानी” (पहला भाग), प्ू० ३६ 
- 'भीखा साहब की बानी”, प्ृ० ४६ 


ल्‍्गी #ड ०८ ४ 0 «७ 


४२ 


उलटवाँसी-साहित्य 


पलदू साहब--'तिरकुटी घाट को उतरू सम्हारि क॑, 


सुपमना खँचु गुन बॉधि खूँटा । 
वीच पहार मैं सॉकरी गली है, 

गली मैं कुंड जल पर टूटा ॥ 
मेंवर को देखि के नाव मूरेरू तू, 

चली है नाव तब कुंड छूटा । 
दास पलटू कहै नाव सम्हारना, 

सोत में स्रोत ब्रह्मढ फूटा ॥7 


तुलसी साहब --“कमठ गगन पर चढ़े मच्छ भँढ उड़े अकासा | 


गिरा गुहा के पास स्वॉस सुखमनी निवासा ॥। 

जरत जोति अस होत दृष्टि पर दीपक बारा | 

अरे हारे तुलसी बिन बाती विन तेल फैल चहुँदिस उजियारा ॥ 
सिंघ पौति के पार झार नित उछठि उठि बआावे । 

जहा उरघमुख कुृप धुप विन रवि दरसाग ॥ 

सुरति सिरोमन सील लील गिरि परे निसानी । 

अरे हरि तुलसी जहूँ नित उठ अवाज साज करि सुरत्ति समानी ॥/* 


५. परौक्षा विघयक : जब साधक अपनी चित्त-इत्तियों को केंद्रित करके साधना 


में निरत हो जाता है, तो विभितन प्रकार के सासारिक आकर्षण विध्न बाधाओं के रुप में 
उसके समक्ष आते हैं ।' और जो इन आकरपणों से आवद्ध हो गया वह कामना के वगीभूत 
होकर पुन: पतित हो जाता है, अन्यथा सिद्धि का साक्षात्‌ करता है। उलटवासियों में 
ऐसे अनेक पद मिलते हैं, जिनमें साधक की साधना सम्बन्धी परीक्षा, उपदेश, अनुदेश आदि 
का वर्णन मित्रता हैँं। कुछ उदाहरण : --- 

गोरलनाथ --सूर माहि चंद चंद माहि सूर | 


चपपि तीनि तेहुड़ा वाजल तूर !) 
भणन्त गोरपनाथ एक पद पूरा । 
माज॑त भींदू साथंति सूरा । 





१. पलट्टू साहेब की वानी (दुस्तरा भाग), प० २६ 
२. ुलसी साहिव (हाथरस वाले) की बव्दावली' (पहला भाग), ४० लेती ० 
३. मधुमतीं भूमिकां साक्षात्‌ कुवंतोस्य देवा: सत्त्वगुद्धिमनुपश्यंत: ह्पनिमन्वयन्त भी 


इह्ास्यताम्‌, इह रम्यतामू, कम्रतीयो5्यं मोंग., कमनीयेय॑ कन्या, रसायनमि्द जरा- 
श्त्यूं बाघते . इति चाहित्यालोचन पृ० २३१ से उद्बृत 


४. काटी कुटी मछली छीकें घरी चहोडि । 


कोई एक आपर मन वस्या, दह में पड़ी वहोदि ॥ 'क० ग्रैँ०, प० २० 
५, गोरख-यानी, ४० ६२ 


उलटवासी का स्वरूप डरे 


फबीर --- 


कैसे नगरि करो कुटवारी, चचल पुरिष विचपन नारी ॥ टेक ॥ 
बैल वियाह गाइ भई बॉस, बछरा दृहे तीन्यूँ सॉँझ ॥ 

मकडी घरि माषी छछिहारी, मास पसारि चील्ह रखवारी ॥ 
मूसा खेवट नाव बिलड्या, मीडक सोवे साप पहरइया ॥ 

मित उठि स्थाल स्यघ सूँ भूके, कहै कवीर कोई विरला वृके ॥ 


जगजीवन साहब ---'ए सख्रि अब मैं काह करी । 


भूलि परिऊें मैं आइ के नगरी, केहि विधि धीर धरौ ॥ 
अत नही यहि नगर क पावो, केतौ विचार करो । 

चहत जो अहौ मिलौ मैं पिय कहूँ, भ्रम की गैल परो ॥ 
हित मोरे पाँच होत अनहित ही, बहुतक खैच करो । 

केतौ प्रवोधि के वोध करी मैं, ई कहै धरो धरो ॥ 

तीस पचीस सहेली मिलि सँग, ई गहि कंसे वरौ । 

पाँय पकरि के विनती करौ मैं, ले चलु गगन परी ॥। 
निरत निरखि छवि मोहि कहो अब, गहि रहु नाहि टरौ । 
जगजीवन सत दरस करौ सखि, काहे क भटक फिरो ॥* 


बुल्लासाहब -- 'मैं कस राखौं पाँच नारि। वरज न माने बडी खुवारि ॥* 


जिन आपन घर कियौ उजारि। कबहुँ न सुमिर्राह देव मुरारि ॥ 
अब की उजरे छाइ न जाए। कासे कहाँ यह गति बनाइ ॥ 
मनुवाँ मकरी रह समाठ | लै लें जात है संग लगाइ ॥ * 


गरोउ दास -- 'तीन चिन्ह पाँच मार पकरो मठधारी । है 


पुत्र ती पचीस संग सेन है अपारी । 

पॉच नार घट माँझार मठ की पटरानी । 
द्वादस दल कोट कटक सेन है विरानी ॥ 
साहुकार पकर लीन्ह लूटे गढ चोरा । 
आत्म ती अनाथ सुनो राम बाप मोरा ॥ 


६ माया विघयक साधक जब विभिन्‍न प्रकार के विध्न-बाधाओं, आकर्षणो की 
सीमा पार कर जाता है, तव उसे माया, अज्ञान आदि का क्षेत्र स्पष्ट दिखाई देने लगता है। 
वह बुद्धि-वल' से माया का स्वरूप माया जन्य विभिन्‍न परिस्थितियों का वर्णन करता है। 
साधक का यह साधना-काल ज्ञान-विरह का श्रेष्ठ काल होता है । अत उसकी विचारणा अपने 
लौकिक-परिवेश' मे विरोध या विपरीतता का अनुभव करने लग जाती है । उपलब्ध उलद- 
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कबीर ग्रंथावली', प० ११३ 

« 'जगजीवन साहेब की शब्दावली” (भाग २), ४० ६-७ 
'ुल्ला सहेव का शब्दसागर', पु० २६ 

- गरीबदास जी की भानी', पृ० १५५ 


“जज, ... 


के उलटवाँसी-साहित्य 


वॉसी पदो में सर्वाधिक सख्या माया विषयक उलटर्वासियों की है । इस वर्ग की उलटवाँसियो 
में विरोध और चमत्कार की मात्रा भी सर्वाधिक देखी जा सकती है। उलटवाँसियों में 
भमाया' के नारि, कामघेनु, नागिनि, बिलाई आदि विभिन्‍न प्रतीकात्म रूप देखने को मिलते 
है। कुछ उदाहरण : -- 


गोरखनाथ--._ “अवधू परबत मझार, वेलडी भाड्यौ विस्तार । 
बेली फूल बेली फल, बेलि अछ मोत्या हल ॥ टेक ॥। 
सिष्टि उतपनी बेलि प्रकास, मूल न थी चढी अकास । 
उरध गोढ़ कियौं विसतार, जाँण ने जो सो करे विचार ॥" 
'भारौ मारौ स्रपनी निरमल जल पैठी । 
त्रिभुवन डसती गोरखनाथ दीठी ॥ ठेक ॥| 
मारो स्रवणी जगाईल्‍यो भौरा जिनि मारी स्रपणी ताकौं कहा करे जौरा । 
स्रपणी कहै मैं अवला बलिया, ब्रह्मा विष्न महादेव छलिया । 
माती माती ज्ञपनी दरों दिसि धावै, गोरखनाथ ग।रडी पवन वेगि ल्याव ॥* 


कवीर-- 'माई रे चून विलूटा खाई, । 
वबाघनि संगि भई सबवहिन के, खसम न भेद लहाई ॥| टेक ॥। 
सब घरि फोरि बिलूंठा खायी, कोई न जाने भेव । 
खसम निपुती आँगणि सूतौ, राँड न ढेई लेव ॥ 
पाडौसनि पनि भई विरानी, माँहि हुई घर घाले । 
पच सखी मिलि मंगल गाव, यहु दुख याकों साल ॥*" 
अवधृ कांमघेनु गहि वाधी रे । 
भांडा भंजन कर सबहिन का, कछू न सुर्क आवी रे ॥ टेक ॥ 
जौ व्याव तो दूध न देई, ग्यामण अश्बत सरवे । 
कौली घाल्या वीडरि चालै, ज्यू घेरो त्यूं दरवे ॥* 
धनी धरमदास-- 'वुढिया ने काता सूत जोलहवा ने वीना हो । 
दरजी ने टुक ढुक कीन्ह, दरद नहिं जाना हो ॥ 
भेड़ी चरावत बाघ मूस रखवारा हो । 
मेयुची ने वाँवा ताल, सिंह ने ठाटठा हो ॥ 
गौडिया पसारा जाल, ऊट एक वाहझा हो । 
दुलहिनि के सिर मौर बिलारी साजा हो ॥ * 


'गीरख-बानी, ए० ११८ 

वही, पृ० १३६-४० 

खकवीर ब्रंथावली , प० १११ 

वही, ० १३७ 

'घनी धरमदास जी की गब्दावली', 9०_रेरे 


उलटबयाँसी का स्वरूप ड्भ्र्‌ 


सुन्दरदास--.. 'सुन्दर सवही सौ मिली कन्या अपन कुमारि | 
बैश्या फिरि पतिब्नत लियो भई सुहागिनि नारि ॥ 
'पसम परयौ जौरू के पीछे कह्याौ न साने भौडी राड | 
जित तित फिरे भठकती योही ते तो कियो जगत मे भाड ॥ 
तौ हू भूष न भागी तेरी तू गिलि बैठी सारी माइड। 
सुन्दर कहै सीप सुनि मेरी अब तू घर घर फिरबो छाड ॥7 
गुलाल साहब -- सतो कठिन अपरवल नारी । 
सबही वरलहि भोग कियौ है, अजहेुँ कन्या क्वारी ॥ 
जननी हल के सब जग पाला, बहु विधि-दृध पियाई । 
सुन्दर रूप सरूप सलौना, जोय होइ जग खाई ॥” 
पलदू साहब -- 'नागिनि पैदा करत है आपुद नागिनि खाय ॥ 
आपुद नागिनि खाय नागिनि से कोऊ न बाचे । 
नेजावारी सम्भु नागरिनि के आगे नाच ॥ 


ठुलसीसाहब --- 'तीन लोक के बीच मे वश्चा गऊ बियाय ॥| टेक ॥ 
बचा गऊ वियाय खाय दधि माखन सारा । 
बच्छा वडा अयान जान रहै ताकी लारा ॥ 
श्रह्म विस्नु महेस दूध से वचे न भाई । 
नर पछी सुख चैन लेन को नित नित जाई ॥ 
तुलसी बूझ विचार बिन दुनिया दधि को जाय । 
तीन लोक के बीच मे बझा गऊ वियाय ॥"५ 


७ सिद्धि और उसके फल से सम्बन्धित - परीक्षा-काल में सफल होकर साधक 
समाधि जन्य सिद्धि अथवा विचार-भाव की चरमावस्था मे पहुँच जाता है। इस अवस्था 
तक पहुँचते-पहुँचते उसके जीवन की सम्पूर्ण द्विविधाएँ, बाधाएँ अथवा ससार सम्बन्धी 
सम्पूर्ण 'किलिकिलि" समाप्त हो चुकती है। प्रना-प्रासाद पर आरूढ हुए साधक ज्ञान-विरह्‌ 
में लोक को विपरीत करणी के वर्ीमूत पाता है। कुण्डलिनी शक्ति जाग्रत होकर ब्रह्माण्ड 


'सुन्दर ग्रथावली' (द्वितीय खण्ड), अंग २० 

वही, अग २२ 

गुलाल साहेव की वानी, प० १८ 

'पलटू साहेब की बानी, (पहला भाग) प्रू० ७७ 

तुलसी साहिब (हाथरस वाले) की शब्दावली” (पहला भाग), 9० ३४ 

'लहुरी घीड़ सब कुल सोयौ, तब ढिंग बैठन पाई । 

कहै कबीर भाग बपरी को, किलिकिलि सब चुकाई | कबीर ग्रथावली', पृ० ६६ 
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५ न 
है 8 हर है.' कर्म का कलग' फूट जाता है' और सहलार चक्र में अम्रत का ज्ञाव होने 
प्मानन्द की अनुभूति होने लगती है | कवीर के अब्दों में साधक उस सिद्धिकाल में अनुमव 
करने लगता है-- 
“नरहरि सहज हीं जिनि जांनां । 
गत फल फूल तत तर पलव, अंकुर बीज नसानां ॥ टेक ॥ 
प्रयट प्रकास ग्यान गुरगमि थें, ब्रह्म अग्नि प्रजारी | 
ससिहर सुर टूर टूरतर, लागी जोग जुग तारी ॥ 
उलटे पवन चक्र पट बेधा, मेर-इंड सरपुरा ) 
गगन गरजि मन सुनि समानां, वाजे अनहद तूरा ॥ 
सुमति सरीर कबीर विचारी, त्रिकुटी संगम स्वामी । 
पद आनन्द कान थें छूट, युख में चुरति समांनीं ॥ * 
इस सिद्धि-अवस्था की अनुभूति कोसाधक की “वाणी , विरोधाश्रित प्रतीक-सकेतों के 
माध्यम से, दो रूपो में अभिव्यक्त करती है । एक में विचार की प्रवानता होती है, दूसरे में 
भाव की । विचार की प्रवानता में विरोध तत्त्व प्रवल होता है और भाव की प्रधानता में 
रूपकतत्त्व | सिद्धि अवस्था के फलस्वरूप विचार प्रधान उलटवाँसी पद मिलते है, उनमें 
साधक की सिट्िजन्य अवस्था के वर्णन के साथ-साथ प्रतिपक्षी को अभिभूत करने केलिए 
कभी-कभी पाण्दित्य प्रधान स्वर भी सुनाई देता है । परन्तु भाव की प्रधानता में लिखे गये 
उलटवाँसी पदों में दाम्यत्यजीवन सम्बन्धी किसी घटना या भाव की अभिव्यक्ति रहती है । 
कुछ उदाहरण : --- 
(अ) विचार प्रधान उलटवाँसी-पद : 
गोरखनाथ--.. ुझी पंडित ब्रह्म गियान, गोरप बोले जाण सुजान॑ ॥ टेक ॥ 
बीज बिन निसपती मूल बिन विरपा पांन फुल बिन फलिया । 
१. स्तृति चढ़ गई अकास में सोर भया ब्रह्मंड ॥ 
सोर भया ब्रह्मट अड में धवक चढ़ाई! 
जब फूटा असमान गयन में सहज समाई ॥ 
सुन्त सहर के वीच ब्रह्म से मया मिलापा । 
परमातम पद लेख देख कर भया हुलासा ॥ 
तुलसी गति मति त्रखि पड़ी निरख लखा स्व अंड । 
ज्ञति चढ़ गई अकास में सोर भया ब्रह्मंड ॥* 
हु व्तुलसी साहव (हाथरम वाले) की घब्दावली” (भाग पहला), ४० ईै 
२. दीपक बारा नाम का महल भया उजियार ॥। 
होत छतीसी राय दाग तिग्र व का छूटा । 
पूरन प्रगठे भाग करम का कलसा फुटा ॥ 
पलट्ू अंधियारी मिटी बाती दीन्ही दार । 
दीपक बारा नाम का महल सवा: 'पलट्ट साहेव की बानी (भाग पहला), 8० ७ 
2 ह्रबीर अंधावली पू० ६० 


उलहर्वासी का स्वरूप 


कबीौर-- 


थारी साहब-- 


सुन्दरदास -- 


चरनदासजो--- 


तुलसीसाहुब--- 


बाझ केरा बालूडा, प्यगुल तरवरि चढिया ॥ 

गगन बिन चद्रम ब्रह्माड बिन सूरं, भूझ बिन रचिया थान॑ । 
ए परमारथ जे नर जाण॑ ता घटि परम गियान॑ ॥* 

'अवधू ग्यांनं लहरि धुनि माडी रे । 

सबद अतीत अनाहद राता, इहि विधि त्रिष्णा षांडी ॥ टेक ॥ 
बन के ससे समद घर कीया, मछा बसे पहाड़ी । 

सुइ पोबे बाम्हण मतवाला, फल लागा बिन बाड़ी ॥ 

पषाड बुणे कौली मैं बैठी, मैं खूडा मैं गाड़ी । 

ताणे बाणे पडी अ्रतंबासी, सृत कहै बुणि गाढ़ी ॥ 

कहै कबीर सुनहु रे सतो, अगम ग्याँन पद माँही । 

गुरू प्रसाद सुई के नाके हस्ती आवे जाही ॥* 

“चाँद बिना जहेँ चाँदनी रे, दीपक बिना जगमग जोती । 
गगन बिना दामिनि देखो, सीप बिना सागर मोती ॥ 

दह बिना कॉँवल हेरे, अच्छर है बिन कागद सेती । 

अनगउवा का दूध यारी बद, बाँझ के पूत के जाति गोती ॥" 


'कमल माँ हि ते पानी उपज्यौ पानी माँहि ते उपज्यो सूर । 
सूर माँहि सीतलता उपजी सीतलता मे सुख भरपूर ॥ 

ता सुख कौ क्षय होइ न कबह्ढें सदा एक रस निकट न दूर । 
सुन्दर कहै सत्य यह यौही या मै रती न जानहुँ कुर ॥' 


ऐसा देस दिवाना रे लोगो जाय, सो माता होय । 

बिन मदिरा मतवारे भुर्मे जन्म मरन दुख खोय ॥ 

कोटि चेंद सूरज उजियारौ रबि ससि पहुँचत नाही । 
बिना सीप मोती अनमोलक बहु दामिनि दमकाही ॥ 

न नर न 
सिद्धि गर्जना अतिही भारी घुँघरू गति झनकारे। 

रभा नृत्य करे बिन पग सू बिन पायल ठनकारे ॥”* 
'जल बिन नाचत रभा री, सखी सुनौ अचभा ॥ टेक ॥ 
किगरी सख श॒दंग मघुर धुन, नाना उठत तरगा । 


१ शगोरख-बानी', पूृ० १० 

२. “कबीर ग्रंथावली', पृ० €१ 

२ 'थारी साहब की रत्नावली', पृ० १६ 

४  'ुन्दर ग्रंथावली” (द्वितीय खण्ड), अंग २२ 

१. चरनदास जी की बानी' (दूसरा भाग), पृ० & 


ह इलेटरवांसी-साहितताी 


निरतत ताव वान सुन बाजे, लाज सुर जगदम्बारी ॥ 
च्रमक चंद वीज विन वादर, अमृत चुबे अखंडा । 
जल की भीत भीत जल भीतर, पवन भवन का धंभा री ॥ 
उस अललपच्छ नित जावे, निरतत नित चित चंग्रा 
धरती न गगन सुन्त नभ न्यारा, प्यारा अवर अलंवा ॥ 
रात ने दिवस दिवस नहिं राती, भासी मैं कौनी भाँती । 
तुलसी उलट सुलट नित न्यारी, चढत न लाय बिलंबा री ॥* 
(आ) भाव-प्रधान उलटबासी-पद : 
कबीर - /हिंडोला वहाँ कूल आत्म रांम । 
प्रेम भगति हिडोलनां, सब संतनि कौ विश्वाम || टेक ॥| 
चंद यूर दोइ खंगवा, वंक तालि की ढोरि। 
भूले पंच पियारियाँ, तहाँ भ्ूर्ल जीय मोर ॥ 
द्वादस गम के अंतरा, तहाँ अम्बत कौ आस । 
लिनि यहु अम्रत चापिया, सो ठाकुर हम दास ॥ ** 
धती धरमदासजी--- 'साहेव मोरे दीन्ही चोलिया नईं।॥ टेक ॥ « 
तीन पाँच मोरि चोलिया के बुडी, 
लागी कुमति चुमतिया की पाती ॥ 
यह चोलिया मोरे ससुरे से आई, 
चोलिया पहिरि धनि भई अलमाती ! 
सुनहु हो मोरी पार परोसिन, 
यह चोलिया बिरला जन जानी ॥ 
पहिले बियाह मोर भयो सतगुर से, 
चोलिया के बंद मोरे सतगुरू खोली ॥! 
धरमदास विनव॑ कर जोरी, 
विसारि गई नड्हरवा की बोली ॥*' 
जगजीवन साहब-- 'ऐसे साँई की में वलिहरियाँ री । 
ए सखि संग रंग रस मातिक देखि रहिए अनुहरियाँ री ॥ 
गयन भवन माँ मगन भइउ में विनु दीपक उजियरियाँ री । 
झलकि चमकि तहेँ रूप विराजँ, मिटिग्रे सकल अंवेरियाँ री ॥ 
काह कहाँ कहिवे की नाही, लागि जाहि मन महियाँरी । 
जग जीवन वह जोती निरमल, मोती हीरा वारियाँ री #* 
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यारी साहब -- 'बिरहिनी मंदिर दियना बार | 
बिन बाती बिच तेल जुगति सो, बिन दीपक उ जियार ॥ 
प्रान प्रिया मेरे भृह आयौ, रचि रचि सेज सवार । 
सुखमन सेज परम तत रहिया, पिय निर्गुन निरकार ॥ 
दरिया साहब -- 'साधो मेरे सतग्रुर भेद बताया, तासें राम निकट ही पाया ॥| टेक ॥। 
गगन सैंडल मे रास रचो है, सहस गोपि इक कथ । 
सब्द अनाहद राग छतीसो बाजा बज अनत ॥ 
अकास दिसा इक हस्ती उलटा, राई मान दरवाजा । 
ता में होय' गगन में आया, सुने निरतर बाजा ॥ 
जहूँ इड़ा पिंगला राग उचारै, चदर सूर थकाना । 
बहती नदिया थिर होय बैठी, कलजुग किया पयाना ॥* 
गुलाल साहब --.._ “निर्मल रूप अपार सो सुरति लगाइया । 
बित्रु पप चालौ चाल अनंँदपुर जाइया । 
देत दमामा ढोल सो जमहि नचाइया। 
कहै गुलाल सोइ सूर सहज घर पाइया ॥" 
भीखा साहब -- 'जोग जुक्ति गुरु लगन लगाई । साजि वरात बियाहन जाई ॥ 
उर्ध पवन मन घुजा विराज । सुतरी अस्पी अनह॒द बाज ॥ 
हे फ “ः 
अठकठ साज वरनि नहिं जाई। सगी सो इक एक सोहाई ।॥ 
अचरज एक जु देखा भली । दुलहिन खोजन पिय को चली ॥ 
सुल्त सिखर पर माँडो छायौ | इ गला पिंगुला चौक पुरायौ ॥ 
५ प्रेम प्रीति के साज सजाई । कुभक पूरक कलस भराई ॥ 
गावहिं पाँच पचीसी युती । सुनत मगन ह साधु म्ुती ।॥। 
सेंदुर उदित जोति जगमग । आपन नाह आपु से पे ॥ 
$ दुलहिन नाम सेव करि पाईं। नाद बिंद बहुते भौजाई ॥ 
भीखा मगन रहे हर हाल । तजि परपच जगत कौ ख्याल ॥** 
पलदू साहब -- खसम विचारा मरिगया जोरू गाव तान ॥| ठेक ॥॥ 
जोरू गावे तान फिरा अहिबात हमारा । 
भूठ सकल संसार माँग भरि सेदुर धारा ॥ 
हम पतिबरता नारि खसम को जियते मारी । 
वाकौ मूडौ मूड़ सरबर जो करें हमारी ॥ 





यारी साहब की रत्नावली', प्ृ० १ 

दरिया साहब (मारवाड वाले) की वानी, पृ० ४४ 
'गुलाल साहेब की बानी", पृ० ६२ 

भीखा साहब की बानी, पृ० ६३-६४ 
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2 उलेटवासी-साहित्य 


दुतिया गेंद है भागि सुनों भव राव परोसिन । 
पिया मरे आराम मिला सुख मोकहें दिन दिन ॥ 
पलट्ट ऐसे पद कह वूक्े सोइ निरवान |. - 
खसम विचारा भरि गया जोरू गाव तान ॥" 


पुलसी साहब--.. “धुनों हो सखी इक देसवा, भुमी उगे भान ॥ ठेक ॥ 
देसवा की उलटी रीति, साथृ पाल प्रीति ॥ 
2 2८ ८ 
खंबा न महल अठारी, प्यारी पिउ वाम ॥ 
तारा अवर नहिं पानी, वानी उठ बिन तान ॥ 
खिरकी खुली विन द्वारे, पारे परे ठाम ॥ 
नइया कुटी भी पारा, उतरे विन दाम ॥ 
तुलसी अगम गम जानी, स्र्‌ति पायी निज नाम ॥* 

(ग) प्रयोजवानुसार वर्गोकरण : विज्विप्ट उलटवाँसी पदों को प्रयोजन विशेष 
के अन्तर्गत रखना वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता, क्योकि किस पद का क्‍या प्रयोजन है, 
पह बतलाना कठित है । सामान्यत, समी उजटवॉसियाँ त्ावतात्मक या आशन्यात्मिक अनुन 
भूति की अभिव्यक्ति केलिए लिखी गई हैं, यही उनका मुख्य प्रयोजन है । उस अनुभुति की 
सर्वसुलभ न होने दिया जाय, उसे सुनकर श्रोता की अलस्थिर चित्त-छत्ति स्वैर्य को आप्त 
हो, अठपटी उक्ति सुनकर उनकी इत्ति विस्मयामिभूत हो तथा अतिपक्षी वर्ग पर श्रयीक्ता 
की वहुनता का प्रभाव हो । यही इस बैली के द्वप्ट प्रयोजन हैं । अत: इन वर्गों में भी उपलब्ध 
उलटवाँसी साहित्य वर्गीकृत किया जा सकता है । उदाहरण केलिए--- 

(१) साधनात्मक अनुभूति की अभिव्यक्ति : इस वर्ग की उल्रटवाँसियों का 
मुख्य प्रयोजन वक्ता की अपनी स्वय की अनुभूति को सन्तुष्ट करना रहता हैं । विरोद 
अयवा रूपक तत्त्व के वल पर वे उस सघन अनुभूति को अभिव्यक्त करते हैं। जैसे-- 
कवीर--. दुमर पनिया भर॒ुया न जाई । अधिक त्रिया हरि विन न बुझाई ॥ ठेक ॥ 

ऊपरि नीर लेज तलि हारी । कैसे नीर भरे पनिहारी ॥ 
ऊबरुयों कृप घाठ भयौ भारी । चली निरात्त पंच पनिहारी ॥ 
गुर उपदेस भरी लै नीरा । हरपि हरपि जल पीव॑ कवीरा । ु 
प्रनी धरमदास --वर्मनि वा देस हमारी वासा, जहें हंचा करें विलाता । 
सात सुन्त के ऊपर साहेव, सेते सेत निवासा ॥ 
सदा आनंद रह वा देंसा, कवहूँ न लगे उदासा । 
सूरज चंद दिवस नहिं रजनी, नाहीं धरीन अकासा ॥ 


की अल शक टी टली 
'पलट्ट साहेव की बानी” (पहला भाग), 8० ७५ 
व्तुलसी साहिव (हायरस वाले) की अब्दावली' (माग पहला), 2० १३४ 


५ | 
3 ० हक ५ श्ठ 
३. कवीर ग्रंथावली, ४० (दे३ 


उलटबाँसी का स्वरूप ५१ 
ऐसा अमर लोक है अवधु, केवला फरे बारामासा । 
अग्ृत भोजन हंसा पावे, वैठि पुरुष के पासा ॥ 
गुलाल साहब---'हिडोला मकूलत गरुरुपुत्त आज ॥ टेक ॥। 
चंद सूरज खब रोप्यों सुरति डोरि लगाय । 
मंद मंद जो पढ़व गगनहि रह्यौ जाय समाय ॥ 
तहें होत अन॑हृद वाद घुनि सुनि सहज चित्त लगाय । 
बिगसि कमल अनंत शोभा भंवर रहे लोभाय ॥॥ 
अरघ ऊरघ उलटि चाल्यी सुखमना ठहराय । 
गंग जमुना सरसुती मिलि पठुम दरसन पाय ॥।* 


पलद साहब--'पच्छउ गंगा वहै पानी है जोर का । 
बीच मेंहे इक कूड मुरेरा तोर का ॥ 
उलटी बहै बयार नाव मुरकाय दै । 
भरे हाँ रे पलट्टू उतरे येहि के पारतो सूधी जाय दे ॥' * 

(२) गुह्म-प्रवृत्ति प्रधान . साघना के रहस्था को छुपाने तथा योग्य अधि- 
कारी की खोज के कारण सामान्यत सभी उलटर्वासियों में गुह्य की प्रद्धत्ति देखी जाती है। 
परन्तु जिन उलटवाँसियो में शास्त्र विशेष के रूढ़ पारिभापिक शब्दो, सख्यावाचक प्रतीको 
एवं विरोधमूलक विशेष सकेतो के द्वारा साधना-प्रक्रिया, विचार अथवा भाव को गुद्य रखा 
जाता है, वे इस वर्ग की उलटवाँसियाँ है । जैसे -- 
गोरखनाथ --- 'नाद अनाहद गरजै गैंण, पछिम ऊर्या भाण । 

दक्षिण डीवी उत्तर नाचे, पाताल पूरव ताण ॥। 

चंद सूर नी मुद्रा कीन्ही, धरणि भस्म जल मेला । 

नाती व्यंदी सीगी आकासी, अलख गुरू ना चेला ॥ 

तीन से साठि थेगली कथी, इकबीस सहस छसे धागं । 

बहतरि नाड़ी सुई नवासी, वावन वीर सीया लाग ॥ः 

इली सोधि धरि प्यंगुली पूरी, सुपमनी चढ असमांन । 

मछद्र प्रसादे जती गोरष बोल्या, निरजन सिधि नें थान ॥* 
कबीर --- हरि के षारे बड़े पकाये, जिनि जारे तिनि षाये | 

ग्यान अचेत फिरें नर लोई, ताथे जनमि जनमि डहकाये ( टेक ॥| 

घौल मंदलिया बल रवाबी, कऊबा ताल वज,वै । 

पहरि चोलनां गादह नाच, भैसा निरति करावे ॥॥ 


१. धनी धरमदास जी की शब्दावली, प्ृू० २८ 

२. गुलाव साहिब की बानी, छ० ७६ 

३. 'पलट्ट साहेब की बानी (दूसरा भाग), पृ० १०६ 
४. गोरकन्नानी', ६० ११००११ 
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4रिया साहब 


उलटयाँती-ता हित्य 


स्यंच बैठा पान कतरै, घूँस गिलौरा छावे । 

उदरी वपुरी मंगल गवे, कछू एक आनंद सुनावे ॥ 
कहे कवीर सुनहूँ रे संतों गडरी परवत खावा । 
चकवा वैसि अगारे निगल, समद अकासा धावा ॥' ! 


सतगुर से सब्द ले रसना से रटन कर, 

हिरदे में आनकर ध्यान लावे । 

पट केवल वेघकर नाभि कंवल छेदकर, 
काम की लोप पाताल जावे ॥। 

जहूँ साँई को सीस ले जम के सिर पाँवद, 
मेरु मघ होय आकास आवे।। 

अग्म है वाग जहँ निगम गुल खिल रहा, 
दास दरयाव दीदार पावे ॥* 


३. कौतृहल सृष्टि तथा विल्मय-बुद्धि : बसे तो प्राय, सभी उलटवॉसियो में विस्मय, 
अद्भुत अथवा चमत्कार का तत्त्व किसी न किसी मात्रा मे रहता है, परन्तु कुछ उलद- 
वासियों में केवल चमत्कारातिगय ही प्रधानत दिखाई देता है, वे इस वर्ग में आती हैं। 
प्रयोक्ता के द्वारा इस चमत्कार-म्र॒ुप्टि के कई कारण हो सकते हैं, जैसे साधकों का ध्यान 
केन्द्रित करना, श्रोता वर्ग की दत्ति को आकर्पित करना अथवा मच पर स्वयं की प्रतिष्ठा 
स्थापित करना | कुछ उदाहरण :-- 


कवीर --- 


"एक अचमभा देखा रे भाई, ठाढा सिंध चरावे गाई ॥ टेक ॥ 
पीछे पे कट ष्ै 

पहले पूत पीछे भई माह, चेला के गुरु लागे पाड़ ॥ 

जलकी मछली तरवर व्याई, पकड़ि बिलाई मुरग खाई ॥* 


सुन्दरदास --- “रजनी में दीसे दिवस दिन में दीसे राति। 


सुन्दर दीपक जल गयी रही विचारी वाति ॥ 


ठुलसी साहब --- देखा अचरज भाई रे, कहूँ कहा न जाई ॥ टेक ॥ 


थी घर ब्याह वाप ने कीन्हा माता पुत्र वियाही ॥** 


४. पाण्डित्य-प्रदर्शन : नाथ-सतो में यद्यपि व्युत्पत्तिजन्य कुशलता नही 
दिखाई देती । काव्यशास्त्र, व्याकरण, दर्शन आदि का सम्यक्‌ वेदरध्य उनकी वाणी 22 रे 
होते हुए भी प्रतिभा जन्य-कौगल भली प्रकार देखा जाता है यही बात 


३] ७८ न्प्ण श्प् ब््छ 





'कवीर ग्रंथावली', 7० 8६२ 

दरिया साहव (मारवाड़ वाले) की बानी, छ० ५० 

ऊकबीर गअ्ंधावली , ४० ६१ 

, सन्दर ग्रन्थावली' (द्वितीय खण्ड), अंग २० 

हु 'तुलसीसाहिव (हाथरस वाले) की शब्दावली” (पहला भाग), ४० ६३६ 


उलटयाँसी का स्वरूप श्र 


सम्बन्ध मे चरितार्थ होती है। जिन उलटवाँसी-पदो में पणष्डित, ज्ञानी, अवधू आदि सम्बोधन 
प्रतिपक्षी केलिए कथित रहते है, उनमें पाण्डित्य-प्रदर्शन की ध्वनि सुनाई देती है| ऐसे पदों की 
गर्वोक्ति आत्मविश्वासजन्य भी होती है और इनका उद्देश्य गोष्ठी आदि में अन्य मतावलम्बियों 
अथवा प्रतिपक्षी वर्ग को चमत्कृत कराके पराभूृत करना भी रहता है। थोडा बहुत सभी 
सतो ने इस प्रद्धतत्ति का अनुसरण किया है। कबीर के ऐसे कुछ कथन यहाँ प्रस्तुत है : -- 


'पंडे चूज्ि पियहु तुम पानी । 

जिहि-मटिया के घर महँ वैठे ता महँ सिप्टि समानी ॥ * 

माय बाप गुरू जाके नाही, सो (धो) दृजा कि अकेला । 

कहहि कबिर हम जात पुकारा, पडित होय सो लेहु विचारा ॥' 


छद की समग्रता की दृष्टि से भी उलटर्वाँसियो का वर्गीकरण किया जा सकता है । 

जिन उलटबाँसी पदो मे प्रारम्भ से अन्त तक उलटवॉँसी तत्त्वो फा निर्वाह हो उन्हे (१) 

पूर्णपद उलटवाँसी तथा जिनमे एक या दो पक्ति अथवा कुछ अग्यो मे उलटवाँसी तत्त्व का 

निर्वाह हो, उन्हे (२) 'अंशपद उलटवासी' कह सकते है । इस प्रकार के उदाहरण परिशिष्ट 
सग्रह मे द्रषण्टव्य है । 





१. 'कबीर बीजक', पृ० १५३ 
२. कबीर नीजक', पु० १४६ 


द्वितीय अध्याय 
उलटवाँसी डेली कौ पूर्व परम्परा 


प्रवेद्ष : उलटवाँसी शैली की परम्परा वैदिक ऋचाओं से ही निरन्तर मिलती है। 
किसी युग में, समय की विश्येप प्रद्धत्ति के कारण, इस शैली का प्रयोग और प्रभाव अत्यन्त 
स्पष्ट रहा है और किसी में चिन्तन तत्त्व व्यवहार पक्ष मे न आने के कारण इस हौनी 
के प्रयोग का अभाव-सा दिखाई देता है | वैदिक युग और मध्यकालीन संस्कृत युग इसके 
उदाहरण है । गौतम बुद्ध के उपदेज्ों में इस शैली का अभाव दिखाई देता है, परन्तु सहज- 
यानी सम्प्रदायो मे उलटवाँसी शैली की भ्रद्धत्ति बहुलता से मिलती है । शैली की इस पूर्व 
परम्परा के इतिहास को ऐतिहासिक तिधियो की सीमा मे वर्गक्त करना कठिन है, क्योकि 
शैली का इतिहास प्रद्धत्तियों का इतिहास होता है। सुविधा केलिए यह पूर्व परम्परा निम्ब- 
लिखित रूप मे प्रस्तुत की जा सकती है: -- 

(क) बेदिक युग (संहिता-भाग) : ऋग्वेद मे उलटवाँसी शैली का अति प्राचीन 
रूप मिलता है। ऋग्वेद की कुछ 'गूढार्थक ऋचाए ” रहस्यमयी पहेली-प्रदृत्ति और दुरूह 
प्रतीकों के कारण अर्थोदुवोधन मे कठिन है ।* सायण ने मंत्रों की दुरूह प्रकृति के सम्बन्ध 
में कहा है कि मंत्रों का अर्थ अनुष्ठान (सयत्न) से शकक्‍्य हैं । यास्क ने अन्त्रों को निरथेक 
बताने वाले कौत्स आदि के विपय मे कहा है कि “मत्र अनर्थक, अनेक अर्थक, विपरीत अर्थक, 
अस्पष्टातार्थक होते है, यह कौत्स का मत है।'*** यह स्थाखु का अपराध नही, कि, 
इसको अन्चा नही देखता और ठोकर खाकर गिर पडता है। यह तो उस बन्चे मनुष्य का 


ही अपरांघ है । यह उस अल्पन्न पुरुष का अपराध है, जो परिश्रम करके वेद के अग्रो को 
विना पढ़े ही वेद पढने को प्रदत्त होता है और मंत्रो को अस्पष्टार्थ होने का दोष देता है । 





१ 'रिडिल हिम्स! विटर निदुज् 'हिस्द्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर' पृ० ११७ 

(कुट काव्य एक अध्ययन” पृ० १० से उद्धृत) 
२. 'पहेलियाँ बुझाने का रिवाज़ प्राचीन साहित्य मे सभी कही एक समान रहा है। 
ऋग्वेद १॥१६४ (अस्यवामीय सूक्त) में ऐसी कितनी ही पहेलियाँ प्रस्तुत हैं, जिनमे 


अधिकांश हमारी समझ से वाहर हैं ।' प्राचीन मारतीय साहित्य ए० ६२ 
(“इण्डियन लिटरेचर' (विंटरनिदुज) का हिन्दी अनुवाद) 


अन्त्रेण प्रकाशित : त्वर्थोष्तुप्ठातूं जक्यते नव त्वग्रकाणित : । 
तस्माद्‌ मन्त्रोच्चारणस्यार्थ प्रकाशन रूप हृप्ठमेव प्रयोजनम्‌ ॥!* 
दि साव्रण-कममेद-साप्य, शुनिका । 


हि । 
है 


उलटवाँसी शैलो को पूर्व पराषपरी ५५ 


मत्रार्थ-ज्ञान-कौशल से मनुष्य की श्रेष्ठता मानी गई है ।” अर्थज्ञानी की प्रशंसा करते हुए 
उन्होने कहा है 'योअर्थज्ञ इत्सकल भद्रमइ्नुते नाकमेति ज्ञान विधृतपाप्मा” और ऐसे अर्थज्ञ 
केलिए “वाणी अपने रहस्यो का अनावरण उसी प्रकार कर देती है, जैसे कामिनी पति के 
समक्ष अपने वस्त्रो का।' 


उक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि मत्रो के निगृढ अर्थ को परिश्रमपूर्वक, विशेष प्रसंग और 
बुद्धि-दत्ति के हरा ही समझा जासकता है । ऐसे निगूढ-शैली वाले रहस्य प्रधान मत्रो की 
संज्ञा, यास्क और उनके प्रमुख टीकाकार दुर्गाचार्य ने, 'प्रवन्लित' दी है । ऋग्वेद मे ऐसे 
अनेक गूढार्थक मंत्र और कथन है, जिसमे वाणी की सूक्ष्मता ' के साथ-साथ उलटवाँसी 
शैली जैसा वाच्य विरोध भी देखने को मिलता है । शरीर-रचना के सम्बन्ध मे ऋषि का कथन 
है---'हे मनुष्यो, यह शरीर निश्चय ही ध्यान देने योग्य है। इसमे नदियाँ बहती है और 
जल स्थिर रहता है ।'' कसा विचित्र विरोधामास है कि जहाँ नदियाँ बहे और जल स्थिर 
रहे । इसमे शरीस्थ रक्त वाहिनी शिराओो का कथन है। इसी प्रकार विरोधाभास गर्मित 
उलटवासी-शैली के कुछ और उदाहरण प्रस्तुत है '-- 


(१) 'इह ब्रवीतु य इंसडग वेदास्य वामस्य निहितं पद वे: । 
शीर्ष्ण: क्षीरं दुछते गावो अस्य वत्रि बसाना उदक॑ पदापुः ॥* 


अर्थात्‌ 'जो भी इस सुन्दर एवं गतिशील पक्षी के भीतर निहित रूप को जानता हो, बतलावे । 
इसकी इन्द्रियाँ अपने शिरोभाग द्वारा क्षीर प्रदान करती है और अपने चरणो से जल पिया 


१ “अनर्थक भवतीति कौत्स:। अनर्थका हि मन्त्रा.। अथाप्यनुपन्नार्था भवन्ति ।'** 
अथापि विप्रतिषिद्धार्था भवन्ति । * अथापि अविस्पप्टार्था भवन्ति ।'''नैष स्थाणो- 
पराधो यदेन्मन्घो न पश्यति । पुरुषापराध : स भवति । यथा जानपदीषु विद्यात 
पुरुषविशेषो भवति । पारोवयवित्सु तु खलु वेदितृषु भूयोविध प्रशस्यो भवति।' 


“निरुक्तम्‌, १५ 
श्‌. “निरुक्तम्‌', १११६ 
३. उत त्व : पश्यन्न ददर्श वाचमुत त्वः शुण्वन्न शुणोत्येनाम्‌ । 
उतो त्वस्मै तन्‍्व॑ वि सस्ने जायवे पत्य उश्यती सुवासा' ॥' 
ऋग्वेद १०७१।४ 
४. “एप हि सर्वेषां भूतानां गोपायिता आदित्य .। यच्च किचित्‌ प्रवल्लितम्‌ । आदित्य 
कर्मेव तत्‌ । “निरुक्तम्‌', ७१३ 


'अथ एवा वाच. प्रवष्धितेव ।' द्र्गाचार्य, (निरुक्तम्‌', १३।८) 
५. 'ब्रल्माय वाच : परम व्योम । ऋग्वेद”! ११६४।३५ , 'अत्रा सखाय' सख्यानि जानते 
भद्रेषा लक्ष्मीनिहिताधिवाचि । ऋग्वेद” १०७१२ “अह राष्ट्री सगमनी वसूनां” 
ऋग्वेद! १०११२५॥३ 
६. 'इद वपुनिवनन जनासर्चरन्ति यन्नचस्तस्थुराप. । ऋग्वेद संहिता, ४४७५ 
७ ऋग्वेद-सहिता', १।१६४।७, 'अथर्वेवेद-सहिता', ६।९॥५ 


कम उलटवांसी-साहित्य 


करती है ।' सूर्य अथवा आत्मा के धर्म को निगूढ करके लिखी गई यह एक सुन्दर उल्टवांसीं 
है, जिसे प० जयदेव गर्मा ने पहेली कहा है ।' 
(२) तिल्रोमातृत्नीन पितृन विम्नदेक ऊध्व॑स्तस्थी नेमव ग्लापयन्ति | 
सन्त्रयन्ते दियो अम्ुष्य पृष्ठे विश्वविद' वाचमविव्वमिन्वाम्‌ ॥* 
बर्थात्‌ 'तीन माता और तीन पिता का जनक कोई एक है, जो सीवा स्थित है । इन छ- का 
बोझा उठाकर भी वह थकता नही, भुकता नही । आकाण की पीठ पर आहूढ़ होकर और 
सवंज्ञ से सम्पर्क पाकर भी, वाणी की सर्वव्यापकता को नही समझ पाते ।” 'तीन माता और 
तीन पिता का जनक' यह उक्ति अतिक्रान्त उक्ति है, जो विस्मय को प्रश्य दे रही है। इतना 
अधिक भार-वहन करने पर भी न थकना, न भुकना भी विस्मयकारक है । इस गृढ-कथन का 
अर्थ सूर्य अथवा परमेश्वर पक्ष मे करने पर, विरोध का परिहार हो जाता है। सूर्य पृथ्वी, 
अन्तरिक्ष और तेज इन तीनो को पालन करने वाले अग्नि वायु और विद्य्‌ त, इन तीनों को 
धारण करता हुआ ऊवब्वेस्थ है। इसी प्रकार सत्त्व, रजमू, तमस्‌ इन तीन से युक्त और 
पृथ्वी, अन्तरिक्ष, चौ अथवा अग्नि, वायु और जल जीवो के पालक इन तीनों को धारण 
करता हुआ परमेच्वर सबके ऊपर अधिष्ठित है । 
(३) 'द्वा सुपर्णा समुजा सलाया समान' वृक्ष परिपत्वजाते । 
तथोरन्य: पिप्पलं स्वाह्त्यनइनन्नन्यो अभिचाकशीति |” 

अर्थात्‌ 'सदा परस्पर मिलकर रहने वाले दो सखा (समान नाम वाले), सुपर्ण (सुन्दर गति 
वाले), एक ही उक्ष पर अविष्ठित है, एक उसके स्वादिष्ट फलो का भोक्ता है और दूसरा 
उनका द्रष्टा है ।' इस कथन में चमत्कार यह है कि एक ही परिस्थिति में अधिप्ठित दो 
पक्षियों की प्रद्धत्ति और प्रकृति प्रथक-प्रथक्‌ है ? विरोधी प्रकृति वाले जीव और ब्रह्म संसार 
रूपी छक्ष पर आरूढ है | दोनों (जीवात्मा और परमात्मा) उत्तम पोपक गक्ति से युक्त 
होने के कारण 'सुपर्ण' हैं । कौठेजाने वाले इक्ष के समान नइवर देह में जीवात्मा आश्रित 
है और विराद्‌ ब्रह्माण्ड में परमेशवर । जीवात्मा सुस्वाद, मधुर फल के समान अपने 
पुण्य-पाप रूप कर्मो का, सुख-ढु.ख रूप फल का भोग करता है और परमेव्वर साक्षीमात्र है । 





१ “यह एक सुन्दर पहेली के समान है कि “उस सुन्दर पक्षी का स्वरूप बतलाओो जिस 
की गौएं पैरो से रस॒पिएँ और सिर से रस वरसाव ? इसके दो उत्तर हैं, एक 
सुर्य दुसरा आत्मा । सूर्य की किरणें चरणों से भूमि पर से जलपान करती है और 
आकाश रूप सिर से मेघ रूप में वरसाती है । इसी प्रकार वह मे लगी इन्द्रिया 
बाह्य विपयो का रसपान करती हैं और गिरोमाग से आनन्द या जान-रस उत्पन्‍्त 

“अथर्ववेद-संहिता' भाषा-माप्य, (द्वितीय खण्ड), ए० ६६१ 


करती है ।* 
२. ऋग्वेद-संहिता' १/१६४।१० 
ः मत्रो केलिए 
; ... प्रथम मण्डल के युक्त १६४ के उदाहत मत्रो की विज्ञेप व्यास्या 
का डे (द्वितीय खण्ड) । 


द्रप्टव्य है प० जयदेव गर्मा कृत “ऋग्वेद-पंहिता भाषा-माष्य, 
अऋग्वेद-संहिता', ।/१६४।२० 


नये 
टैप 


उलटवाँसी शैली की पुर्व परम्परा ५७ 


विरोधी स्वभाव वाले जीव और ब्रह्म की परिस्थिति व्यक्त करने केलिए इस मंत्र की 
कयन-गली इतनी प्रसिद्ध हुई कि वैदिक' और धामिक सस्क्ृत' साहित्य मे उसी रूप में 
अथवा कुछ परिवतंन के साथ उक्त मत्र की आदत्ति हुई है। 


(४) 'सप्त युजन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहित सप्तनामा । 
त्रिना भिचक्मजरमनवव यत्रेसा विश्वा भुवनाधि तस्थुः ॥ ' 


भर्यात्‌ 'सात मिलकर एक चक्रवाले रथ को हांक रहे है । सात नामों वाला एक ही घोड़ा 
उसे खीच रहा है | इस अमर्त्य की तीन नाभियाँ है। यह चक्र निरन्तर चल रहा है। इसमें 
सभी भुवन स्थित है ।' कितना विचित्र है यह एक चक्र वाला रथ जो एक पहिये वाला होने 
पर भी सम्पूर्ण भुवनो का भार-वहन करने मे समर्थ है। इस भन्न मे प्रयुक्त निरिचत सख्याएँ 
गूढार्थ प्रधान है। प्रयोक्ता ऋषि ने इन के द्वारा वाणी के रहस्य को निगरढ बनाया है। 
यह विचित्र 'रथ' सूर्य का है। यज्ञ के सात पुरोहित, यज्ञ के द्वारा इस रथ को अग्रसर करते 
है । उसमे जुता हुआ सप्तवर्णी अश्व एक ही है। इस अमरणधर्मा चक्र के फलस्वरूप ही 
तीन ऋतुओ का आविर्भाव होता है, जो उसकी तीन नाभियाँ हैं । सम्पूर्ण लोक इस 'काल- 
चक्र' पर आरूढ है। 


(५) '्ोमें पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुम' माता पृथिवी महीयम्‌ । 
उत्तानयोश्चम्वो ,योनिरन्तरत्रा पिता दुहितुर्गमाधात्‌।॥* 
कप 


भर्थात्‌ "आकाश मेरा पिता और जनयिता है । यही मेरा बन्चु और नाभि है। यह महती 
पृथ्वी मेरी माता है । इन दोनो के मध्य-माग मे सोम पात्र के आकार की योनि फैली हुई 
है । उसी योनि मे पिता ने पुत्री मे गर्भावान किया है ।' ऋचा के अन्तिम चरण में विधि- 
विरोध है ।* सायण इस वाच्य विरोध का परिहार इस प्रकार करता है-- वाभि-> भोमरस, 
पितादुहितुर्गर्भभाधातु >सूर्य ने अपनी किरणों से अथवा इन्द्र ने हप्टि के माध्यम से पृथ्वी 
को उबर किया | 


१. “अधथरवबेद-सहिता', ६॥६॥।२०, 'श्वेताइवतरोपनिषद्‌*, ४६ 

२. “श्रीमद्भागवतपुराण', ११॥११॥६-७ 

३.  कऋग्वेद-सहिता', १।१६४॥२ 

४. 'ऋग्वेद-सहिता', ११६४।३ ३, , 'अथर्वे-वेद-सहिता', ६१०१२ 

#.. टिप्पणी--नाथ-सतो की उलटवाँसियो में 'घी धर ब्याह बाप ने कीन्हा, माता पुत्र 
वियाही' (तुलसी साहब (हाथरस वाले) की शब्दावली' (पहला भाग), पएृ० १३६) 
आदि विधि विरोध परक अनेक उदाहरण मिलते हैं । 

५ नाभिरत्र भौमो रसोथध्त्र तिष्ठतीति क्षेष । ततदचान्न जायते | अन्नाद्रे तो रेतसो 
मनुष्य इत्येव पारपर्येण जननसवधिरेतो रसस्थात सदमावात्‌ । अब अस्मिन्तन्तरिकी 
पिता द्यू लोक । अधिष्ठानधिप्ठानयों अभेदेन आदित्यो द्यौरुच्यते । स स्वरदिमभि . । 
अथवा इन्द्र . पर्जन्योवा। दुहित दूरे निहिताया भुम्या गर्भ सर्वोत्पादनसमर्थ 
इृष्डयुदक लक्षणम्‌ आधातु सर्वत . करोति । “ऋतेद संद्विता” मंत्र का सायग-माष्य । 


रह ड्लट्याँ 
ती-साहित्य 


(६) पाई आह एति स्वथया गभीतोष्मत्यॉलत्मेना सयोनिः 

ता अध्वन्ता विपूचीना विवन्ता न्यन्यं चिक्युर्ननिचित्युरन्यम ॥ 
ु अयात व मरत बाला मरते वाले के साथ एक योनि होकर बअन्‍्नेच्छा या भोगेच्छा 
मरे पकड़ा हुआ हैं । (बढ़) कमी नीचे जाता है और करी पर शआ्राता है | वें दोनों सदा साथ 
हहने वाले और सत्र स्थानों पर फिरने बाले हैं । पर, उनमे से एक (मत्य) को लोक जानता 


>> 


है, इसने को नहीं। मंत्र का वाच्य विरोधाशथिव और रहत्य प्रवान है। वियरीत 
स्वभाव वाले थे दोनों कीन जिजासु की मनीया विरोधी स्वभाव वाले जीव और ब्रह्म 
श्क्ष में सोचने के लिए प्रेरित होती है । 'सबोनि! होते हुए भी ये दोनों विसेधी स्वभाव 
वाल हैं। इस दोनों की मब्यम कड़ी 'स्ववा है। स्वधा से पकड़ा हुआ “अमर्त्य/ अपने 

मत्य' साथी के साथ एक थरीर हुआ फिर रहा है । कर्मो की विवणता से उसे निक्षप्ट और 
उच्च योनियों में जन्म वारंणम करना पढता हैं ।* 

(७) 'हाददा प्रधयद्चऋमेक च्रीणि दष्यानि के व तल्चिकेत । 
तस्मिन त्साक॑ ब्रिदाता न छा कवोअवत्ा: पप्ठिन चलाचलात: । 


अर्थात्‌ एक चक्रढेँ, जिसमें वारह करे हैं, तीव नाभि स्थान हैं। इसमे तीन सां 


"३! 


|, %! 3 


साठ कीलक (बंकवा:) लगे हैँ । कीन है जा! इस एक चक्र के रहस्य को समझ सकता हैं ?” 
इस मंत्र में वियेष संख्याजों की योजना हारा बर्य को निगुद्ध रखा यया है। यह विशेष 
चक्र है काल-चक्र अबवा संवत्सर | घसके बारह थरे वाच्ह मास हैं । तीन चामिस्थान तीन 
थं | यह निरन्तर ग्रतिय्रील 


ऋतएं और चलाचल तीन सी साठ कीलक दर्य के अद्वोरात्र 


(5) चत्वारिनुद्धगा चयो अस्य पावा हे जी सप्त हत्तायों अत्य। 

त्रिधा बढ़ी वयमों रोरबीति महोंदेशों मत्यावाविवेश ॥। न 
अर्थात्‌ एक बैल है जिसके चार सींग हैं, तीन चरण हैं, गो सिर हैं, सात हाथ हैं और 
यह तीन प्रकार से बँवा हुआ उदुवोप करता है। इस विचित्र हृप्म का वणन विरोध 
ग्ित असम्बद्ध कथन थैली में है। सायण ने इस मंत्र के एकाबिक श्र्थों की ओर संकेत 
क्रिया हैं।” बलपरक अर्थ इस प्रकार है - ब्लू यज्ञ रवी दृयम के चार सींग वार 





स्वारण्यव सा 
. ऋग्गेद-संहिता', ११६४३८; “अर्थवेद संहिता, ६१०१६४ एतर्बारस्यक , हार 
ग्रतग्चाहं परर्जातों जातव्चाहँ पुन तः 


नानायोनि सरहलाणि सबोपितानि बानि वे ॥ 'निरुकतम्‌, १४६६ 


ऋग्वेद-संद्िता , १।१६४४८ 


बाइए >संहिता ज नि ल्‍ नि तैतिटीयार्ण्यक न्‍्न्् डर २ 
“ऋतुवेद-संद्िता', ४५८३; ,यजुर्वेद-संहिता , १3६६ रीवारण्यका, ६०१ बन 
पव्त्चवार्य सनन्‍्त्री व्याख्येयर 


४५, “यद्यापि सुक्‍तस्वाग्विसुर्वादिपलवदेवताकत्वातू 2८8 82573 
निद्वतायक्स नींत्या बन्ात्मकास्ने- सूर्सेस्थ च प्रकाशकत्तनन तलस्तता व 3 
धा्विकाल्तु अव्दक्ह्मपरतयां चत्वारि आयेति चत्व 


त्ववादियक्केंडपि घात्दि 
एवं त्ववादिपकींडपि यीज्यम्‌ । थ 5 
“7 “ इदजातानि सामाल्याते चोपसर्गनिषातब्च्र इत्यादिना व्याचकर्द।टवस् व 
४7 उल्वर्वमंत्रदर्टव्यम्‌ 4! व्टा्वेद-सद्विता,, मंत्र का सावथ भाष्य ।- 


उलटवाँसो शैली की पूर्व परम्परा ५६ 


वेद अथवा चार पुरोहित (होता, उद्गाता, ऋत्विक्‌ अध्वयं) है, तीन पैर तीन सवन (प्रात., 
मध्याह्क, साय) है, दो सिर (ब्रह्मोदन और प्रवस्ये) है, सात हाथ सात वेदिक छन्द (त्रिष्टुप, 
जगती, उष्णिक, गायत्री, पक्ति, अनुष्ठुप, हहती) है । यज्ञाग्नि रूप देवता मंत्र, ब्राह्मण और 
कल्प से त्रिघावद्ध है। इसे 'हृषम' इसलिए कहा जाता है कि यह यज्ञ-फलो की वर्षा 
करता है।' 
सुयंपरक अर्थ है--“इस सूर्य रूप हृषभ के चार सीग चार दिशाएं' है, तीन पर तीन 
वेद है, दो सिर अहोरात्रि हैं और सात हाथ सात किरणे है, वह तीच स्थानों (पृथ्वी, 
अन्तरिक्ष और आकाश) मे बेँंधा हुआ है । दृष्टि करने वाला होने से उसे हघभ कहते है।* 
इब्द-ब्रह्म परक अर्थ है--'इस शब्द ब्रह्म रूप हृषभ के चार सीग चार प्रकार के 
जब्द (नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात) है, तीन पाद ही तीन काल (भूत, वर्तमान, 
भविप्यत्‌) है, दो सिर (शब्द और अर्थ) हैं और सात हाथ सात विभवितियाँ है । यह शब्द-ब्रह्म 
रूपी हृपस तीन स्थानों (उर, कण्ठ, सिर) में बंधा हुआ है ।! वाणी के इस निगुढ रहस्य 
को कोई मनीषी ब्राह्मण ही समझ पाता है। 
ईदइवर परक अर्थ है---'हे मनुष्यो, जो स्वप्रकाश स्वरूप (देव), सुखो को बरसाने 
वाला, मरण धर्मा मनुप्यादि को सब प्रकार से व्याप्त करने वाला महान्‌ देव है, वह त्रिधा- 
(श्रद्धा, पुरुषार्थ, योगाम्यास) बद्ध हुआ निरन्तर उपदेश (रोरवीति) देता है । इस धर्म से 
युक्त नित्य और नैमित्तिक परमात्मा के वोध स्वरूप दो सिर (उन्नति और मोक्ष), तीन 
पैर (कर्म, उपासना और ज्ञान), चार सीग (चार वेद) आप लोगो को जानने योस्य हैं । 
इसके वोध के लिए सात हाथ (पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ अथवा पाँच कर्मेन्द्रयाँ, अन्त.करण और 
आत्मा) है। 
(९) 'मातुदिधिणुसन्नवं स्वसुर्जारः शुणोतु तः । * ्‌ -+ - 
आतेनद्रस्य सवा मम ॥* 
अर्थात्‌ 'पूषनू अपनी माता का पति और सहोदरा का प्रेमी है।' कथन मे माता का 
पति और सहोदराक प्रेमी कहने मे विधि-विरोध है । विरोध का परिहार इस प्रकार 
होता है कि सूर्य अपनी माता रात्रि का पति है और सहोदरा भगिनी उषा से आलग्न है। 
निरुक्‍त मे कहा गया है कि साहचर्य से उषा इसकी स्वसा है।" 


+.. टिप्पणी - हिन्दी-व्याख्या के लिए द्रष्टव्य है प० जयदेव शर्मा कृत “ऋग्वेद संहिता' 
भाषा-भाष्य (षष्ठ-माग) 

१. पतब्जलि 'महाभाष्य', ११-१ 
“चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदुर्न्नाह्मणा ये मनीषिण :॥ 
गुहा चीणि निहिता नेड गयन्ति तुरीय वाचो मनुष्या वदान्ति ॥* 

ऋष्वेद-सहिता', १।१६४।४४५ 

प० जयदेव शर्मा कृत 'ऋग्वेद-सहिता' भाषा-भाष्य । 
ऋग्ेद-सहिता', ६५५।४ 
५. उपसमयर स्वसारमाह सहाचर्यात्‌ । रसहरणाह्मा।', 'निरुक्तम्‌', ३।१६ 


ब्द्‌्श् 


9 शक उलटवांसी: गे है. की. 
+ “साहित्य 


(१०) (तद्वामृत् रोदसी प्र ब्रवीसि जायमानो मातरा गर्भों अत्ति। 
नाह॑ देवस्य मत्यंश्चिकेताईग्निरडग विचेताः सम्रचेता: ॥ * 


प्रथम पंक्ति के द्वितीय चरण का अर्थ है--(अग्नि) जन्म लेते ही अपनी माताबनों 
का भक्षण कर लेता है ।' जन्म लेते ही नव जातक अपनी मातावों का भक्षण कर लेता 


है ।' इस कथन में तीन रूपों में विरोध विद्यमान है, कि नवजातक में इतनी सामथ्यं कहाँ 
कि वह ऐसा दुष्कर कार्य कर सके; अपनी जन्मदात्री माताओं को वह क्‍यों भक्षण करता 
है और फिर एक को जन्म देने वाली एक ही माता होती है, माताएं कैसे ” विरोध का 
परिहार इस प्रकार होता है--'पार्थिव-अग्नि की उत्पत्ति सभिवाओं से होती है, अतः वे 
उसकी माताएँ हुईं और प्रज्ज्वलित होते ही वह उन्हे भस्म कर देती है ।यही उसका भक्षण है। 
ऋग्वेद के उक्त उदाहरणो के अतिखित ऐसे अनेक कथनाश या वाक्यांश मिलते 
हैं, जिनमे उलटवाँसी के समकक्ष विरोधगर्मित असम्बद्धता भौर प्रतीक-प्रयोग हैं। 
उदाहरण केलिए “न धकने वाली दञ कुमारियो ने त्वप्टा के इस बालक (अग्नि) का 
भरण-पोपण किया ।* लोक मे दिखाई देने वाली गाय से विचित्र गाय. का वर्णन, जो अपने 
बछड़े को साथ लिए रहकर विचित्र श्रकार की क्रियाएँ और कार्य करती है ।' 'पैर वालो 
से पहले बिना पैरो वाला भा जाता है | मित्रवरुण इस रहस्य को नहीं जानते !* जल के 
बीच में भी प्यास वनी है | इन उदाहरणो के आधार पर कहा जा सकता है कि ऋग्वेद 
में उलटवाँसी अथवा प्रवह्लिता जैली का, जिसे विद्वानों ने समाधि-भाषा” भी कहा है, 
सम्यक्‌ प्रयोग हुआ है । 
अथर्ववेद में वैदिक-साहित्य की कथन-शैली की इस परम्परा का विकास भली 
प्रकार देखने को मिलता है। ऋग्वेद के विरोधगर्भित गुढ़ार्थंक शैली के बहुत से मन्त्र 





ऋग्वेद-संहिता', १०७६।४ हल 
दद्षेमं त्वप्टुजनयन्त गर्म मतन्द्रासो युवतयों विश्वत्रम्‌ू ।' “ऋग्वेद: » १8५॥२ 
अब : परेण पर एनावरेण पदा बत्सं विश्वती गौंरदस्थात्‌ । 
सा कद्ठीची क॑ स्विदर्व परागातू क स्वित्‌ सुते नहि यूथे अन्त : ॥ ३ 

वनऋग्वेद-संहिता', १।१६४।१७ 


गौरभीहता मिमाति मायूं ध्वसनावविश्विता । 
विद्युद्‌ भवन्ती प्रति वब्रिमीहत ॥ 
ऋग्वेद-सं हिता, १६४२६ 
| ५ 
ऋग्वेद-संहिता, ११५ ९६ 
वपां मव्ये तस्थिवांस तृष्णाविदज्जरितारम्‌ ! 'ऋग्वेद-सहिता, छा८हार्ट श 
“दि ग्रेटर पार्ट ऑफ दि स्वेटमेन्ट्स मेड बाइ दीव॑तमस सा हैव वीन कोच्ड 
धसमाधिमापा, दैट, सिम्वौलिक लैंग्वेज | दि की 6 सच लैगेज कंन नॉँठट वी कद 
इड मेअरली वाड ए केबरफुल स्टडी ऑफ टैक्सद्स ।_ डॉ० सम्पू्णनिन्‍द, [फिति 
ऑफ “अस्य वामस्य हिमू वाई डॉ० जी० कुखनराजा, से उद्द्ृत) 


जअय॑ स गिडः क्ते येन गौरमीहत 
सा चित्तिमिनि हि चकार मर्त्य 


'अपादेति प्रथम पद्चतीनां कस्तद्‌ वा मित्रावरुणाचिकेत 


40 मद 


्नकुप्परफ़ जे पा 


उलटवाँसी दौली की पूर्व परम्परा ६१ 


अथर्वेवेद में ज्यो के त्यों मिलते हैं। ऋग्वेद के श्रथम मण्डलान्तर्गत सुक्त १६४ (“अस्यवा- 
मस्पमूकत ) के समान अथवंवेद के 'कुन्तापसूवत', 'कवषऐलूप' आदि सूक्‍त अपनी गूढार्थेता 
केलिए प्रसिद्ध है।' शैली की परम्परा निर्वाह केलिए अथर्ववेद के कुछ उदाहरण द्रष्टव्य 
हैं :-- 

'हिंड करिक्रती घुहती वयोधा उच्चेधोषास्थेति या ब्रतस। 

न्नीन धर्मानभि वावशाना मिसाति मायु परयतेपयोतिः ॥[* 


अर्थात्‌-- 'मधुकशा समस्त प्राणो या लोको को घारण करने वाली है। उच्च घोष करती 
हुई न्रती केलिए साक्षात्‌ होती है ! तीन धर्मो द्वारा वशीभूत होकर रसो से पुष्ट करती 
है ।' यह वर्णन उलट्वाँसियो मे वणित 'अनहृदनाद' और 'कामधघेनु' के वर्णन के समान है । 
विचित्र कथन है कि जो तीन घधर्मो के द्वारा वशीभूत होकर रस को ख़वित करती है। इस 
कथन का अर्थोद्वोधन इस प्रकार होता है-- 'यह मधुकशञा शक्ति ब्रह्म-शक्ति है, जो प्राण, 
अन्न तथा लोकों को धारण करने वाली है और जो सामगान करती हुई ज्ञानी अथवा 
कर्मनिष्ठ अभ्यासी के प्रति साक्षात्‌ होती है| जो ज्ञान कर्में और उपासना इन तीन धर्मों 
के वशवर्ती होकर ब्नती के प्रति अपना घोष करती हुई ज्ञान-धाराओ से उसे पुष्ठ करती 
है ।' इसी प्रकार उलटवाँसी शैली मे वणित 'पिण्डस्थ ब्रह्माण्ड की कल्पना * और शरीर के 
लिए नवद्वार वाले पुण्डरीक का रूपक" अथवंबेद मे देखने को मिलता है। अथववेद में 
विचित्र स्वमाव वाली गाय का वर्णन मिलता है, जो अपने ऊर्धष्व भाग से अपनी माता के 

प्रति शब्द करती है और वशवर्ती होकर रस स्रवित करती है। तथा जो एकपदा, द्विपदा, 

चतुष्पदा, अष्टपदा, चवपदा आदि रूपो मे देखी जाती है :-- 


गौरमीमेदनु वत्स मिषन्त सूर्भधान हिड डकृणोन्मातवा उ। 
सक्‍वाण धर्म भि बावशाना सिसाति सायु पयते पयोति ॥ 


अथरवेवेद-सहिता', २०११२७-१३७ तक 

अथवेवेद-सहिता', ६।१।८ 

'वही, पं० जयदेव शर्मा कृत “भाषा-साष्य' 

आवि * सन्निहित गुहा जरूनाम महत्‌ पदम्‌। 

तत्रेदं सर्वेमापितमेजतु प्राणत्‌ प्रतिष्ठितम ॥॥” 'अथर्ववेद-सहिता”', १०५।६ 

अर्थात्‌ 'गृहा मे (ब्रह्माण्ड और शरीर मे) वह व्यापक और महान्‌ शातव्य है। वह 
अति समीप स्थित है। “व्यापक' के ही ये सब चर-अचर (प्रणान क्रिया करने वाला 
झ्रीर, इन्द्रिय, चित्त आदि, ब्रह्माण्ड मे सूर्य, नक्षत्र, वायु आदि) आश्वित है ।* 

५ पुृण्डरीक नवह्वार त्रिभिगु शोेमिराहइतम्‌ । 

तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ तत्‌ वै ब्रह्मविदो विदु. !!” वही, १०।८।४३ 

अर्थात्‌ 'नवद्वार बाले पुण्डरीक कमल के समान यह शरीर तीन गुणो से आदत है, 


उसमें जो सबका सगमस्थान (आत्मा) है उसी को ब्रह्मज्ञानी पुरुष साक्षात्‌ करते हैं ।' 
६. “अथर्ववेद-सहिता', ६॥१०।६ 


004 8% “70 


की 2 'उलदर्वासी-साहिय 


गौरिन्मिमाय सलिलानि तक्षात्येकपदी द्विपदीसा चतुप्पदी । 
अप्टापदी नवपदी वभूवुपी सह्ाक्षरा भुवनस्य पड़ क्तिस्तस्थों: 
समुद्रा अधि विक्षरन्ति | है 
'कृष्णाया: पुत्रो अजु नी राज्या वत्तो अजायत । 
सह च्यामधि रोहति रूहोरुरोह रोहितः ॥/* 
वर्थात्‌ काली (रात्रि) ने एक इवेत बच्चे को उत्पन्न किया हैं। वह आकाश में ऊँचा चढ़ 
गया है ।' 'हकृष्ण' का पुत्र अजु न है, यही विरोध गर्म गुद्क्ति है। यहाँ रात्रि में चन्द्रोदय 
अथवा प्रभात समय में सूर्य के गयनारूढ होने का वर्णन है। 
अर्वाग्‌ विलग्चमस ऊर्ध्व बुध्नल्मिनु यज्ञोनिहेतं विव्वरूपम्‌ । 
तस्यासत ऋषयः सप्त तीरे वागप्टमी संविदाना इति ॥* 
अर्थात्‌ 'एक चम्मव, जिसका मुख नीचे की ओर और पैदा ऊपर की ओर है। उसके किनारे 
पर सप्त ऋषि भौर आठवी वाक्‌ देवता है । चम्मच की उपमा “सिर से दी हैँ, जिसमें 
प्राण वायु, इन्द्रियाँ और वाकदेवी का अधिप्ठान है । 
इस प्रकार अथर्ववेद में ऐसे ,अनेक मत्र मिलते हैं जिनकी अभिधामे विरोबगर्भित 
असम्बद्धता दिखाई देती है। अनेक मंत्रों में श्रतीको के पीछे कर्थ को निगृढ् रखा गया है। 
एक स्थान पर तो ब्ह्म-प्रक्ृति परक छ पहुलियों का सकलन मिलता है । उनमे से एक यहाँ 
प्रस्तुत है--- | ० 
'वितती किरणों तत ही तावा पिनाप्दि पुदयः । 
न वे कुमारि तत तथा यथा कुमारि सत्यते ।' 
अर्थात्‌ 'पीस पीस कर फैंकने वाले चक्की के दो पाठ अतिविस्तृत हैं । उनके हारा 
एक ही पुरुष निरन्तर पीसता है । है नव यौवने ! यह वैसा सरल नही हैं, जैसा तू मानती 
है ।! यहाँ आकाग और पृथ्वी, स्त्री-पुर्प अथवा जीव और प्रकृति ये कर्ता-मोक्ता के रूप में 
दो पाट हैं, जिनको वह ब्रह्म तत्त्त अकेला ही रचकर चलाता है उस तत्त्व को समझ पाता 


उतना सरल नही है !* 
संहिता-भाग में यह 
के रूप में यज्ञ सम्बन्धी प्रसगों में प्रयुक्त होती थी। 


अैली देववाची अमूर्त गवितयों के विस्मयकारी छत्यो, ब्रह्म-चर्चा 
$ उसप्रकार की थैली में अव्यात्म विषय का 





धअथर्ववेद संहिता ६।१०।२१ 

'अथर्ववेद संहिता १३।३।२६ 

अथर्वबेद-संहिता,, १०४८६ 

“इति प्रवल्हिका: पट ।” 'अथर्ववेद संहिता, २०६३३।६-६ 

पं० जयदेव धर्मा कृत अथर्ववेद सहिताँ, साया-माप्य पर आवारित । ो 
मे 


द्वतपथ ब्राह्मण” ४, ६।६।२०, ऐतरेय ब्राह्मण” ४२५ रे 
अव्वमेव अथवा दागराज़े जेस 


है जो आ“़ हक 
अंग होती थीं । विर्दिव- 


्््ति थर्ड श्र नर >पो ५७ 


ब्रह्मोच्च” ब्राह्मणों 
ईव्बर-गास्त्र-विपयक समस्याओा की दोतक 
बंदिक यज्ञों से सम्बद्ध विभिन्‍न संस्कारों का अनिवाय 


इण्डेक्स' भाग २, (हिन्दी अनुवाद) 8० ८5७ 


उलटवाँसी शैली की पूर्व परम्परा 8्३े 


प्रतिपादन होता था, जिसमे सुष्टि और उसके विकास सम्बन्धी समस्याओं पर विचार होता 
था | विषय की जटिलता अथवा सूक्ष्मता के कारण, इस प्रकार की अभिव्यक्ति गुढोक्तियों 
के रूप ही सम्भव थी । साथ ही इस शैली के माध्यम से जिज्ञासा को प्रवुद्ध और बुद्धिदृत्ति 
को प्रोत्साहित करने केलिए भी कथन की विरोधगर्भित शैली का आश्रय लिया जाता 
होगा । 'एक पाद होते हुए भी द्विपाद से अधिक तीज्नगामी है और द्विपाद त्रिपाद से अग्रगामी 
है। हिपाद के आह्वान से चतुपष्पाद आता है ।" ऐसे कथनो को सुनकर श्रोता या साधक 
की चित्तद्तत्ति केन्द्रित होकर विचार करने के लिए तत्पर होती है। उक्त कथन में एकपाद- 
एक चक्र वाला सूर्य, द्विपाद-मानव, त्रिप|द-यप्टिधारी हृद्ध पुरुप तथा चतुप्पाद द्वान्‌ है। 
इसी प्रकार साक्षी ईइवर केलिए ऐसे कथन 'जो दर्शक है वह सबसे प्थक्‌ और छिपा हुआ 
है',' विचार करने को वाध्य करते है। 

उक्त कारणों के अतिरिक्त वैदिक ऋषियों के सम्मुख गहन अनुभूतियों की अभिव्यक्ति 
की समस्या प्रधान रूप से रही होगी । वह गुरू-गम्मीर अनुभूति सीमित प्रतीको के माध्यम 
से अभिव्यक्त हुई है, अत अर्थ सक्षेप की प्रद्धत्ति का होना स्वाभाविक ही है। 'भाँखो और 
कानो वाले भी मन के वेगो को समझने में समर्थ नही है । अत 'समर्थ अधिकारी तक ही 
ज्ञान की गति हो! इसनिए भी प्रतीर्क और विशिष्ट कथन-शैली के कारण वाणी मे नियुढता 
का होना सम्भव है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के कथनो से उक्तियो मे चमत्कार और वाणी 
की शोभा में दृद्धि होती हे, क्योकि कथन की शोभा वाणी में निहित रहती है । 


उपनिषदों मे 


उपनिपदो तक आते-आते विरोधाश्रित गूढोक्ति-शैली का सम्यक्‌ विकास हो चुका था। 
इस समय तक वैदिक विचारक ऋषि कर्म-काण्ड से चिन्तन की ओर मुड गया था । उपनिषद्‌ 
काल का विवेच्य विपय सूक्ष्म-तत्त्व, आत्मा या ब्रह्म है। उस परमानुभूत तत्व की अभिव्यक्ति 
'मौन-व्याख्यान' अथवा विरोधाश्रित शेली के द्वारा ही राम्भव थी, क्योकि उस तत्त्व को 
प्राप्त करने में वाणी और मन भी असमर्थ है ।* जो पुरुष उस तत्त्व को गुहा (बुद्धि, आकाश) 


१ एकपादभूयों द्विपदो त्रि चक्रमे द्विपात्‌ त्रिपादभभ्येति पश्चात । 
चतुष्पादेति द्विपदामभिस्वरे सपश्यन्‌ पडः क्तीरूपतिष्ठमान ॥ 
ऋग्वेद-सहिता', १०।११७।८ 
२ 'यई चकार न सो अस्य वेद ईं ददर्श हिरुगिन्नु तस्मात्‌ ।! वही, १।१६४।३२ 
३ अअक्षण्वन्त कर्णवन्त सखायो मनोजवेष्वसमा बभूवु । वही, १०७१७ 
४ विद्या ह वे ब्राह्मपणमाजगाम गोपाय मा शेवष्धिटेड्हमस्मि । 
असूयकायाजजवेज्ताय न मा ब्र् या वीयंवती तथा स्याम्‌ ॥' “नरुक्तम्‌*, २।२० 
५ अढंत्रा सखाय सख्यानि जानते भद्वैपा लक्ष्मीनिहिताधिवाधि 7” 
“ऋग्वेद संहिता', १०१७१२ 
६. यों वाचो निवत्त्ते अप्राप्य मनेसा सह । 
आनन्द ब्राह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कदाचनेति ॥ 'तैतलिरीयोपतिषद” २।४६ 


के उलठवाँती-ताहित्य 


में निहित जानता है, वह एक साथ ही सम्पूर्ण भोगो को भ्राप्त कर लेता है।' यहाँ गुहा' 
का अथ बुद्धि” बताने मे बुद्धि तत्त्व की प्रधावता द्योतित होती है। समर्थ अनुभूति की 
अभिव्यक्ति केलिए उपनिपदो के अनेक कथनों में विरोधगर्ित अभिषा दिखाई देती है । 


(१) 'स यवदेवासूजत तत्तदत्तुमब्रियत सर्व वा अत्तीति तददितेरदितित्वम । 
सर्वस्य॑ततस्यात्ता भवित सर्वस्यान्त' भवति ये एक्मेतदितेरदितित्व वेद ॥।'' 


भर्थात्‌ जो जिसकी रचना करता है, वह उसे खाता भी है। भर्थात्‌ उस (ट॒त्यु) ने जिस- 
जिस की रचना की उसी-उसी को खाने का भी विचार किया ।' लोक-व्यवहार मे निर्माता 
या रचयिता अपनी नििति या रचना के विनाग की वात नही स्ोचता । यही इसका वाच्य- 
विरोध है । इस उपनिपद्‌ मे वाणी और मन के प्रतीक रूप में घेनु, हषभ और वछडे को 
गृूहण किया गया है। इनका विकास तनन्‍्त्रो, सहजयानी बौद्धों और नाथ-सनन्‍्तो की 
वाणी में देखने को मिलता है। छान्दोग्योपनिपद्‌ में हठयोगी साधना जैसे 'इस पिण्ड के 
भीतर ही ब्राह्माण्ड है! श्रौर "हृदय की एक सौ एक नाड़ियो मे से एक ऊध्वंगमन करती है 
जो अमरत्व प्रदान कराती”, के अनेक कथन मिलते है।" 
(२) 'अपाणि पादो जबनों गृहीता, पहश्यत्यचक्षुः स श्रणोत्यकर्ण : । 
स॒वेत्ति वेद्य न च तस्यास्ति वेत्ता, तमाहुंग्र थ पुरुषं॑ महान्तम, ॥* 

अर्थात्‌ 'वह हाथ-पाँव रहित होकर भी वेगवान्‌ और ग्रहण करने वाला है, नेत्रहीन होकर भी 
देखता है, कर्ण रहित होकर भी सुनता है। वह सम्पूर्ण वैद्य कों जानता है, पर, उसको 


यो वेद निहित गुहाया परमे व्योमन्‌ । सो5इनुते स्वाति कामानु सह ब्रह्मणा 
विपश्चितेति ।' 'तैत्तिरीयोपनिपद्‌ , २।१।१ 
'गूहते: सवरणार्थस्य निगूढा अस्या ज्ञानज्ञेयज्ञातृपदार्था इति गुहा बुद्धि : गृढावस्था 


भोगापवर्गो पुरुषार्थ विति वा तस्या परमे प्रक्ृष्टे व्योमन्व्योम्त्याकाशेउव्याक्ृतास्ये ॥ 
बही, मत्र का 'शाइूकारमाण्य 


बॉ 
हि 


द्फ 


३... वृहवारण्यकोपनिषद्‌', १।२५ 
वाच पैनुमुपासीत तस्याइचत्वार: सतना. स्वाहाकारों वषदुकारों हवकार 
स्वधाकारस्तस्थ दी स्तनो देवा उपजीवन्ति स्वाहाकार थे वपट्कार च हँल्वकार 
मनुष्या स्ववाकार पितस्तस्था. प्राण ऋषभो मनो वत्स ॥' | 
'बुहदारण्यकोपनिपद्‌ , 85 
धयावान्वा अयमाकाशस्तावानेषो5त्तहं दय आकाश उसे अस्मिन्‌ द्यावा पृथ्वी अन्तरेव 
समाहिते उभावग्निदव वायुदय सूयचिन्द्रमसावुभी विद्यु न्लक्षत्राणि यच्चास्वेहारिति 
यच्च नास्ति सर्वतदस्मिन्समाहितमिति ॥7' 'छान्‍्दोग्योपनियद्‌ ह सारे 
“त चैका च हृदयस्य नाडयस्तासां मुर्धानमभिनि.सूर्तका तयोध्बेमायन्नखवत्वमेति 
विष्वड्‌ड नया उत्कमरों भवन्त्युत्कमरों भवन्ति ॥' वही, 58 


६. 'इवेताइवरोपनिप्रद, ३।१६ 


उलटवाँसी शैली की पूर्व परम्परों ६४ 


जानने वाला कोई नहीं है, उसको सबका आदि पुरुष और महांत्‌ कहा गया है । इस प्रकार 
अपने इन विरोधी घधर्मो वाला वह पुरुष बड़ा विचित्र है । ऐसा विचित्र पुरुष (आत्मा) अणु 
से भी अणु और महान्‌ से भी महान्‌ है और वह मनुष्य की गुहारूप बुद्धि भें विद्यमान है ।' 
कुछ और उदाहरण :--- 
(३) 'सहसज्ञीर्षापुरुषः सहस्नाक्ष: सहस्पात्‌ । 
स भुभिं विद्वतो व्‌ त्वात्यतिष्ठद्शाडः गुलस्‌ ।।'' 
अर्थात्‌ वह प्‌ रुष सहस्न शिर, सहस्न नेत्र और सहस्न चरणों वाला है, वह भूमि को सब ओर 
से व्याप्त करके दशाडः गुलि परिमाण वाले हृदय में स्थित है । इस वाच्य मे विरोध और 
अद्भुत तत्त्व का चमत्कार है । 
(४) 'त्व स्त्रीं त्व पुसानसि त्व' कुसार उतवा कुमारी | 
त्वं जीणों दण्डेन वञ्चसि त्व' जातोमवर्सि विश्वतोसुखः ॥ 
अर्थात्‌ 'तू स्त्री है, तू पुरुष है, तू ही कुमार या कुमारी है और तू ही हृद्ध होकर दण्ड के 
सहारे चलता है तथा तू ही उत्पन्न होने पर अनेक रूप हो जाता है । एक का अनेक रूपों 
से कथन होने से वाच्य मे विरोध है। 


(५) 'न तन्न सुयोभाति न चन्द्र तारकं, नेमाचित् तो भान्ति कुतोष्यसगिनि :। 
तसेव भान्तमनुभाति सर्व, तस्य भासा सर्वसिद' विभाति ॥* 


अर्थात्‌ 'वहाँ सूर्य प्रकाशित नही होता, न चन्द्र और तारे प्रकाशित होते है । न ये बिजलियाँ 
ही चमकती है, फिर यह अग्नि कहाँ प्रकाशित हो सकता है ? ये सब उसके प्रकाश से ही 
प्रकाशित होते है ।' सूर्य-चन्द्र-तारागण विहीन देश-काल की स्थिति का वर्णन बडा विचित्र है । 

(६) 'कार्य-ब्रह्म! या ससार का वर्णन एक नदी के रूप में किया गया है, जिसमे 
सागरूपक के आधार पर शैली की निगूढता द्रष्टव्य है-- 


'पञ्चस्रोतो5स्बु पठ्चयोन्युग्र वक्रां, पड्च प्राणोमि पञ्चबुद्धयादि भूलास | 

पञ्चाचर्ता पमण्चदुःखोधवेगां, पञचाशद भेदां पञ्चपर्वामधीसः ॥॥”' 
श्र्थात्‌ पाँच स्नोत (चक्ष्‌ आदि पाँच ज्ञानेन्दियाँ) जिसमे जल की घाराएं है। पाँच उद्गम 
स्थानों (कारण रूप पचभूत) के कारण जो बडी उग्र और वक्र है, जिससे पच्प्राण अथवा 
वाक्‌, पाणि, पादादि रूप पाँच तरणे हैं, पाँच प्रकार के ज्ञानो (चक्ष, आदि पाँच ज्ञानेन्दियो 
से होने वाला ज्ञान) का मूल (अर्थात्‌ मन) जिसका कारण है, जिसमे पाँच आवर्त्त (शब्दादि 
/ पाँच विषय) है जो पाँच प्रकार के दु.ख (गर्म, जन्म, जरा, व्याधि और मरण) रूप औष 
वाली है और जो पाँच क्लेश' (अविद्या, अस्मिता, राग्र, दे ष, अभिनिवेश) रूप पर्वो वाली 
- है, इस प्रकार इस पचास भेदी वाली नदी को हम जानते है ।'* इस प्रकार बुद्धि में स्थित 


१ “अणोरणीयान्महतो महीयानात्मा गुहाया निहितो5स्य जन्तो : ।' 
इवेताश्वतरोपनिषद' ३॥२० 

२ इवेताश्वरोपनिषद्‌ ३३१४, ३ वही, ४॥३ 

४. इवेताइवतोरोपनिषद्‌, ६१४; 9५, वही, १॥४५ 

६. वही, मंत्र के शाड/कर भाष्य के आधार पर। 


६६ को थ 
उलटयासी-सा हि्रय 
उस परमतत्त्व की अनुर्भा बे 
हि पक (25 को विरोधी धर्मों के द्वारा अभिव्यकत्त किया है।' और 
; ' लिए बुद्धि को सारथी बनाना भी अपेक्षित है ।* 
(७) भसीनो दूर॑ ब्रजति वायानो याति सर्मतः 
कस्तंमदामद देव मदन्यो ज्ञातुमहंति | 
अर्थात्‌ वह ध £ करते 
या के वह स्थित हुआ भी दूर तक जाता है, गयन करता हुआ भी स्व ओर पहुँचता है । 
युक्त तथा मद से रहित (मद तथा अमद दोनों की स्थति वाले) उस देव को मेरे 
&, है & हि बे ल पु 
सवा 22 जान सकता है। है: रहने पर भी दूर तक जाने और शयन करते हुए 
भी हा गमन करने में, दृष्ट विरोध है | इसी प्रकार एक ऐसे “अइबत्य' वृक्ष का वर्णन 
मिलता है, जिसका वाच्य असम्बद्ध और व्यवहार पक्ष मे असम्भव है-- 
(८) “ऊअर्ध्यमूलोडवाक्याख एबो5बत्य : सनातन: ।* 
अर्थात्‌ “जिसका मूल ऊपर की ओर और गाखाएं नीचे की ओर हैं, ऐसा यह अद्वत्य दक्ष सनातन 
है । जड़ का नीचे की ओर होना और गाखाबनों का ऊपर की ओर होना “धर्म है, परच्तु 
उक्त उदाहरण में विपरीत कथन है | अत. दृप्ट रूप में वाच्य विरुद्ध 'बर्म' के आश्रित है । 
श्रीमद्भगवत्‌ गीता मे भी ससार दक्ष का वर्णन करते हुए उलद्बाँसी शैली का आश्रय 
लिया गया है-- 
“कर्घ्ममूलमघः दाखमश्वत्य॑ प्राटुरव्ययम्‌ । 
छुंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ " 

भर्थात्‌ बेंद जिसके पत्ते हैं, मूल जिसका ऊपर की ओर है और जाखाएं नीचे की ओर। 
ऐसे अदवत्य इ॒क्ष को जो जानता हैं...वही वेदविद्‌ है। ” इसका अर्थ 'संसार रुपी दक्ष" 
के पक्ष मे लगता है। यह संसार रूपी ढक्ष आदि पुरुष परमेब्वर रूप मूल वाला और 
ब्रह्मा रूप मुख्य गाखा वाला हैं ।# इस अविनाशी संसार रूप पीपल के ढक्ष को जो जानता 


२... त्त ढुदश गूढ़मनुप्रविष्टं, गुहाहित गद्नरेप्ठ पुराणम्‌। 'कठोपनिपद्‌', १२१२ 

२. बुद्धि तूं सारथि विद्धि', वही, १।३॥३ 

३. कठोपनियद, १।२।२१; 

है“ बही, २॥३१ 

५. “श्रीमदूभगवद्‌ गीता, १५।९ 

छुक्ष रूप मे संसार की उपमा 

संहिता, ११६४२०; अथववेद संहिता, ६।६। 

मुण्डकोपनिपद्‌ हूं ३। १६ 

# .. टिप्पणी - आदि पुरुष परमात्मा ही नित्य और अनन्त है । वह सब का आधार 
और सबके ऊपर अविष्ठित होने के कारण ऊर्ध्वे है । वहीं इस संसार रूप इक्ष का 
कारण है । अत. यह ससार ऊब्बमूल हुआ । उस आदि पुरुष से ही उत्पत्ति होने के 
कारण तथा नित्यवाम से नीचे ब्रह्मलोक में निवास करने के कारण हिरण्व-गर्म हप 

ब्रह्मा इस ससार का विस्तार करने वाला है, अत- वह इस संसार-ह॒क्ष की अप 

कारण परमात्मा अविनाशी है और अनादि काल से 


शाखा है । इस हक्ष का मूल का र 
इसकी परम्परा चली आई है, अतः यह संसार रूप इक भी है । 


अनेक स्थानों पर दी गई है। द्रप्टव्य है--कग्गेद- 
२०, 'श्वेताइवतरोपनिषद्‌, ४६: 


नर 
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हि. 


है, वह वेदविद्‌ है । मंत्र के अन्तिम चरण 'यस्त वेद स वेंदवित्‌' में 'सोई पंडित सो तत ग्याता, 
जो इहि पदहि विचार जैसे कथन की घ्वनि निकल रही है । 
(६) 'तदेजति तन्नेजति तदूदुरे तद्वन्तिके । 
तदन्तरस्य सर्चस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्मयत : ॥'* 
अर्थात्‌-'वह चलता है और नही (भी) चलता | वह दूर हैं और समीप (भी) है, वह 
सबके अन्तर्गत है और सबके वाहर (नी) है । इस प्रकार उस सुक्ष्मतत््व की अभिव्यक्ति 
विरोधाश्वित गुणों के आधार पर ही सम्भव हो सकी है | तभी तो वह 'ठहरा हुआ भी अन्य 
दौड़ने वालो से आगे निकला हुआ बताया है ।** 
(१०) 'ृहच्च तद्विव्यमचिन्त्यकूपं सुक्ष्माच्च तत्सुक्ष्मतर विभाति। 
दूरात्मुदरे तदिहान्ति के च पश्यत्स्विहेव निहित गुहायाम्‌ ॥" 
अर्थात्‌ वह महान्‌ श्र अचिन्त्य रूप है, वह सूक्ष्म से भी सुक्ष्मतर भासमान होता है, वह दर 
से भी दूरतर और वह अत्यन्त समीप (भी) है । वह प्राणियों की वुद्धिकप गृहा मे छिपा है ।* 
इस सूक्ष्मतत््व की अभिव्यवित, विरोवाश्रय के अतिरिवत, वाणी अपनी सीमित सामर्थ्य से किस 
प्रकार कर सकती थी, क्योकि वह तत्त्व न तो नेत्र से ग्रहण किया जा सकता है, न वाणी से, न 
अन्य इन्द्रियों से बौर न तप अथवा कर्म से, ज्ञान के प्रसाद से ही उस आत्मतत्व का 
साक्षात्पार होता है । उस अनुभूत पक्ष को वाणी येन केन प्रकारेण अभिव्यक्त कर पाती है। 


उपनिपदो में चरम-तत्त्व की अभिव्यक्ति केलिए उलटवाँसी शैली का आश्रय लिया 
गया है। उपनिपदो में तकं-विब्लेषण के आधार पर ज्ञान-काण्ड का प्रारम्म हुआ । और सुध्म- 
तत्त्व की उपलब्धि पूर्ण अभिव्यक्ित केलिए “सूक््म-बुद्धि”' की आवश्यकता होती है। इसीलिए 
ज्ञान-मार्ग तीक्ष्य और दुस्तर 'छुरे की धार * के समान हैं । वह अजन्मा तत्त्व अथर्ववेद के 
'पुण्डरीक नवद्वार " से वढकर उपनियद्‌ में एकादश द्वार वाले पुर” में खोजा गया है। ऐसे 
नत्व की अभिव्यक्ति मे वाणी की असामथ्य इसलिए भी है कि वह स्वयं उसी तत्व से 
प्रकाश ग्रहण करतो हैं।" अभिव्यक्ति की समस्या के सम्बन्ध में 'बतपथ-नब्राह्मण में 


१. ईशावास्योपनिषद्‌,' मत्र 
२ 0'तद्घधावतोध्स्यानत्येति तिप्ठतु' वहो, सत्र ४ 
३. 'मुण्डकोपनियद्‌, २।१॥७ 
४. सनचक्षपागृहलयते नापि वाचा नास्यैदवेस्तपसा कर्मणा वा । 
ज्ञानप्रसादेन विश्युद्धसत्त्वस्ततस्तु त पदश्यते निष्कल ध्यायमान * ॥* 
मुण्डकोपनिपद्‌', २१८ 
५ हव्यते त्वश्रयया बुद्ध या सृक्ष्मया सूक्ष्मदशिमि . ( 'कठोपनिपदु, १३३१२ 
६-. क्ष्‌ रस्य वारा निथिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्कवयों वदन्ति ।' वही, १।३॥१४ 
७... “अधर्ववेंद-सहिता, १०८४३ 
८. 'पुरमेंकादगद्वारमजस्थावक्र चेतस : ॥” “'कठोपनियदु, २॥२।१ 
६. 'यहाचानम्युदितं बेन वागमस्युद्यते ।! केनोपनिपद्‌', १।४ 


उलटवाँसी-सा हित्य 


उल्लिखित मन-वाणी का विवाद द्प्टव्य है । इस प्रकार कहा जा सकता है कि उपनिषदों 
में अनुभूत तत्त्व की सूक्मता के कारण कही-कही विरोव-मूलक वक्र कथन का आश्रय लिया 
गया है | सम्भव है देवताओं के 'परोक्ष ब्रिय” तथा श्रत्यक्ष हें पी" होने की कल्पना “विद्या 
की पवित्रता वनाए रखने केलिए द्वी हो। इसमे पात्र की परख होने के पदचात्‌ ही तत्त्व- 
जान का उपदेण देता प्रधान है । अत ऐसी दश में इस विरोध गुण सम्पन्न वक्त जैली का 
ही का है, जो उस अनुभवगम्यात्मक 'अह्म्‌' की स्थिति को यत्किचित्‌ु अभिव्यदत कर 
सकी है । 


है (ख) धामिक तथा मध्यकालीन संस्क्ृत-युग : इस युग का संस्कृत साहित्य दो भागों 
में आता है-धामिक साहित्य तथा काव्य कलात्मक साहित्य । धामिक साहित्य में रामायण, 
महाभारत, श्रीमद्भागवत पुराणादि आते हैं और कलात्मक साहित्य मे कालिदास, माघ, 
श्रीहर्प, दण्डी आदि के काव्य है। धामिक साहित्य में सग्रुण ईग्वर की कल्पना, इप्ट की 
उपासना-पूजा भादि के कारण गरीर को रथ, बुद्धि को सारथि तथा आत्मा को 
रथी मानने की धारणा स्वतः ही लुप्त हो गई अथवा दव गई, क्योकि अवतार के साथ ही 
अनुभूति की युक्ष्मता का स्थान आलनुष्ठानिक सघनता ले लेती है, अतः उपासक की 
अभिव्यक्ति केनिए विरोबी धर्म वाली प्रतीक प्रधान वक्रशऑली की उतनी आवश्यकता नही 
रहती । 

दूसरी ओर कलात्मक साहित्य मे ब्युत्यत्तिजन्य विदग्वता का प्रावान्य रहा है, 
जिसमें चिन्तन पक्ष गौण तथा काव्य भास्त्रीय, व्याकरण गास्त्रीय पक्ष प्रवान होता है । ऐसी 
स्थिति में अभिव्यक्ति के लिए जिस मार्ग को अपनाना पडता है वह ऋजु न होकर वर्क 
ही होता है, परन्तु उसमे बुद्धि तत्त्व की अभिव्यक्ति विरोवाश्रित न होकर, विदग्बता जन्य होती 
हैं । ऐसी स्थिति मे उलटवाँसी बैली का प्रयोग न होकर, इसी वर्ग की 'हप्टकुट', 'प्रत्थग्रन्थि 
आदि जैलियों का प्रयोग होता हैं । विरोव मुलक वक्र गैली था उलटवाँसी में चिन्तन, सावना, 
विचार अथवा वुद्धितत्त्व की प्रधानता होती है, परन्तु ग्रंथग्रत्थि आदि में काव्यवास्त्रीय अथवा 
व्याकरण जास्त्रीय वहुज्ञता का श्रदर्गन । एक की समस्याएं सृष्टि, जीव अथवा तत्त्व सम्बन्ध 
रहती हैं, वो दूसरे का प्रयोजन कलात्मक ज्ञान की योजना तथा कौतूहल-स्रप्टि आदि 
हैं । सामान्यतः: कहा जा सकता है कि अपनी मूल प्रदत्ति के अभाव में उलटवाँसी शैली का 
उपयोग वामिक तथा मध्य कालीन सस्क्ृत शुग में कम हुआ हैं। परम्परा निवहि के लिए कुछ 
उदाहरण अवश्य मिल जाते हैं जो उलटवाँसी गैली अथवा उसके निकट के हैं । 
१. गवपथ ब्राह्मण, ६/४४85-१२ 
रे. परोक्षप्रिया इव देवा: वृह्दारण्यकोपनिपद्‌, ४॥२२ 
देवा: प्रत्यक्ष ढिंप: प्रत्यक्षनामग्रहणं डिपन्ति ।' मंत्र का झादटकर साप्य ] 
_ वअपाणिपादोपहमचिउ्त्यनवित : पध्याम्यचल, : स खुयोम्यकर्ण : । 


चात्तिवेत्ता चित्सदापहम्‌ 4 
अहें विजानामि विविक्त रूपो न चाल्तिवेत्ञा मम वित्सदाश्हयु ॥ 
मी “क्रवल्योपनियर्द, मंत्र २६ 





»  ऐतरेयोपनिपद्‌',, £३॥९४ 


डर + 


उलटवांसो शैली की पूर्व परम्परा ६९ 


महाभारत में सौति का कथन है कि ग्रन्थप्रथियाँ वे गृढ इलोक हैं, जिन्हें महथि 
व्यास मे विशेष प्रयोजन से रचा है ।' यह प्रयोजन विदग्घता जन्य कौशल ही है, जिसमे 
यमक, घ्लेष आदि के द्वारा अर्थ को निगूढ रखा जाता है। जैसे-- 
प्राज्ञ: प्राज्ञप्रलापन्मः प्रलापज्ष सिद वचः । 
प्राज्ञ प्राज्ञः प्रलापज्ञं प्रलापज्ञों वचोउतन्रवीत्‌ ॥*' 


यहाँ 'प्राज्ञ' शब्द के तीन अर्थ है--बुद्धिमान, ग्राम्य (अज्ञ) और समझने में कठिन। तथा 
'प्रलापन्न' के दो अर्थ -- ग्राम्य लोगो की वोलियो को समझने वाला, प्रलाप करने वाला । 
इस लोक में विदुर ने गृढ़्मापा मे, लाक्षागृह में भस्म कर देने वाला दुर्योधन का पड़यत्र 
युधिष्ठिर को बतलाया है। अर्थ इस प्रकार है - 'प्राज्षप्रलापन्ञ -- प्रादेशिक वोलियों के ज्ञाता 
विदुर, प्रलापन्न॑ >न्युविष्ठिर को ये वचन कहे । उन बोलियो को न जानने वाले उन शब्दों 
को न समझ सके, केवल उनको जानने वाले ही समझ सके ।“इसका उत्तर थुधिष्ठिर ने 
भी गूढभापा में दिया है--- 

अलो हूं निश्चितं शस्त्र शरीरपरिकतंनम्‌ । 

यो वेत्ति न तु तं घ्नन्ति प्रतिघातविदं द्विष: | 

कक्षप्न: शिकश्षिरप्नद्च महाकक्षे विलोकसः । 

न बहेदिति चात्मान' यो रक्षति स॒ जीवति' ॥*' 


अर्थात्‌ 'वह प्रासाद अग्नि ग्राही पदार्थों का बना है, जो वाहर से दृष्टिगोचर नही होते । अत 
उसे रात्रि मे त्याग दो । जो व्यक्ति प्रतिघात को सम्यकृतया जानता है, उसे शत्रु नष्ट नहीं 
कर सकते । वह धूर्त्त उस घर भे आग लगा देगा। वह भयकर शत्रु है, तुम उससे अपनी 
रक्षा तभी कर सकते हो, जब सुरग मार्ग से निकल जाओ ।' यहाँ 'अलोह , 'निशित', “शस्त्र ', 
'कक्षध्न , 'शिशिरधघ्न ै, 'कक्षे' आदि शब्द अभिषेयार्थक नही है । परन्तु ये उदाहरण विरोध- 
गरभमित वक्त शैली अथवा उलटवाँसी शैली के भी नही है, वरन्‌ कुटत्व पर आश्रित दृष्टकुट 


१ 'प्रथाग्रंयितदाचक भुनिगु ढ कुतूहलातू ।' 'महाभारत' (आदि पर्ब), १(८० 


२ महाभारत", श्रादि पर्व, १४४॥२० 

#. टिप्पणी,..महाभारत के उद्घृत कुट इलोको की हिन्दी-व्याख्या 'कूट काव्य-एक 
अध्ययन” पर आधारित है। 

३. 'महाभारत', आदिपवे, १४५॥२२-२३ 


४. “कक्षे' (निकट मे), 'हन्ति' (चलता है), अर्थात्‌ जो पास-पास चलता है। इसका 
प्रयोग धूर्त्त पुरोचन के लिए हुआ है, जिसे दुर्योधन ने यह कह कर वारणावत भेजा 
था, कि लाक्षाग्ृह मे अग्नि लगाकर पाण्डो को जलादे । 'शिशिर' की पतव्युत्त्ति शव! 
घांतु से है, जिसका अर्थ है--'विनाश करना' । यहाँ इसका अर्थ है 'विनाशाग्नि! 
और 'शिशिरघ्न.” का अर्थ है-- अग्नि की सहायता से नष्ट करने वाला" 'महाकक्षे' 
का अर्थ है, 'उस महाशत्रु के सामने ।” यहाँ कक्ष” की व्याख्या है 'क॑ सुख हन्ति 
इति” (सुख का हनन करने बाला) अर्थात्‌ शत्रु ।/ 'कुढकाव्म-एक अध्यमन', पृ० ६२ 


० 
उलटबॉसी-साहित्य 


शैली के है। एक उदाहरण प्रस्तुत है, जिसमे असम्बद्ध कथन के रूप में उलट्वाँसी शैली 
और उसका विचार पक्ष द्रप्टव्य है -- 

तन्त्रं चेदं विदवरूपे यरुवत्योँ वयसस्तंतृन्‌ सतत वर्तयन्त्योँ । 

कृष्णान सितांदचव विवतंयन्त्यों भूतान्यजस्त्रं भुवनानि चैव ॥” 
अर्थात्‌ (विश्वरूपा दो युवतियाँ एक के बाद दूसरे ब्वेत और कृष्ण रग के तन्तुओं से (वस्त्र) 
निरन्तर बुनती जा रही है, और सम्पूर्ण जीवो तथा लोकों को विवर्तित करती जा रही है ।' 
यहाँ संसार की परिवर्तनभील अवस्था का चित्रण किया गया है। वाल्यावस्था और हृंद्धा 
वस्था इन दो को प्रतीक रूप में दो युवतियाँ बताया गया है। बाल्यावस्था के परचात्‌ 
जीवन का उत्साह या आज्या रुप श्वेतता और दृद्घधावस्था के पव्चात्‌ नैराश्य का अन्धकार, 
ये ही दो श्वेत और कृष्ण तन्तु है, जो प्राणीमात्र के जीवन को अच्छादित किये रहने वाले 
युख्ख और दुख नामक दो भाव कहे जा सकते है। 

श्रीमद्धमागवत महापुराण भक्ति का मूर्धन्य काव्य माना जाता है, फिर भी उलट- 

वाँसी शैली के मुख्य प्रयोजन 'गोपन'' के सम्यक उदाहरण देखने को मिलते है। संग्रुण- 
मार्गी धर्म-म्रथो मे गोपन की यह प्रद्तत्ति धामिक्र अनुष्ठानों को सर्वगम्य ने होने देने के 
लिए ही प्रयुक्त होती रही है | परम्परा निर्वाह के लिए श्रीमद्भागवत के दी उदाहरण 


प्रस्तुत है-- 

एकायनोउसो ह्िफलस्त्रिभुलइचतुरस. पचविधः पषडात्मा। 

सप्तत्वगप्टविठपो नवाक्षों दशच्छदी ट्विखगो हयादि वृक्ष ॥।” 
अर्थात्‌ --'यह ससार एक सतातन दक्ष है। इस (ससार रूपी) आविदृक्ष का (प्रकृति ही) 
एक अयन है, (सुख-दु ख) दो फल है, (त्रिगुण) तीन मूल है, पररुपार्थ रूप (धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष) चार रस हैं । इसको जानने के (पचेन्द्रियों द्वारा) पाँच प्रकार है । इसके छ स्वभाव 
(उत्पन्न होना, रहेना,बढना, परिवर्तित होना, घटना और नष्ट होना) हैं। सात वल्कल 
(रस, रुधिर, मास, मेद, अस्थि, मज्जा श्रौर थुक्र) हैं। आठ गाखाएँ (पंच्रमहाभूत, मन, 





2, महाभारत” आदिपवं, ३।१४७ 
२... सभी लोग ज्ञान के अधिकारी नही होते । चित्त-दच्ति के केन्द्रित होने तथा अस्त 
करण निर्मल होने पर ही कोई निगूढ और आध्यात्मिक वियय सम्बन्धी बाते 
समझ में आती है। इसी सम्बन्ध में श्रीकृष्ण उद्धव से कहते है *-- 
वेदा ब्रह्मात्म विषयास्त्रिकाण्ड विषया इमे । 
परोक्षवादा ऋषय परोक्ष मम च प्रियम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ वेदों में तीन काण्ड है, इन तीनो काण्डो के द्वारा प्रतिपादित 
आत्मा की एकता है । सभी मंत्र और मत्र द्रष्टा ऋषि इस विषय को 
कहते है और मुझे भी इस विपय का परोक्ष रूप में कहना प्रिय हूँ । 


३3, बही, १०१२।२६ 


' धश्रीमड्भूभागवत' ११।३१॥३५ 
तिपादित विषय ब्रह्म और 
परोक्ष रुप से 


उलेट्बाँसी हेलो कौ पूर्व परम्परा ७१ 


वुद्धि और अहकार) है । नी आँखे अथवा खुखाल (मुख, नासिका छिद्र, नेत्र, कर्ण, पा, 


मूजेन्द्रिय) है। दस पत्ते (प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कर्म, ककल, देवदत्त, 
घनञ्जय) है । और इस संसार सूप दक्ष पर दो पक्षी (जीव और ब्रह्म) बठे है।' इसी प्रकार-- 


 अस्य बीजे शतमूलस्म्रिनालः पंचस्कंधः पंचरसप्रसृतिः । 
वर्शकशाखो द्वि सुपर्णनीडस्त्रि वल्कलो ट्विफलो$र्क प्रविष्ठः ॥ 
अर्थात्‌ 'इस ससार दक्ष के दो वीज (पाप और प्रुण्य) है, सौ जडें (अनेक प्रकार की 
वासनाएं) है, तीन तने (सत्‌, रज, तम) है, पाच मोटी-मोटी शाखाएं (पंचस्कघ) है, पाँच 
रस (दाव्दादि पाँच विषय रस) हैं, ग्यारह (छोटी) भाखाएं (मत सहित पात्र कर्मेन्द्रियाँ, 
पाँच ज्ञानेन्द्रियां) है, दो पक्षी (जीव और ईश्वर) यहाँ घोगला बनाकर रहते है। इस हृ॒क्ष 
में त्वीन प्रवार की छाल (वाल, पित्त, कफ) है और दो प्रकार के फल (युख-दु ख) लगते 
ह 
। 


(री 


संस्कृत के घामिक साहित्य के अतिरिक्त मध्यकालीन सस्कृत युग में विरोधगर्भित 
वक्त अली का उपयोग तो हुआ हैं, परन्तु उसमें कला-प्रधानता होने के कारण हृप्टकुट और 
प्रहेलिकाओं के ही अधिक उदाहरण मिलते है। सस्कृत-साहित्य का प्रमुख ग्रथ 'नपध- 
चरित', घर्मसूरि का 'विदग्ध मुख मण्डन' तथा रामानुज का 'कुट सन्‍्दोह' आदि ऐसी 
रचनाएँ है, जिन में फूटवर्ग के अनेक उदाहरण मिलते है । इनमे उलटवॉसी-शैली का यह 
लक्षण 'अर्थ को निगृढ़ रबना' और यह प्रयोजन 'इस मार्ग से बुद्धि को बिद्द करना' तो 
मिल जाते है, परन्तु उस घुग के विरोब प्रधान वक्रकथन में विचार या अध्यात्म पक्ष का 
अभाव है। साधनात्मक प्रक्रिया की गोपनीयता नही है, इसीलिए ये उलटदवॉँसी के अन्तर्गत 
नही आते, क्योंकि दृष्टकूट रचना का मुख्य उद्देग्य कलात्मक नेपुण्य या मनोविनोद ही है ।* 
उदाहरण के लिए भाचार्य दण्डी ने--समागता, वचिता, व्युत्कान्ता, प्रमुषिता, समानरूपा, 
परुपा, सख्याता, प्रकल्पिता, नामातरिता, निश्चता, समानशब्दा, ससूढ़ा, योगमालात्मिका, 
एकच्छत्ता, उभयच्छन्ना, सकीणा, ये सोलह प्रहेलिकाओं के भेद दिये हे ।' ये प्रहेलिका 
अर्थ को निगूढ रखने के कारण दुप्कर है और विद्वानों का प्रयोग प्र्नोत्तर आदि के रूप में 
जाना जाता है ।* इनके हरा विदस्ध प्रयोक्ता श्रोता की मति में विश्रम अथवा प्रतीक-प्रयोग 
से अर्थ को निगूढ रखता है। अर्थ को निगूढ रखने के अतिरिक्त इस प्रहेलिका-मार्ग से 





१ 'श्रीमद्भागवत महापुराण” ११११२॥२२ 

२ "क्रीडार्था वादार्थईच वात्स्यायन 'कामसूत्र', अधिकरण १॥अध्याय ३ 
“विशदवुद्धि रनेन सुवत्मंना सुकर दुष्करमार्गमवैति हि। 

न हि तदन्यनयेपि कृतश्रम प्रभुरिम तयमेतुमिद बिना ॥” 'काव्यादर्श', ३३१२५ 

'एता पोडश निदिष्ठा पूर्वाचार्ये प्रहेलिका ।' -'काव्योदर्श', ३॥१०६ 

“इति प्रहेलिकामार्गों दुष्करात्मापि दक्शित । 

विद॒त्पयोगतो शैया मार्गा. प्रश्नोत्तरादय ॥” वही, ३३१२५ 


ल्६्‌ू >र0 


७२ ४ पर 
उलटवासी-साहित्ये 


2204 हा (आक5] है, पा उलटवाँसी के प्रयोक्ता केलिए काव्यमरास्त्र 
2 हक देवता का होना आवश्यक नहीं। स्पप्टीकरण के लिए 
“विजितात्म भवद्वं षि गुरूपाद हतो जनः । 
हिमापहामित्रधर॑व्याप्तं व्योमाभिनन्द्रति ॥* 

अ र्थात्‌ 5७ ४... प्‌ः ि गरुठ) उस ५ 
हक पा का पर ि द्वारा जित--इन्द, उसका आत्मभव+-पुत्र अजु न, उसका 

5 करण, रु->पिता सूर्य, उसके पाद--किरणों से, आहत--सतप्त लोग 
दिन ल्ल्गीत के बिनाशक अग्नि, उसका अमित्र>-श्त्रु जल, उसको धारण करने वाले 
मेघो से व्याप्त बाकाथ का अभिनन्दन कर रहे है। सीधा श्र्थ है-- सूर्य की किरणों से 
संतप्तजन मेघाच्छन्त आकाण का स्वागत कर रहे हैं ।” इस उदाहरण को दण्डी ने योगमा- 
लिका या परिहारिका प्रहेलिका भेद के अन्तर्गत रखा है, परन्तु इसमे हप्टकुट के ही लक्षण 
घटित होते हैं उलटवाँसी के नहीं। इसी प्रकार--- हु 

'सदारिमध्यापि न गैरियुक्ता नितान्तरक्तापि सिर्तव नित्यम्‌ । 
यथोकक्‍तवा दिन्यपि नव दृतिका का नाम कान्तेति निवेदयाद्रु ॥ 

अर्थात्‌ शीघ्र ही उस वस्तु का नाम वताओों जो सदा अर्मिव्या--मत्रु के बीच में रहते 
हुए भी अन्रुओं से ग्रुक्‍्त नही है, नितान्त रक्‍त वर्णा होते हुए भी सदा सिता (ब्वेत अथवा 
सा" वर्ण से युक्त) है; यथोक्तवादिनी होते हुए भी जो दतिका वहीं है भौर ४३५88४ 
कान्ता, रमणीया है (जिसके अन्त में 'का' वर्ण है) | इसमे विरोधगरभित निगृढ्शैली का 
प्रयाग है, फिर भी यह प्रहेलिका ही है, उलटवाँसी नही | क्योकि इसमें बर्णों की योजना 
से प्रयोक्ता की विदग्वता या कौगल ही प्रकट होता है, जिसका उत्तर सारिका ड्स एक 
बब्द मे निहित है। उलटवाँसी जैसी अर्थ परम्परा इसमे नही हैं । इन उदाहरणो मैं इत 
स्पप्ट है कि कला के क्षैत्र मे कट वर्ग की द्टकुट, प्रहेलिकादि का ही प्रयोग 072 
उलटवाँसी शैली के द्वारा किसी कवि ने अपनी विदसता प्रदर्णित नहीं की हैं क्योकि 
इस केलिए जिस विचारानुभृति अथवा ज्ञान-विरह की स्थिति की आवश्यकता होती है, वह 
अन्य शैलियों में देखने को नहीं मिलती । हु 

(ग) परवर्ती संस्क्ृत-साहित्य . सत्कृत-मापा में लिखी सम्प्रदाय विशेष अथवा 
साधना सम्बन्धी परवर्ती रचनाआ में उलटवाँसी थैली के अनेक उदाहरणों के साथ प्रतीक- 
रूढ़ शब्दावली आदि ऐसी सामग्री उपलब्ध होती है, जिससे हिन्दी-साहित्य की उलदबाँसियो 
में पर्याप्त श्रमाव ग्रहण किया है । इस असंग में हठयोंग्र प्रदीषिका, गिव सहिता, है 
सहिंता, गोरक्षविजय, योरक्ष पद्धति, गोरक्ष सिद्धान्त सग्रह, अ्नोपाय विनिइचयमिद्धि, जान 
सिद्धि, अद्वय वज-संग्रह, सावन भाला, चुमापित रत्व भण्डागार तथा कुछ तान्बिकग्रत्थ आदि 
उल्लेखनीय हैं । कालक्रम से ये रचनाएँ पालि-प्राकृत आदि की रचनाओं से वाद की हैं, परन्तु 


सीनननम सनम कलनमम+-+न--+3 9 ब्ब्ड्क् 


१... 'काव्यादर्णी, ऐ।8२० 
२ “विदस्खमुखमण्डन', (कुटकाव्य-एक अध्ययन, इष्ठ 


६८ से उद्धृत) 


उलेटवाँसी बैलौ की पूर्व परम्परा ७३ 


उलटवाँसी पद-रचना इन्ही का मूर्त्त सस्कार है । इन रचनाओं मे उलटवाँसी शैली के लक्षण 
और प्रयोजन का बीज निहित है । हठयोग विद्या को वीर्यवती बनाने केलिए तथा गुप्त रखने 
केलिए यह कथन हिन्दी-साहित्य की उलटवाँसियो मे समग्रता से व्याप्त दिखाई देता है--- 


“हुठ विद्या पर॑ं गोप्या योगिना सिद्धिमिच्छुता । 

भवेद्यीयंवती गुप्ता निर्वीयातु प्रकाशिता ॥ 

'गोपनौय प्रयत्नेन यथा रत्नकरडकम्‌ | 

कस्यचिन्नेव वक्तव्य कुलस्त्रीसुरत यथा ॥*' 
उलटवाँसी शैली की परम्परा प्रस्तुत करने के लिए प्रमुख सम्प्रदाय शास्त्रीय रचनाओ के 
कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है-- 

गोमांस भक्षयेन्नित्य पिवेदमरवारुणीस्‌ । 

कुलीन' तमह' भन्धे चेतरे फुल घातकाः ॥।* 


अर्थात्‌ 'जो योगी प्रतिदिन गोमास खाता है और अमर वारुणी पीता है उसी को हम कुलीन 
मानते है, अन्य लोग तो कुल घातक है ।* 'गोमास' और “अमरवारुणी' का तात्पयार्थ अगले 
दो श्लोको मे स्पष्ट किया है-- 

'गाशब्देनोदिता जिद्दा तत्रवेशों हि तालुनि । 

गोमांस भक्षण तत्तु सहापातक नाशनस्‌ ।। 

जिद्ना प्रवेश सभूतवल्लिनोत्पादित : खलु । 

चंद्रात्तव॒ति य: सार ; स स्थादमरवारुणी ॥*' 


गो पद से जिह्ना कही जाती है और तालु के समीप जो ऊध्वे छिद्र उसमे जो जिद्धा का 
प्रवेश है, वही गोमांस-भक्षण है । यह गोमास भक्षण महापातकों का नाश करने वाला है। 
उस ऊध्व छिद्र मे जिह्दा के प्रवेश से जो ऊष्माजनित अश्वतरूप चन्द्रमा का सार झरता है, 
वही अमरवारुणी है ।' 


यत्किंचित्सवते चन्द्रादमृतं दिव्यरूपिण : । 
तत्सवं' प्रसते सूर्यस्तेव पिडो जरायुत * ॥ 


अर्थात्‌ 'चन्द्रमा से जो अम्नत रूप दिव्य रस स्रवित होता है, उस सबको सूर्य ग्रस लेता है । 
इससे शरीर ढद्धावस्था को प्राप्त होता है । लोक मे सूर्य प्रकाश और जीवन का दाता 
माना जाता है, वह यहाँ पर वृद्धत्व के कारण रूप मे कथित है। यही कथन का विरोध- 
गर्मेत्व है, जिसका परिहार तालुस्थ चन्द्रमा और नाभिस्थ सूर्य करके “विपरीतकरणी मुद्रा” 
के रूप मे, साम्प्रदायिक अर्थ करने पर, हो जाता है । 


हँ 


'हुठयोग प्रदीपिका', १११ तथा ३॥६ ; २. वही, ३।॥४७ 
“हठयोग प्रदीपिका', ३।४८॥४६ , 

वही, ३।॥७७ 

ऊध्व' नाभेरधस्तालोरूध्व॑ भानुरण . शशी । 

करणी विपरीताझया ग्रुरूवाक्येच लस्यते ॥* 'गोरक्षापद्धति', पृ० ४७ 


दंड ० दा हु 


एड ४ हे 
उलटवाॉसी-साहित्य 


धंगायमुनयोम॑ध्ये वालरंटाँ तपस्विनीम । 
बलात्कारेण गृह्लीयात्तहिण्णोः परम पदम्‌ ॥* 
अर्थात्‌ गंगा-यमुत्रा के मध्य में जो वाल-विधवा तपस्विनी है, उसका बलात्कार पुर्वक ग्रहण 
करना ही विष्णु के परमयद की प्राप्ति है ।' लोक में विधवा नारी पृजास्पदा, आदरणीया 
होती है, उत्के अति बलात्कार की भावना-अथरम पद की छोतक है, परन्तु यहाँ 'परम पद' की 
प्राप्ति में सहायक बताई हैं। इस असंग्रति का परिहार, इलोक में प्रयुक्त विभेपरूढ़ बब्दो 
का अर्थ अगले ही इलोक में इस प्रकार करके, किया ग्रया है--- 
“इडा भगवती गंगा पिगला यसुना नदी | 
इडा पिगलयोम ध्ये बालरंडा च कु डली ॥' 
अर्थात्‌ 'इडा अर्थात्‌ वाम नि.ध्वास की नाडी भगवती गगा कहलाती है और * पिगला अर्थात्‌ 
दक्षिण नि.श्वास की नाडी यमुना नदी कहलाती है! इन दोनो के मध्य में विद्यमान कुंडली 
वालरंडा' कहलाती है । इसी प्रसंग में गया-यमुता और सरस्वती के विशेष संगम पर 
स्तान को, मुक्ति का कारण बताया है-- 
“इडा गंगा पुरा प्रोक्ता पिगला चार्क पुन्निका 
मध्या सरस्वती भोक्‍ता तासां संगोडति दुलंभ : ॥ 
प्रह्म रंत्रमुल्े तासां संगम : स्थादर्सशयः | 
तस्मिन्‌ स्वाते सस्‍्तातकानां सुफित : स्पादविरोधत :॥ * 
ब्रह्मरन्त्र के मुख में उन तीनो सरिताओं का संगम हैं, उस में सताव करने वाला 
निश्चय ही मुक्ति पाता है । 
उक्त रचनाएँ योगादि शास्त्र विषयक है, जिनमे ग्रहत प्रतीकों का बर्थ भी 
निश्चित कर दिया गया है | हिन्दी-साहित्य में प्रयुक्त उलटवॉसीपदों मे ऐसी रूढ़ थव्दावली 
का अर्थ परम्परा से ही ग्रहण करना पढ़ता हैं। इस साम्प्रदायिक कथन की वृत्ति का 
परिणाम यह हुआ कि साधकों का स्वभाव ही विरोधमूलक कथन करने का हो गया । इससे 
उनका प्रभाव और श्रधिक बढा है ।* 
(घ) पालि-प्राकृत युग : पालि भाषा गौतम वुद्ध के धर्मोपदेश की भाषा हैं इसका 
सम्बन्ध जनसाघरण से होने के कारण गृूढ़ार्यक शैत्री के लिए यह उपयुक्त भाषा नही रहो 
हैं। अत: भगवान्‌ गौतम बुद्ध की वाणी में गुह्य एवं एकता का अभाव रहा है। इसका मुध्यकारण 





“हुठयोग प्रदीपिका, ३॥१०६ 
“शिव संहिता', ६१३१-३२ 
“इस साम्प्रदायिक दत्ति का परिणाम यह हुआ कि योगी और तान्वरिक लोग दुनियाँ 
से उल्टी वात कहने के अभ्यस्त हो गए । विरोधामास यह कि ऐसा कहने से उनकी 
प्रतिप्ठा बढती ही गई, घटी बिल्कुल नही । और ये लोग अधिकाधिक उत्साह से, 
ढंके की चौट, सीधी वात को भी उल्टी करके, जटिल करके, धककामार बचा कर 
कहते गए ।* आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, “कबीर,” पृ० ८०-८६ 
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उलटवाँसी शेली की पूर्व परम्परा ३५ 


उनका लोकोपयोगी व्यवहार अथवा आचरण पर बल देना था। उनका स्पष्ट कथन था 
कि 'किसी गौरव अथवा प्रभाव के कारण उनके वबचनो को ग्रहण न किया जाय, प्रत्युत- 
परीक्षण के पश्चात्‌ ग्रहण किया जाय ।”' उपदेश प्रधान एवं आचरण पर विशेष बल देने 
वाले बुद्ध-बचनो मे वाणी की सूक्ष्मता के रूप मे “निर्वाण' और सासारिक लाभ के मार्ग 
पृथकू-पृथक बताए है ।” इसी प्रकार प्राकृत भाषा के लिए भी किसी सूक्ष्मतत्त्व की 
अभिव्यक्ति की कठिनाई नहीं । अत उसमे भी विरोधगर्मित, प्रतीक प्रधान उलटवाँसी शैली 
का प्रयोग यत्र-तत्र ही हुआ है । राज शेखर का कहना है कि 'प्राकृत प्रायः सुकुमार रचना 
की भाषा समझी जाती है, परुष रचना की नही ।”' हाँ, परम्परा-निर्वाह केलिए पालि-प्राकृत 
से कुछ उदाहरण प्रस्तुत है-- 

भातरं पितरं हन्त्वा राजानो दे च खत्तिये । 

रट्‌ठ सानुचरं हन्त्वा अनीघो याति बाह्ागो ॥* 

अर्थात्‌ माता, पिता, दो क्षत्रिय राजाओ और अचुचर के साथ सम्पूर्ण राष्ट्र को मारकर 
ब्राह्मण पाप रहित हो जाता है। 'इस कथन मे विधि-विरोध के माध्यम से उलटवाँसी 
शैली का प्रयोग है । यहाँ, माता--तृष्णा, पिता ->अहंकार, दो क्षत्रिय राजा --शाइवत्‌ दृष्टि 
और उच्छेंद दृष्टि, राष्ट्र सहित अनुचर का घात-वासना सहित सम्पूर्ण आसक्तियों का विनाश, 
के दयोतक हैं । 

'मातरं पितरं हन्त्वा राजानों ह च सोत्यिये । 

वेग्यग्धपञचमं हन्त्वा अनीघो याति ब्राह्मणी ॥"' 


अर्थात्‌ 'माता-पिता, दो श्रोशत्रिय (ब्राह्मण, राजा) और पाँचवे व्यापत्र को मारकर ब्राह्मण 
निष्पाप हो जाता है ।' यहाँ 'व्याप्न' का घात बहिमुं खी मन के दमन के लिए है । 

बौद्ध-उपदेशो की आचरण प्रधान पद्धति के समान ही जैन मुनियों ने भी अहिंसा, 
अस्मिता आदि के हारा जीवन का चरमलक्ष्य प्राप्त करने पर बल दिया है। अत. प्राकृत 
की प्रमुख रचनाएँ गाथा सप्तश्ती', “रावण बहो", 'गौडबहो', 'कपू रमजरी', 'पाहुड दोहा' 
आदि मे वाणी का फूटत्व और विरोध गर्भत्व देखने को नही मिलता। परन्तु इसका यह 
अर्थे नही है कि इन रचनाओं में उलट्वाँसी शैली का नितान्त अभाव हो | उदाहरण के 
मुनि रामसिंह का एक प्रयोग प्रस्तुत है--- 


१ पपरीक्ष्य भिक्षवो ग्राह्म मद्रचो नतु गौरवात्‌ । 'वागची दोहा कोष', ४० ११ 
२ “बची पकोप रक्खेय्य वाचाय सबुतो सिया ।? 'धम्मपद', १७१२ 
अज्या हि लाभूपनिसा अज्या निव्वान गामिनी।” वही, ५॥१२ 
३. परुसा सकक्‍क्अववा पाउअवबो वि होइ सुअमारो। 
पुरुसमहिलाण जेत्तिअ मिहतर तेत्तिभ मिमाणम्‌ ॥ “कर्पू रमंजरी', १८ 
४. शवम्मप्द, २१।५ 
“ टिप्पणी --इन चर्याओ की हिन्दी-व्यास्या केलिए भिक्ष्‌ धर्मरक्षित द्वारा की गई 
'धम्मपर्दा की व्याख्या द्रष्टव्य है । 
५. चम्मपरद, २१॥६ 


5८ उलटर्वाती-साहित्य 


'उब्बस वसिया जो करइ, वसिया करड जु सुराणु । 
वलि किज्जउ तसु जोइयहु, जासु रम पाउ ण पुराणु ॥7' 
अंडर उवितियाँ अधिक मिलती है पवार कम कह तेज हे 
ढात्मव है। डॉ० दामकुमार वर्मा का तो यहाँ तक कहना है कि 
सरहपा, गुण्डरीपा, वीणापा, डोणिपा आदि के चर्यापदों के समानान्तर ही भ्रुनिरामसिह ने 
पाहुड दोहा की रचना की है ।/' और ये सहज यानी सिद्ध उलटवाँसी शैंली अथवा संध्या 
भाषा-शैली के मूल प्रयोवत्मा माने जाते हैं । 
तान्त्रिक प्रभाव : पांच राक, पागुपत, शव, कापालिक, शक्ति आदि उल्लिखित 
तन्त्रसम्प्रदाबों ने अपनी विचार-परम्परा और सावना-प्रक्रिया से वौद्ध-सिद्धों की वाणी को 
प्रत्यक्ष-अग्रत्यक्ष रूप में प्रभावित किया है । किसी युग का भुल्यांकन करते समय उसके 
पु्ंवर्ती साहित्य पर दृष्टि डाल लेना आवश्यक होता है । पुवंबती साहित्य का प्रभाव किसी न 
किसी रूप में आग्रे के साहित्य पर पड़ता ही है ।” तान्त्रिक-पद्धति में अद्भुत की प्रधानता 
हैं, जो वेद-मार्य से व्यतिक्रम के द्वारा पृष्ठ हुई है । सहजयानी बौद्ध सिद्धों की वाणियों 
मे प्रतीक-चयन की पद्धति सीवी तनत्रों से ही आयी है। शिव-गक्ति के मिलन का सिद्धान्त 
जैव या जकत सम्प्रदाय से सम्वन्वित है | तन्त्रों की पंच मकार वाली मान्यता को सिद्धों ने 
सम्यक् रूप से गहण किया है | सावनाओं में स्त्री-सा विकाओं को साधना का आवश्यक अंग 
होना पढ़ता था, यह प्रभाव तन्त्रों से ही सिद्ध-सावनाओं में आया « ऐसी सावनाओं 
में मनोरथ-सुखो” की सिद्धि के लिए स्त्री का विशेष उपयोग किया जाता था। ऐसी 
सावनाओं का वर्णन अन्य अर्थप्रवान भाषा-जैली में किया जाता रहा है । सिद्धों में वामाचार, 
वाम-सावना अथवा “उलटा-सावना" का क्रम तन्‍त्रों से ही आया है । इन विपरीतकरणी 
सावनाओं और कथनों के दारा तंत्राचार्यों ने जनता को तो चमत्कृत किया ही, अपनी सावना 
पद्धति की गुह्मता की भी रक्षा की। वौद्ध-सिद्धों की वाणी प्रतीक संकेत प्रवान तन्त्र पद्धति 


से प्रत्यक्षट: प्रमावित हुई हैं! 





वाहुड़ दोहा (करंजा), १९२) 

'हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 9० दो 
हिंदी साहित्य (द्वितीय खण्ड), पूृ० २०१ 

भहायान युत्रालंकार, ब्लोक १४-२० 


अद्वयवज्ञसंग्रह, ए० ४ ८: 
सिद्धों में उस (उलदा-सावना) बब्द का प्रयोग नहीं है, कितु सूर्य का उल्ददकर 


चन्द्र में लीन करने का रूपक मिलता है। लगभग सभी तांत्रिक पद्धतियों म 
वामायुक्त साववाया उल्टी (वाम्ा) सावना प्रचलित थी।' सिद्ध-सादित्य', 
प्ृ० ४६४; द्नप्टव्य है--सावनमाला' खण्ट एक, ६० ० « 


कै 
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ततीय अध्याय 


अपम्र दा अथवा प्राकृतामास हिन्दी-साहित्य 
में उलटवाँसी 


अपन्ञश युग परवर्ती हिन्दी की पृष्ठभूमि है। इसकी परम्परा १५वीं शताब्दी के 
. मध्य तक चलती है ।' इस सुदीर्धकाल को, उलटवाँसी शैली का परम्परा-विकास दिखानेके 
लिए दो भागों में विभक्त कर लिया है--(१) चौरासी सिद्धों की परम्परा,* (२) नव नाथों 
की परम्परा। 

१ चौरासौ सिद्धों की परम्परा : उपयुक्त सामग्री के अभाव भें सिद्धो का काल- 
निर्णय करना कठिन है, परन्तु उनकी जो रचनाएं मिलती है, उनसे अपभ्रश' या प्राकृता- 
भास हिन्दी का परिचय हमे मिलता है। इन सिद्धो की बानियो को हिन्दी का आदि रूप 
माना जाता है ।' इन्होने दोहो और चर्यापदों मे तंत्र-मावना से प्रभावित वच्ञयानी सम्प्रदाय 
के सिद्धान्तो का उपदेश और प्रचार किया है।' “वाम-मार्ग के अनेक सम्प्रदायों के अनुयायियों 
के समान सिद्ध लोग भी अपनी साधना पद्धति को सरल और स्पष्ट रूप मे जनता के सम्मुख 
रखना नही चाहते थे । अतः अपने सम्प्रदाय के रहस्यो की रक्षा केलिए उन्होने प्रतीकात्मक 
भाषा का आश्रय लिया, जिसमे शब्दों के वाच्यार्थ की अपेक्षा कुछ अधिक गभीर अर्थ निहित 
होता था । सिद्धो की यह वाणी सन्धावचन अथवा सनन्‍्धा भाषा कहलाती है ।” सिद्धो की 


१. इस अपभ्रश या प्राकृताभास हिन्दी का अभिप्राय यह है कि यह उस समय की 
ठीक बोलचाल की भाषा नही है, जिस समय की इसकी रचनाएँ मिलती हैं । यह 
उस समय के कवियों की भाषा है ।***** अपभ्रश की यह परम्परा विक्रम की 
१५वी शताब्दी के मध्य तक चलती रही।' 

आचाये शुक्ल 'हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० ४-४५ 

*.. टिप्पणी--सिद्धों की नाम-सूची केलिए द्रष्टव्य है--आचायये शुक्ल कृत “हिन्दी 
साहित्य का इतिहास, ० 5। इस विस्तृत सूची में नाथ-पंथी योगियों के नाम 
भी आगये हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि नाथ-पंथ सिद्धों की परम्परा से विच्छित्न 
होकर ही स्वतन्त्र अस्तित्व वाला हुआ है। सामान्यतः सिद्धो का युग १०वीं 
शताब्दी तक और उसी परम्परा से विच्छिन्तन हुआ नाथ-युग १४वीं शताब्दी तक 
माना जाता है । 

२. राहुल सांकृत्यायन-हिन्दी काव्यधारा' भूमिका 

३. डॉ० धर्मवीर भारती “हिन्दी साहित्य-कोश' (प्रथम खण्ड), पृ० ८५४ 

४... 'कुटकान्य-एक अध्ययन, ६० ७५ 


कप उलदयाँसी-साहित्य 


यह प्रतीक-प्रधान संध्या-भापा विरोध-गर्भित असम्बद्धता लिए हुए उलटवासी-पद-रचना का 
आदि रूप है । इस कथन-शली ने नाथ-सम्प्रदाय के माध्यम से समग्र रूप में हिन्दी-साहित्य 
की उलटवाँसियो को प्रभावित किया है ।* 


रे वोद-सिद्ो की सथ्या-भापा दैली में लिखी गईं वाणी को देखने से मात होता है कि 
ये लोग प्रतीक के आष्यम से उलटी या विरोध मुलक वात कहने के अभ्यासी हो गए थे । 
ऐसा लगता है जैसे सीधी या सहज वात कहने से उन्हे किसी प्रकार का सतोष ही नही होता 
था | इतने पर भी उनकी वाणी लोक-प्रिय हुई | इसका मुख्य कारण उनकी भाषा का लोक 
व्यावहारिक होना था । और प्राय: लोक में चमत्कार उ पन्‍त कराने का एक कारण नमस्कार 


को प्रश्य देना भी रहता है | 

बीद्धों की सध्या-भापा मे लिखित पद उलटवांसी के पूर्व रूप है, इस वात का निदचय 
अन्यत्र किया गया है। सध्या-भाषा में दार्गनिक और (वाच्य के अदलींल होने मे के रूप मैं) 
द्रपित दोनो ही प्रकार के अर्थ समाविष्ट रहते है, केवल इस आधार पर दोनो को एक दूसरे 
से विच्छिन्न नही किया जासकता, जैसाकि डॉ० रामधन शर्मा ने माना है।' दृषित या 
कर्मकाण्डी अर्थ की प्रवानता का होना इसीलिए ही सम्मव नही है कि वे पद सध्या-मापा 
में लिखे गए है । इसके विपरीत दोनों थुगो की पद-रचनाओं में विरोवर्गर्भित असम्बद्धता, 


प्रतीक प्रधानता, वाच्यार्थ के पीछे विभेष अर्थ, चमत्कार सृष्टि आदि विगेपताएँ मिलती 


हैं। इसीलिए आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी इन युगो की पद-रचनाओं में कालभेद, अवस्था 
भेद और व्यक्ति भेद के मानते हुए भी, दोनो को एक मानते हैं ।' सिद्धों की वाणी मे भ्रयुक्त 





१. ली की दृष्टि से भी सिद्धो की 'सथा,मापा मे जो कुट और प्रतीक है, उन्ही से 
कवीर के रूपक और उल्टवासियों का निर्माण हुआ है। सिद्ध-सिद्धान्त की विचार- 
धारा का सत साहित्य पर विचार और शैली दोनों ही की दृप्टियो से बडा प्रभाव 
है । यह प्रभाव, सम्भव है, नाथ सम्प्रदाय के माध्यम से आया हो ।' 

“हिन्दी-साहित्य' द्वितीय खण्ड, 7० २०४३ 


“सिद्धो की रहस्यमयी उक्तियों ने कवीर आदि सतो की उलटवाँसियों को जन्म्‌ दिया। 
पा को शढ़ रखा इसी प्रकार 


जिस प्रकार वज्यानियों ने जानवूझ कर अपनी म॑ | ॥ 

कबीर की भाषा भी ग़ुढ है । अपभ्रव साहित्य, ४० २६९ 
२. . द्रप्टव्य है---कुटकाव्य-एक अध्ययन पछ्ू० ७८ । 
नलेकिन इस वात में कोई सन्देह नही कि इस प्रकार की उलटवाँसियाँ उस युग मे 
नाथपंथी योगियो और सहजयानियों मे खूब प्रचलित थी । 24700 में मुसलमान 
नामधारी योगियों की लिखी हुई पोभियों में ऐसी उलटवॉसियो की भरमार हुआ 
करती थी | ** उसे ठग के सभी कवि किसी न किसी रूप में इसे विरोधाभास 
सुलक उलटवॉाँसियों की रचना करते रहे । श्री राहुल साहइत्यायन ने यह पहले ह्ठी 
कहा है कि संत कवियों की उलटवॉसियो पर सिद्धों का प्रभाव है । एक अन्य 
विद्वान्‌ का कहना हैं कि सहजयानियों की संबा-भापा और सर्ती की उलटवबाॉसियों 


प्राकृताभास हिन्दी में उलटवाँसी ७६ 


प्रतीको का अर्थ 'हेवजतन्त्र' में विस्तारपूर्वक समझाया गया है ।' इनमे से कुछ शब्द उलट- 
वॉसियो में रूह और पारिभाषिक बन गए है। सिद्धों की इस अठपटी वाणी के रहस्य को 
समझने केलिए उनकी कुछ विशेष मान्यताओ और साधना प्र क्रियाओं को समझना आवश्यक 
है क्योकि उन्ही साधनात्मक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति केलिए उन्होने वाणी के द्वारा प्रकृत 
विरोध, चमत्कार आदि की सृष्टि की है । 


-. सिद्धों की कुछ विशेष साधनाएँ का 


(१) प्रज्ञोपाय अथवा युगनद्ध प्रक्रिया * बुद्ध के आविर्भाव के बहुत पीछे बौद्ध- 
भिक्षुओ मे साधना अथवा आचरण निष्ठा के स्थान पर विलासिता अथवा क्मंकाण्ड की 
प्रद्धत्ति प्रधान होगई थी । उनकी मत्र-सिद्धि की साधना में चमत्कार प्रदर्शन केलिए ह॒ठ- 
यौगिक क्रियाओं का आग्रह प्रधान होगया था। वज्यानी सिद्धों की विचारधारा मैथुत 
क्रियाओ को प्रचारित करने मे प्रमुख मानी जाती है । इसके मूल मे प्रज्ञोपाय की विचारधारा 
कार्यशील है। महायान की 'घुन्यता' और 'करुणा' को 'प्रश्ञा' और “उपाय” रूप में ग्रहण 
किया गया है, जिसमे आगे चललर स्त्री-पुरुष की भावना का समावेश हुआ और “युगनद्ध' 
-की साधना साकार हुई। इस मान्यता मे 'प्रज्ञा घर्मं है और “उपाय' बुद्ध और 
सग । दोनो का युगनद्ध रूप ही चरम लक्ष्य अथवा “'महासुख ' की प्राप्ति का माध्यम है।'* 
सिद्धो की अठपटी वाणी मे प्रतीकों के माध्यम से इस विशेष दशा का वर्णन 'समरसता” 
अथवा “महासुअ' नाम से वर्णित है । 


२ में बड़ा अन्तर है। सन्‍्तो का उद्दे श्य विरोधामास को अप्रकृत करके उसके अन्त- 
निहित महान्‌ अर्थ को प्रकृत बनाना है, पर सिद्धों का ऐसा नही है । इसीलिए, 
सिद्धो की वाणियाँ, उक्त विद्वान के मत से बाद में चलकर विक्ृत अर्थ उत्पन्न करने 
का कारण हुई । मुझे इस भेदारोप मे कोई विशेषता नहीं दिखती । अद्वयवज्नञ की 

. टीका से साफ जान पडता है कि इन सिद्धो का उद्दे श्य भी वही था, जो सन्‍्तो का 
था। काल भेद, व्यक्ति भेद और अवस्था भेद के कारण जो भेद स्वाभाविक है, वही 


भेद इन दोनो मे है । “हिन्दी साहित्य की भूमिका (सन्त-मत), 9० ३३-३५ 
१ देखिये स्टडीज इन तन्‍त्राज़ञ' मे .डॉ० वागचीका 'सध्या भाषा विषयक लेख 
पृ० २७-३३ 


२ 'ौद्धपर्म मे तान्त्रिक प्रद्धत्तियों का प्रवेश होने के बाद शिव और शक्ति के सम्मिलन 
के समानान्तर युगनद्ध की कल्पना का विकास हुआ। “'पचक्रम' में युगनद्ध की 
व्याख्या तत्त्व दशेन के आधार पर करते हुए कहा गया है कि “पुदूगल नैरात्म्य और * 
धर्म नैरात्म्य की एकता ही युगनद्ध है, सदत्ति और परमार्थ की एकता युगनद्ध है, 
करुणा औरउ पाय की एकता युगनद्ध है । तथा 'अद्वयवज्ञ सग्रह' मे शुन्यता और करुणा 
के ऐकात्म्य को युगनद्ध की संज्ञा दीगई है । 'शुन्यता' नारी है और' करुणा” पुरुष और 
दोनो का अदहवय ही युगनद्ध है, वही धर्मकाया है। इसी सिद्धान्त के अनुसार 
विभिन्‍न वज्ञयानी देवताओ को अपनो शक्तियों के साथ समागम करते हुए बणित 


दर हू स्व 
धर उलटवाँसी-साहित्य 


(२) महासुद्रा-साधना : सिद्धों में 'महामुद्रा' साधना सब से कठिन मानी गईं है । 
धौद्ध-सिद्धों ने भगवती नैरात्मा को “महामुद्रा' के रूप में कल्पित किया है। इस साधना की 
सिद्धि के पच्चात्‌ ही साधक सिद्धकोटि में पहुँचता हैं। “महामुद्रा' की साथना केलिए साधक 
किसी निम्नवर्णा स्त्री से सम्बन्ध रखता है। वह स्त्री साधक के गुरु के समक्ष "महामुद्रा' के 
रूप में उपस्थित होती है भर गुरु के निर्देशानुसार स्ावक की सम्पूर्ण क्रियाएँ उस ख्री के 
सहवास मे सम्पन्न होती हैं ।! इस साधना को सम्पन्त कर लेने पर साधक समस्त वाह्या- 
नुष्ठानों से मुक्त होजाता है। बीद्वाचा्यों ने इस साधना को भौतिक बअर्थों में ग्रहण न 
करके परमसुख की सिद्धि के माध्यम के रूप में ग्रहण किया है । सिद्धों की यह मान्यता थी कि 
कठोर नियमो के पालन से सिद्धि चीघ्र प्राप्त नही हो सकती, उससे अधिक श्ञीक्र कामोप- 
भोग से होती है ।* 

(३) बोधिचित्तसमुत्पाद : जब भव-जाल से मुक्त होने प्र चित्त करुणा समन्वित- 
होकर साधना केलिए अग्रसर होता हैं तो उसे साधना का समुत्याद, महारम्म, चित्त का 
महोदय, साधक का महोत्साह कहा जाता है ।' इस सम्रुदित तथा करुणा-समन्वित्त 'चित्त को 
सिद्धों ने पृथ्वी, रत्ताकर, चितामणि, नौका, मेघ आदि के रूपको से अभिव्यक्त किया है! 
चित्तद्त्तियों के ज्ञान्त होने को 'गीतल रजनी का उदय” कहा है । यह “रजनी प्रज्ञा या धन्य 
की रजनी मानी गई है । जिस में महोष्णीश कमल का खिलना बताया गया है ।" यही दक्चा 


ब्रोधिचित्त समुत्याद की है । 

(४) चित्त शुद्धि : 'प्रज्ञोपाय! की स्थिति तक पहुँचने केलिए चित्त शुद्धि का होना 
आवदयक है। सिद्ध सरहपाद का कहना हैं कि 'महासुख” की अवस्था श्राप्त करने केलिए 
चित्त-दुद्धि आवध्यक है। मूपक रूप चित्त कों, साधना मार्ग पर भ्रद्धत्त करके करुणा या 


किया गया है | भगवान्‌ वज्जघर अपनी शक्ति भगवती प्रज्ञा (नैरात्मा, वजवाराही, 
वज्रधात्वीर्वरी) के साथ रहते हैं। हेर्क अपनी शक्ति वज्ववैरोचिनी के आलिगन 
में आवद हैं ।**“'इसी को प्रज्ञोपाय साधना भी कहा ग्रया है। 


(हिन्दी साहित्य कोण! (प्रथम खण्ड), पृ० ६१०तथा “ऑन्सक्यौर रिलीजत 
कल्ट्स, [० २३ 


१. 'चाण्डालकुलसम्भूतां डोम्विका वा विभेषत: । 

जुगुप्सितां कुलोत्पन्नां सेवयन्‌ सिद्धि माप्तुयात्‌ ॥ 

स्त्रीन्द्रियं च थथापदर्म वज्ञ पुंसेन्द्रियं तथा ॥' 'शानसिद्धि' 
दुष्करैनियमैस्तीत्रं सेव्यमानों न सिध्यति । 

सर्वकामोपभोगास्तु सेवयदचायु सिध्यति ॥ “गुह्म समाज तन्त्र, 8० २७ 
'महोत्साह महारम्मा महार्थाय महोदया । “महायाव्‌ सूत्रालंकार, ४० १४ 
बही, इलोंक १४-२०, ४० ७६ 

ब्ौद्धयान और दोहा, पू० ४२ 

व्वागची दोहाकोपष, छू० २७ 


द्‌ण 


नष् कल ८ पा 


प्राकुंताभास हिन्दी में उलटर्वाँसी धर 


उपाय की स्थिति में पहुँचाकर गजेन्द्र की स्थिति मे पहुँचाना होता है। यही चित्त प्रशोपाय 
की सिद्धि के पश्चात्‌ वज्नचित्त अथवा सहजचित्त हो जाता है ।' 


(५) पिण्ड रहस्य : सिद्धाचार्यों ने साधना-सिद्धि केलिए जरीर को विशेष महत्त्व 
दिया है| 'शरीर माच्यम्‌ ख़लु धर्म साधनम्‌' कालिदास की यह पक्ति यहाँ चरितार्थ होर्त 
है । सिद्धों ने अपने विशेष धर्म की सिद्धि केलिए, चित्तदत्ति के निरोध केलिए बरीर को 
प्रमुत माना है | 'पिण्ड के भीतर ही ब्रह्माण्ड निवास करता है', सिद्धों मे यह घारणा 
वलवती रही है । सिद्ध सरहपाद का कहना है कि 'देह के समान कोई तीर्थ न मैंने सुना न 
देखा ।/* 'घर स्थित वस्तु को बाहर पूछना मृक्षंता है । काण्हपा का कहना हैं कि शरीर 
पर्वत के समान सम-विपम है, उसकी कन्दरा में सारा जगत्‌ विनप्ट होक़र शून्य मे विलीन 
होजाता है ।* 

(६) महासुख “'महासुख' की अवस्था सिद्धो केलिए साधना की चरम-अवस्था 
है । इसे चरमावस्था, सहजज्ञान, अनुत्तरज्ञान, अनुत्तर सिद्धि आदि नामो से जाना जाता : 
है । सम्पूर्ण साधनाएं इस अवस्था की प्राप्ति केलिए माध्यम है ।' इस अवस्था की अनुभूति 
अतिसूक्ष्म होती है, जिसकी अभिव्यक्ति सिद्धो ने प्रतीको, छपको तथा विरोध ग्भित असम्बद्द 
कथनों के माध्यम से की है जैसे, 'शुन्य महिला को ग्रहण कर विलास करना ।”* 


सिद्धों की उलटबासियो के कुछ प्रयोग पूर्व-परम्परा की पुष्टि केलिए सिद्धों' 
द्वारा सध्या-भाषा में रचित कुछ उलटवाँसियों के उदाहरण और प्रयोक्ता विशेष की प्रयोग 
प्म्बन्धी दक्षता तथा रचना की मात्रा का सकेत यहाँ प्रस्तुत है .--- 

(१) कुबकरीपाद” . सध्या-मापा या उलटवाँसी शैली मे लिखे गये चर्या गीतों में 
मात्रा और प्रभाव दोनो की दृष्टि से कुक्करीपाद का नाम उल्लेखनीय है। आपने विभिन्‍न 


१. 'सिद्धों ने यह कहा है कि चित्त-साधना का आधार है। जब तक इसमे सहज सम्बोधि 
नही जगती, तव तक वह चचल रहता है, मूपक के समान काल मे प्रवेश कर जाता 
है । जब यह नैरात्म्य ज्ञान के प्रति जाग्रत होकर करुणा या उपाय से समन्वित 

- होजाता है, तव वह उस गजेन्द्र की भाँति होजाता है, जो नलिनी वन में विहार 
करता है ।। डॉ० धर्मवीर भारती, “हिन्दी साहित्य कोश” (प्रथम भाग), पृ० ५१६९ 
'दोहाकोष गीति' (हिन्दी छाया), प्ृ० २३ 
घर अच्छछ बाहिरे पुच्छ5”, 'वागची दोहा कोष, पृ० १२१ 
वही, काण्हपा, दोहा सख्या ४-६ 
वागची दोहा कोष, पृ० ४८ 
'महासुह्े विलसन्ति शबरो लइआ सुणमेहेली ।” “चर्यागीतिकोष, पू० १६२ 
टिप्पणी -- इन सिद्धों का पृथक्‌ू-पृथक्‌ आविर्भाव काल का निश्चय न होने के कारण 

_ यहाँ इनका क्रम 'चर्यागीति कोप' के क्रम के अनुसार ही दिया गया है 

#%. टिप्पणी--सभी वौद्ध-सिद्धो के नाम के आगे अन्त में 'पा' आता है। यह आदरार्थ 
सस्क्ृतरूप 'पाद' है | इन चर्यागीतों का वाच्यार्थ और सकेतार्थ डॉ० प्रवोधचन्द्र 
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उलटबासी-साहित्य 


जी 
ल्‍्प्डैर 


रूपको, उठाहरणो तथा विरोधगर्भित असम्बद्ध कथनों के द्वारा साधना-मार्ग की कठिनाइयों 
और 'सहजानन्द' अथवा “महासुख” का अवस्था का वर्णन किया है। प्रतीको का चयन 
सामाजिक और प्राकृतिक (प्ु-पक्षी जग्तू, जड प्रकृति) दोनों ही घरातलों रे किया गया 
है । एक उदाहरण प्रस्तुत है :--- 
'दुलि दुहि पिठा घरण न जाअ | रुखेर तेन्तलि कुम्भीरे खाअ ॥ 
अड गण घरपण सुन भो विआती । कानेट चौरी मिल अधराती || श्र वपद ।॥। 
सुसुरा निद गेल बहुड़ी जागम । कानेट चोरे निल का गइ मागअ || 
दिवसई बहुड़ो काउड डरे भाजअ। राति भइले कामरू जाअ ॥ 
अइसन चर्या कुबकुरीपाएँ गाइड़ । कोड़ि माझ्के एक हिहि समाइड़ ॥! 
अर्थात्‌ 'कच्छपी अपने पृष्ठ भाग से दुही जाती है, परत्तु उसको ग्रहण नहीं किया जाता | 
कुम्मीर (मगर) के द्वारा हक्ष की इमली खाई जाती है। भरे, यह विज्ञिप्त सुनो--घर मे 
प्रवेश करो और उस घर में चोरी की वस्तु 'कर्णपीठ” को अर्धरात्रि के समय ले जाओ। 
ससुर के गहन निद्रा मे हो जाने पर वधु जागती रहती है । ऐसी अवस्था मे यदि चोर के 
द्वारा कर्णानुपण ले जाया गया तो उसको लौटा के लिए किससे प्रार्थना करे । दिन मे तो 
वधू कौए के मय से भी डरती है, पर रात्रि मे सम्पूर्ण प्राणियो को काम-रूपता प्रदान करती 
है। इस प्रकार की चर्चा कुक्करीपाद के द्वारा याई गई है, पर, करोडो मे से कोई बिरला 
ही इसे समभे पाता है ।/ “'कोडि मार्भे एक हिअहि समाइड', चर्या की यह अन्तिम पक्ति 
'कहै कवीर कोइ विरला बुक जैसी सन्‍्त-उलटवाँसियो की अन्तिम पंक्ति की मुलरूप कही 
जा सकती है । उक्त चर्या का सकेताथ दुलि, पिठा, रूख, तेन्तलि, कुम्मीर, कानेट, ससुरा, 
बहुड़ी, दिवस, काउइ, राति, कामरू आदि प्रतीको के पीछे निहित है। श्रयोक्ता का इस 
चर्या के द्वारा भव-दशा को बताना, सावक को साधना-पथ पर अग्रसर करना और परमसुख 
की अवस्था की ओर संकेत करना है । तात्पर्य है-- कच्छुपी रूप सहत्नार चक्र का वोहन 
कर्णमुदा द्वारा सम्भव है और उसी से आनन्द की अनुभूति होती है । अवधूति-मार्ग से जाकर 
साथक का पतन नही होता । इस अवस्था की उपलब्बि सव केलिए सहज नही है | कुम्भक 
प्राणायाम के द्वारा ही कायारूप तैन्तलि दक्ष का संयमन और तत्पर्चात्‌ चित्त का नि स्वभावी- 
करण सम्भव है। इसके लिए सर्वग्रयम “्युत्थयान वात” को प्रेक्षाग्रह' मे ४ प्रवेश कराना 
चाहिये । अर्थात्‌ इन्द्रय-संयम के द्वारा चित्तवृत्ति की गुद्धि और वजञ्ोपदेश से समरमावश्था 
की प्राप्ति रूप आधृतिका गृह” में अविष्ठान कराना चाहिए । और चतुर्थी की संध्या को 
कर्णाभ्रूपण रूप 'सहजानन्द' की प्राप्ति (चोरी) करनी चाहिए । साधनावस्था में इवचुर रूप 
ज्वसनक्रिया योगनिद्रा मे लय हो जाती है और अनादि भव-विकल्प से परिशुद्ध होकर 
अवधति रूपी योगिनी (वबु) अहरनिशि जायरण करती है । उस अवस्था मे कणभिपण रूप 
प्राप्ति के फलस्वरूप अन्तमु खी सावक स्वस्थ चित्त की अनुभूति करता हैं। और उस 





वागची द्वारा दिये गए संस्कृत रूपान्तर और भग्रेज्जी पाद टिप्पणियो के आधार पर 


' किया गया है। 
१. चर्बागीति कोष. प्रू० ६ 


प्राकृताभास हिन्दी में उलदवाँसी छरे 


अमूल, भास्वर रत्नकी प्राप्ति होने पर उसे दसो दिशाओं मे कही याचना की आवश्यकता 
नही रहती । अवधूति शुक्र रूप से त्रलोक्य का सुजन करती है, परन्तु इस सुष्टि मे वह 
कामरूप काल से संत्रस्त रहती है । जब यह अवधृति पचस्कन्ध आदि से नैर्मल्य प्राप्त कर 
लेती है, तो स्वय भी उसी महासुख चक्र मे, निविकल्प होकर, प्रवेश कर लेती है। 

(२) गुण्डरीपाद --सग्रहीत चर्यात मे आपकी चर्याओ की सख्या कम है। परन्तु 
जितनी भी है उनमे सध्या-भाषा अथवा उलटवाँसी शैली मे लिखित रहस्यात्मक पदों का 
प्राधान्य देखने को मिलता है। एक उदाहरण --- 


'तिभड्डा चापी जोइणि अड कवाली । कमल छुलिश घाण्द करहूँ बिआली ॥ 
जोइन तंइ बिनु रवणीहि न जीवमि । तो मुह चुम्बी कमलरस पीबमि ॥|प्रूव ॥ 
सासु घरे घालि कीलूवा ताल । चान्दसुज वेणि पा फाल ॥। 

भणइ गुण्डरी अस्से कुन्दुरे वीरा | नरभ नारी मार्भे उभिल उभिल 


अर्थात्‌ 'त्रिहत्त आकार को चापित करके योगिनी अँकवार (साधनात्मक दशा) देती है। 
तत्पश्चात्‌ 'कमल कुलिश' का घर्पण करके “विकाल'* को प्राप्त होती है | हे योगिनी, तेरे 
विना मैं क्षण-मर भी जीवित न रहूँगा | तेरे मुख को चुम्बित करके कमल रस का पान 
करू गा। सासुलि को ताला-कुजी के द्वारा घर मे अवरुद्ध करके, चन्द्र-सूर्य दोनो के पक्षो 
को विदीर्ण करके अवस्थित होना चाहिए । गुण्डरीपाद कहते है कि मैं द्वीन्द्रि समापत्ति के 
द्वारा वीर हूँ। इसी प्रकार स्त्री-पुरुषो के बीच अपनी चीर अर्थात्‌ प्रतिष्ठा स्थापित करनी 
चाहिए ।' इस शाब्दिक अर्थ के पीछे सि्धों की साधना-पद्धति निहित है। तिअड्डा>-तीन 
योगनाडियाँ (ललना, रसना, अवधूति) अथवा (ट्रेंगिल ऑफ दि फीमेल औरगन' को चापि 
नानिराभासित अथवा परिशुद्ध करके, कमलकुलिश रूप सिद्धि चिह्नो का सयोग कराके । 
काल की सीमा का अतिक्रमण करके महामुद्रा अवस्था का साक्षात्‌ करना और महासुख की 
अनुभूति करना । साधना की उस अवस्था में साधक नैरात्मा रूप योगिनी के बिना क्षण भर 
भी प्राण-वायु का ग्रहण करने मे असमर्थ है। इस अवस्था मे साधक सहजाननन्‍्द रूप उप्णीश 
कमल रस का सेवन अर्थात्‌ बोधिचित्त अवस्था की अनुभूति करता है। साधनावस्था मे, 
कायावज्य के द्वारा अपने को स्थिर चित्त करके, 'वज्जजाप' से श्वास रूप सास का 
अवरोध करके, चन्द्र-सुर्य रूप इडा-पिंगला नाडियो की सीमा का अतिक्रमण करके, चित्तवज्ञ 
को हृढ करने के लिए, वाकवज्ञ को स्थिर कर 'सास” को सहजानन्द की भावना से सुमेरु- 
शिखर रूप गृह में ले जाकर, मणि मूल द्वार से प्रवेश कराना योगी का लक्ष्य है। गुण्डरीपाद 
कहते हैं कि मैं इन्द्रिय सयम करने मे वीर हूँ । स्त्री-पुरुषो के बीच इसी प्रक्रिया से अपनी 
प्रतिष्ठा-पताका को स्थिर करना चाहिए । 

(३) भरुस्ुकपाद . मात्रा में आपके चर्यागीतो की सख्या पर्याप्त है। इन मे बहुविधि 
सध्या भाषा-शैली का प्रयोग हुआ है । साधनात्मक विम्बो को सफल बनाने के लिए आपने 
प्रतीकाश्रित रूपकबन्धो का सम्यक्‌ अवलस्वन लिया है। दो उदाहरण प्रस्तुत है +- 


१. <चर्यागमीति कोष.', ए० १२ 
के 'समयउत्क्रान्त सध्या' (टाइमलेस ईवनिंग) 
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अवगामर्तिं हरिण चेरी। खणह ने छाड़भ भुधुकअहेरी ॥्र व 

लिण न चछुपइ हरिणा पिवइन पा्णी । हरिणा हरिणीर मनिलभ न जाणीं ॥ 
हरिणी बोल सुण हरिणा तो। ए वन च्छाड़ी होह भात्तो ॥ 

तरसुेन्ते हरिणार खुर न दीसई। भुसुकु भणइ मृठ हिअहि ने पहइसइ ॥॥ * 


अर्थात्‌ अपने मास के लिए हरिण स्वय झत्रु होता हैं। भुस्ुकपाद आखेटक होनेके कारण 
क्षणंभर भी उसका परित्याग नहीं करता | हरिण तृण-जल आदि छुता तक नही । हरिण 
हरिणी का गृह भी नही जानता । हरिणी कहती है, है हरिण, तु इस वन का परित्याग 
कर दे। व्रास के कारण हरिण के खुर भी दिखाई नही देते । भुसुकपाद का कहना है कि 
इस कथन का भन्‍्तव्य मू्खे के मन में ग्रहण नहीं हो पाता।/ उस चर्यापद में मास, हरिण, 
हरिणी, अहेरी निलअ, वन आदि पढ साकेतिक है, जिनका अर्थ इनर्द्रिय-विपय, चंचलचित्त, 
ज्ञानमुद्रा, साधक, पवन-निलय, काया पक्ष मे लगता है । प्रयोक्ता का उद्दे्य, चित्त-हत्ति के 
संयमत, सावना-मार्ग का अभ्यास तथा नैरात्म्य भाव को लेकर महायुख रूप क्मल-वन में 
निवास कराने का, उपदेश देना हैं । 

“निसि अन्धारी सुसा अचारा । अमिभ भखञअ मुत्ता केरभ अहारा॥ 

भार रे जोइआ मसुत्ा पवणा | जेण (ण) तुटम अवणा-गरवणा ॥ध्रू था 

भव-विन्दारभ मुत्ता खणभ गाती । चञ्चल भुसा कलिआँ नाशक थाती ॥ 

काला मुसा उहण बाण । गअणे उठे करम अमिग्र पाण ॥ 

तब से सुसा उज्चल पाञ्चल । सब गुरु बोहे करह सो निच्चल ॥॥ 

जबे घुतता अचार तुटग । भुसुकु मणथ तले बान्धन फिट ॥ 
अर्थात्‌ 'अन्वेरी रात्रि मे मृषक्त आचरण करता है। अगम्रत का भक्षण करके मृषक अपना 
* आहार करता है। बरे योगी, इस मृपक को पवन से मार, क्योंकि यह आवानमन का 
अवरुद्ध नही करता है । भव-विदारक मूपक ग्रन्थि को कुतर देता हैं। चचल शुपक धरोहर 
का नागक है। काल-मुपक के कोई वण नही है । अत: आकाश में उठाकर अमृत का पान 
करो । तव वह मृयक आँचड-पाँचड अर्थात्‌ वेचैन दिखाई देया, सत्‌ गुरु के अनुझासन से तब 
उसे निःचल करो | जब मूपक्र अपने आचरण से उपरमित होजायेगा तब, भुसुकपाद कहते 
हैं कि “सम्पूर्ण वत्धन नप्ट हो जायेंगे ।! इस गीत में भव-वन्वन को काटने और महासुख्त की 
अवस्था प्राप्त करने केलिए उपदेश है | निशा (अज्ञानावस्था), मुषक (चंचलचित्त), आचरण 
(साथनाम्यास), अद्भत (सात्विक अवस्था), भव (संसार), गाती (त्रिग्रुण की ग्रन्बि), वान्चन 
फिठ्न (मोक्ष) आदि प्रयोग साकेतिक हैं ! 

(४) काह्न पाठ :--आपके गीतों मे उपदेशात्मक प्रद्धत्ति अधिक है । सव्या-मापा- 

ही मे लिखे गये विभिन्‍न रूपकों के दारा आपने विभिन्‍न सावनावस्थाओं का वजन क्य्गि 


हि 
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भीकृताभास हिन्दी में उलट्चाँसो हि 


| आपका प्रतीक-चबन प्रकृति के व्यापक धरातल पर - आबारित है। गृढार्थ प्रतीतिमुलक 
ह रुपक प्रस्तुत है 
नगर बाहिरे रे ठोम्वि तोहारि कुडिआ । छोड छोइ जाहि सो वाह्मण चाड़िया ॥ 
आलो डोस्वि तोए समकरियो मो साइ य। निधिन कह ण कापालि जोह लाइ,ग ॥। 
एक सौ पदुमा चोषठो पाखूड़ी । तह चडि नाचअ उोम्बी बड़ी ॥ 

हालो डोम्बी तो पुछमिसदसावे । भाइससि जासि डो-म्व काहरि नावें॥ 

तान्ति विकणअ डोम्वी अवर ना चॉँगेड़ा । तोहोर अन्तरे छाटि नड़ पेड़ा ॥ 

सरोबर भाश्जिञ शेम्बी खाम भोलाण । सारमि डोम्बी तेमि पराण ॥"* 
अर्थात्‌ 'अरे डोम्बी, तेरी कुटिया नगर के वाहर है। उस ब्राह्मण वहुक के निकट शने, घने 
जाओ । हे डोम्वी, तेरे साथ मे महवास करुगा। मैं लज्जा रहित, कृष्ण कापालिक योगी 
हैं। एक पद्म है, जिसमे चौसठ पचुडियाँ है, वहाँ चढकर डोम्बी-नृत्व करती है । हे 
टोम्बी, मैं तुझ से सत्‌भाव पूर्वक पूछता हूँ कि तू किस नोका के द्वारा आती जाती है| 
तन्त्री को विकीर्ण करने के शचातू तुम्हारे लिए दूसरा पुप्प-माजन नही है, क्योकि 
तुमने नडपेटक >>टगालमृत्र को भी छोड दिया है। सरोवर को खाने के वाद डोम्बी >>मणाल 
को खाती है । मैं डोम्बी को मारकर प्राणो के द्वारा अहण करूँगा ।! इसमे डोम्बी-परिणुद्धा 
अबृत्ती, नैरात्माउ-सुरति अथवा चित्तैकाग्रता है । चचत चित रूप ब्राह्मण वढुक विरमानन्द 
के स्पर्ण से नैरात्म भाव को आराप्त होता है। नगर से टूर कुटिया-- रूपादि विपयसमूह से 
वहिठर ख, घरीर सीमा से हर समाधि रूप कुटिया। पद्स-- निर्वाण-चक्र रूप पद्म जिसमे 
चौसठ पंखुडियाँ मानी गई है । उस पर महाल्वाद से प्रेरित होकर डोग्वी नैरात्मा का नृत्य 
अरना साना गया है। अन्तिम पक्ति के द्वारा साधक के। कहना है कि गुरू परम्परा से 
विहीन, कायारूप पुष्कर को खानेवाली और शुक्र रूप से दोधिचित्त रूप मृणाल को नप्ट 
करने वाली अपरिशणुद्धा डोम्बी (नैरात्मा) को मारूगा, अर्थात्‌ वाणीको नैरात्म्य भाव 
की करूँगा । 

(५) कृष्णाचार्यपाद --...आपके चर्यागीतों की सख्या अधिक है, जिनमे साथना के 
व्यवहारिक पक्ष पर ही अधिक वल दिया गया है। उलटवांसी जैयी मे लिखी गयी आप की 
चर्या का एक अजय यहाँ प्रस्तुत है --- 

नाड़ि शक्ति दि घरिभ पाहे । अनहा डमरू बाजइ व्यैरनादे ॥ 

काह्न कपाली योगी पइठ अचारे। देह नअरी बिहरइ एकारे ॥। पर्व ॥। 

आलि कालि घण्टा नेउर चरणे | रवि शक्षि कुण्डल किउ आभरणे ॥ 

भारिअ सासु नणन्द घरे शाली | माअ सारिआ काह्न भइल कवाली ॥* 
अर्थात्‌ 'नाडी-शक्ति को हृढ करके खाटपर रखकर वीरनाद वाला अनहद डमरू बजाना चाहिए । 
योगी काह्न कापालिक आचरण मे प्रविप्ट होगया है। वह देह-नरगरी मे एकनिप्ठ होकर 


हि 
च्््‌ 
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अर उ्रसट्बाँसी यराहित्य 


विहार 0400 है, उसके शरणों में अलंकार रुप में धंटावृपर भोमित है और कुण्डलों के 
स्पार काह (प्णधायपाद) गाणाधिक होगझा है।! इसमें साढ, अनेहृद, उमर, 

पर्दा, मैडर, मा, मकर, भागी, गाज आदि शम्य गाकेतिक है । साही-विकिट बत्तीस 
ताड़ियो कैलिए, खाट + से, घूत्मना फैसिए, बीरयाद अनाहत साद कैलिए, आभरण हुप 
पर्रनयू्र ३ इड-वियादा योग साडियो के एकीकरण फैलिए, सास-माँ, प्राणवायु और माया 
फैलि!, सामर-सालीजावा ग्रिखारों कैलिए प्रयुक्त है। इनका अबरश्ेप करके कृप्णाचार्य 
फापातिक होगया ह। इस प्रकार के अयरोग से चित्त-हत्ति नि.स्वभाव को हीजावी है ! 
उस समय योगी अषिद्यान्याया की सीमा वी पार करके बद्धकापालिक हौकर धूमता है । 

(६) डोम्यीयाद : एनफी बहुस कम चययि उपसब्ध हैं। जो भी है, उनकी फवन- 
शैली सकेत प्रयान ही * । एक उदाहरण देखिए "-- 

गंयाजरना मार्क रे बहु नाह । तहि घुडद्िली मातड गी पोइणा लौले पार करेद् ॥ 

पाज्चफेदु आलपड़न्ते माइ गे पिठत फाचद्ी धान्धि । 

गअण हुख्ोरें सिज्चहुं पाणी न पहसद्त सान्धि॥ ध्रूव ॥ 

घन्दसृम्ज दुइ श्रका सिठि सहार पुलिन्दा । 

वामदाहिण दुद्द साग न चेवद् बाहतु छन्दा ॥ 

फबड़ी ने लेड बोड़ी न लेइ सुच्छड़े पार फरद | 

जो रये चडिला बाहवा न जाइ कुते फुलें घुड़द ॥ 
अर्थात्‌ 'गगा-यमुना के बीच में नौफ़ा रतरित हो रही है । उसमे हुवकर मातंग पोतिका लीला- 
पूर्वक पार उतरती हूं । इस नौका की पाँच बन्दियाँ (फे,आल+कैनिपात) है जो मगिती 
(नौका, 'मछगोमरटि गनीशीप॑.' हेमचन्द) के ऊपरी भाग से सीढ़ी का काम करते हैं, वहाँ 
आकादय को सिचिनी (हुखीलें-5सीचने का पात्र) द्वारा सिंचन करो, अथवा वहाँ से पानी 
उलीचो, जिससे वह सन्धि में प्रविष्ट ने होजाय। चर ओर सूर्य ये दोनों सृप्टि और 
सहार के मस्तूल (पोनिन्द) है, इन्हे वाम-दक्षिण मार्ग मे, जो दिखाई नही देते है, स्वच्छदता 
पूर्वक लेजाना चाहिए | यह मातगी कौडी जादि प्रतिफल पार कराने के रूप में, कुछ भी 
नही लेती प्रत्युत स्वेच्छा से ही पार कर देती हैं। जो रथ पर चढकर सततरित नही होता 
है, वह किनारे-किनारे डूब जाता है ।' इसमे गगा-यघुना इड़ार्नपगला नाडियों का, नौका 
सहजानन्द प्रमत्त डोम्बी नैरात्मा का, चन्द्र-सूर्य भ्रज्ञाज्ञान और अद्वयज्ञान का, पुलिन्द तठस्थता 
के (ये तीनो सुप्टि और सहार के हेतु है) प्रतीक है। दक्षिण-बाम मार्ग को न देखकर 
स्वच्छन्दता पूर्वक अग्रसर होना, यह कथन परम्परित मार्ग का व्यतिक्रम कराने का सूचक है । 
सहजानद प्रमत्त नैरात्मा रूप नौका, सासारिक नौका के समान, श्रतिफल के रूप में साधक 
को पार उतारने का कुछ नही लेती और स्वेच्छा से ही ससार-सागर से पार उत्तार देती है 
जो मैरात्मेधर्म से वहिमु खी हैं, वे कुलकूप शरीर में ही (अज्ञानवश) डूबे रहते हैं है । 





१. “चर्यागीतिकोप.', ५० ४७ 


प्रक्ेतामांस हिन्दी में उलटव्वाँसी द७ 

(७) सरहपाद --आप मूलत रहस्यवादी विचारक है । आपके सिद्धात सहजयानी 
विचारधारा को पुप्ट करते है । आपकी रचना में विरोधमूलक वक्न-कथन के द्वारा विशेष 
चमत्कार आया है। प्रस्तुत कथन के द्वारा आप कहना यह चाहते है कि चित्त स्वभावत- 
विशुद्ध होता है पर सासारिक वन्धनों मे वासना के कारण इतस्तत दौडता है और वासना 
भादि से मुक्त होने पर स्थिर हो जाता है, परन्तु इस बात को उलटवाँसी शैली मे इस प्रकार 
फहा है +८ 

...'बरद्धों घावइ दस दिसाहि, सुक्‍्कों णिच्चल दृठभ।!! 

सरहपाद की उलटवाँसियो ने हिंदी-साहित्य की उलटवाँसियो को प्रभावित किया है।* अन्य 
सिद्धों के समान सरह का भी कहना है -- 

'चंद-सुज्ज घस घालइ घोटटइ। सौ आपुत्तर एत्यू पहट्ठट्ट ॥ 

एव्वाहं सबल जाण णिगूढो । सहज सहावे ण जाणिअ मूढ़ो ॥' 
अर्थात्‌ 'जो साधक चन्द्र-यू्य रूप इडा-पिगला को साधनामभ्यास द्वारा सावता है, वही अनु- 
त्तर अवस्था को प्राप्त हो पाता है। इस प्रकार सम्पूर्ण ज्ञान नियूढ रहता है, अपने सहज- 
स्वभाव के कारण मूढ लोग उसे समझ नही पाते है। साकेतिक शब्दावली मे, वाच्य रूप मे 
आ गार भावना प्रधान उनका निम्न पद सध्याभाषा शैली का अच्छा उदाहरण है--- 


'ऊँचा-ऊँचा पावत तहि वसडइ सवरी वाली । 

मोरडगी पिच्छि प (हि) रहि सबरी गिवत गुजरी माला । 
ऊमत सबरो पागल सबरो, मा कर गुली-गुहाडा । 

तोहारि णिअ धरिणी सहज सुन्दरी ॥ श्रव ॥ 


4 टिप्पणी --राहुल साकझृत्यायन ने सरहपाद आदि सिद्धो का आविर्भाव काल ८वी- 
ध्वी शताब्दी के वीच का भाना है | इसके लिए द्रष्टव्य है 'दोहाकोश” भूमिका-भाग 

१ 'दोहाकोश', भूमिका, प० २४ 

२ 'सरह ने अपनी कविताओ मे कुछ नई मान्यताएं स्थापित की है, जिनका पता उनसे 

पहले नही मिलता, यद्यपि उनका अस्तित्वः लोक-काव्य मे रहा होगा। यही 

मान्‍्यताएं गोरख, कबीर, नानक, दादू आदि सभी सतो मे पाई जाती है। यही 

आगे चलकर सत काव्य की कसौटी बन गईं । इसमे व्यग्योक्तियाँ-उलटवाँसियाँ भी 

शामिल है ।' 'दोहाकोश", भूमिका, ४० २३-२४ 

दोहाकोश--गीति मूल, पू० १० 

*. टिप्पणी--उदाह्ृत पद को राहुल जी ने सरहकृत माना है (देखिए 'दोहाकोश' 
भूमिका, (० २४-२५) परल्तु इसी पद को “चर्यागीति कोष' (प० ९२) मे सिद्ध शबर- 
पाद की चर्या के रूप मे सम्रहीत किया गया है। आगे शबरपाद का एक अन्य 
उदाहरण भी प्रस्तुत किया जायेगा । 


न्प्ण 


धर ्ल 
पसटयाती-सा हित्थ 


बार वश पर मोसिय ३, संश्रणय मगैलि छाती | 
हू बाला सबसे | यने हिमहए, कर्ण कडल सय्बारी । 
वि धाए रघड़ पद्चिया सबसे, सराग# सै 77्मी। 
सप्ररा भुझम दश्शमणनि द्वरी, पे (त) रानि बोटाइली । 
हि वागो के मद्युरे कापुर साई । 
ने निरामत्रि कड़े संदेश गरासूरे राति पोड़ाई । 
गुर बाक पहओा विनय गिनन गे साधे । 
हरे, सर-मर्पररे सिन्‍्मह, बिस्पए परम जिज्राणी । 
प्रमंक सबंती गरआ शोेसे 
गिरियर मिश्र सम्पि पश्ससे, सबसे सोडिय काटे ।7! 


क 
कुफिकओ, 


अवसि ऊबनऊपष पान प्र शबर-झ-वातविंदा मियास परता /7]॥ इस के मिर पर मयूस्पस 
कि शि ग्रीवा ममना की माया युभोभिस £। उसका प्रिय धबर प्रेम में उन्‍्मस है। वष्ट उसने 
कहता हू -»आा धबर, न भोर-गत म २, वयोंयि तेरी स्थय्य की गड़गी सह 
उस गये पर सच स्सर्मी थाखात्रों बाले साना प्रकार के दूत प्रफऊल्वित > 
गउर-वाजिक, कप्ाभृषण कुण्डल वच्च घारण करके, उस बस में अफेती ही भ्रमण कर रही 
। उसकी शोर वौहने-दोउते शब्रर महासूस हप खाट पर पद यथा और भर ग-गवर तथा 
तस्या-वरात्मा का दतते देखते प्रभात होगबा। हृदय-साग्वूल फो महासुख-कपूर के साथ 
लाइर भुहय-सबर ने बच्या-नरात्मा का आलिगन किया और उसी गहामुख की अनुभृति 
में प्रनात हागया। उस ग्रकार सुर से पूछश्वार परमयद रूप निग्रणि को प्राप्त करे | गुरू के 
पचन तय एक हू बाण से विद्ध होकर साधक परमपद निर्माण से आलग्न होजाता हैं । गुरू 
निर्देशन से पदरत-झिखर की सन्धि में प्रविष्द हुआ उन्मत्त घवर कैसे लौट सकता है ? अर्थात्‌ 
नही लौट सकता ।' इसमें मबरी-वाला के रूप में सहजावस्था का वर्णन हैं, जिसकी प्राप्ति अति 


उत्कण्ठित घबरखण्प साधक के हारा, कठिनाई अथवा मावनाभ्यास से की जाती हू । 


(5) देप्डणपाद : -सत-साहित्य के प्रसग में जहाँ भी उल्लटवासी का थीडा-बहु 
विवेचन हुआ हू, वह 3ण्डअपाद की उलटवॉँसी को पूर्व परम्परा के रूप में उद्धृत किया 
गया हैं ।* टॉँ० धगिभूषयदास ने ढेग्डमपाद की उलटवाँसी का उदाहरण देते हुए स्पष्ट 

हैं कि आवुनिक भारतीय भापाओं में चर्यापदों से लेकर वर्तमानकाल तक रहस्यहुण 





१, 'दोहाकोण' भूमिका, ० २४-२४ भ उद्छृत। 
बलद विआएल गविया बाँफे | पिटा दुहिए एतिना साँमे ॥ 


निति निति सिआआला सिंहे सअ जुझअ। ढेण्डण पाएर गीत विरले बुझम ॥ 
--बेण्डणपाद 


'वैल वियाडइ गाइ मई बाँश । वछरा दृह तीन्यू साझ |॥ 
नित उठि स्थाल स्यघ सूं कूर्फ । कहैं कवीर कोई विरला बुर्क ॥--कवीर 


हु 
प्राकृतताभास हिन्दों में उलटवासी पे है 


उलटवासी के ढंग की, निगृढ़शैली की परम्परा मिलती है, जिनमे धार्मिक सिद्धान्तों की अमि- 
व्यक्ति हुई है।' विरोधाश्रित उलटवांसी का एक सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत है --- 

'टालद मोर घर नाहि पड़वेशी | हाड़ीत भात नाहि निति आवेशी। 

बेड गस साप वड्‌ हिल जाअ। दुहिल' दुघु कि घेण्टे समाभ ॥ 

वबलद विआमल गविआ बाँके । पिठा दुहिभइई एतिणा साँके ॥ 

जो सो छुधी सोध निवबुधी । जो सो चोर सोइ साथी ॥ 

निति निति सिआाला सिहे सम जुआ । ढेण्हणपाएर गीत बिरले बुझभ ॥।/* 
अर्थात्‌ 'नगर में मेरा घर है, जहाँ मेरा कोई अ्रतिवेशी नहीं है । हण्डिका में ओदन (मात) 
न होने पर भी (अतिथि) नित्यप्रति खाने को आते हैं । मण्डूक ने सर्प को खण्ड-खण्ड कर 
दिया है। दुह्मा हुआ दुग्ध किस प्रकार स्तन वृन्त मे प्रविष्ठ हो सकता है। वलीवर्द प्रसूति 
धर्म को ग्रहण करता है भीर गाय वन्ध्या है। एणष्ठ भाग से सध्या-पर्यन्त दोहन क्रिया होती 
है। जो वुद्धिमात है, वही मूर्स है और जो चोर है वही साधु है। शुगाल नित्य प्रति उठकर 
सिंह से जूझता है। ढेण्डणापाद के इस गीत को कोई विरला ही समझ पाता है ।' 


अन्तिम पवक्ित प्रतिहन्द्दी को गीत का अर्थोदुवाधन कराने केलिए चुनौती का रवर लिये 

हुए हैं । इस गीत में 'नगर' काय-वाक चित्त में उत्पन्न दोपो से रहित स्थिति में निवास का 
प्रतीक है । इस दवा में पहुँचे हुए साधक का कोई भी प्रतिवेणी अथवा प्रतिद्वन्द्दी नही रहता। 
'हण्डिका' साधक की काया, 'मात” राग युवत चित्त का पभ्रतीक है| अर्थात्‌ शरीर रूप 
हाँडी मे भात रूप रागात्मक चित्त के न होने पर भी अपने-अपने विपयो में आलग्न इन्द्रियरूप 
अतिथि नित्य५ति आते हैं, परन्तु उन्हे निराश होकर ही जाना पड़ता है । अंग शुन्यत्व अथवा 
प्रभास्वर रूप वैड गस (विगताडग यस्य स व्यडूग मण्डूक) ने सशयरूप सर्प के खण्ड-खण्ड 
कर दिये है | कर्म-मुद्रा प्रसग से जो बोधिचित्त रूप दुग्थ का दोहन हुआ है, वह महासुख 
चक्र मे प्रवेश करादे तो आश्चर्य इसमे कैसा ? अथवा बोधिचित्त अवस्था में जो अनुभूति 
रूप दुग्ध का दोहन हुआ है, वह शरीर रूप पात्र मे किस शअ्रकार समा सकता है । 'बल 
ददातीति वलद ” के आधार पर जो बोधिचित्त रूप वज्जत्व अवस्था की प्रसूति करे, यही 
वपभ का प्रसूति कर्म है। नैरात्मावस्था मे सम्पूर्ण इन्द्रियाँ निष्कियत्व पा लेती है, यही 
योगी केलिए गाय का वध्या होना है । 'पिटा' यहाँ कुलिशत्व अथवा वजत्व का सूचक है, 
उससे भमिरन्तर मि स्वाभावीकरण रूप दुग्ध दुह् जाता है । अर्थात्‌ वज्जञावस्था सार्वकालिक 
नि स्वाभावीकरण की अवस्था है। 'जो बुद्धिमान होता है वह मूर्ख होता है” का अभिप्राय्र 

आत्म परिचय से है । योग की प्रारम्भिक अवस्था में जो बुद्धि होती है, वह सविकल्पक 





१. दि मोस्ट रिमार्केबिल फैक्ट इज़ दैट दिस यूज़ ऑफ दि एनिग्मैटिक स्टाइल हैज़ 
इंट्स अनब्रोकिन हिस्ट्री इन दि मोड़न इण्डियन लिटरेचर्स फ्रोम दि टाइम ऑफ दि 
चर्यापदाज डाउन टु दि प्रिजेण्ट टाइम | ऐसोटेरिक पोइट्स ऑफ ऑल पीरियड्स 
हैव यूज्ड सच एक्सट्रीमली ऐपिग्रेमैटिक एण्ड ऐनिगरमटिक स्टाइल इन गिविग एक्स- 
प्रेंशन ठु देअर रिलीजस डोक्ट्रनूस । “ऑब्सक्यौर रिलीजस कल्ट्स', ए० ४१६ 

२. 'चर्यागीतिकोप *, प्रृ० १०८ 


| 5 
6 4 के + 
है उलटवासी-साहित्य 


टोने से पूर्णज्ञाच की अवरोबक हे और परमार्यज्ञान श्र्थात्‌ शुन्यमय होने पर जो बुद्धि होती 
है लोक में वह बुद्धिहीनता की द्योत्तक मानी जाती है ( इसअकार सविकल्पक ज्ञान निरविकल्पक 
दगा की प्राप्ति कराता है। कहा भी है--यदिद सनिमित्तसुल तदेव महता निमित्त 
परिहीणमिति ।' चित्त को यहाँ 'चोर' बताया है । जब वह॒ अपने लक्ष्य की और उन्मुख हो 
जाता है तब वह ब्राबु बन जाता है । मरण से भयभीत चित्त शूगाल के समान दीन और 
भीरू स्वभाव का होता है, परन्तु सावनाभ्यास से वही विशुद्ध होकर युगनद्ध की अवस्था 
के प्रति स्पवजश्ील हो जाता है | इस प्रकार डेण्हणपाद की इस चर्या के आदेश को कोई 
विशुद्ध चित्त वाला ही समझ पाता है । अर्थात्‌ महासत्त्व की अवस्था सर्वग्राह्म नही है | 


(६) धामपाद.--आपकी वहुत कम चर्याये उपलब्ध है, परन्तु जो भी हैं, उनमे 
साकेतिक प्रयोगों के द्वारा सावनात्मक अनुभूतियों को सम्यक्‌ अभिव्यक्ति मिली है। एक 
उदाहरण प्रस्तुत है -- 


करमलकुलिश मार्भो भवइ लेली | समताजोएँ जलिल चण्डाली ॥ 

डाह डोम्बी घरे लागेलि आागि (णी)। ससहर लड़ सिज्चहुँ पाणी || श्रव ॥ 
नउ खर जाला धूम न दिसइ | सेर शिखर लइ गण पइसइ ॥॥ 

दाढ़ूइ हरिहर बाह्य भडारा | दाढद णवगुण शासन पाड़ा ॥ 

भणइ धाम फुड़ लेहु रे जाणी । पञ्च नाले उठे गेल पाणी ॥*' 


अर्थात्‌ मव को ग्रहण करके कमलकुलिश के मध्य में, समता योग के द्वारा, चाण्डाली जल 
रही है । जलने वाले डोम्बिका-गृह में अग्नि प्रज्ज्वलित है, अतः झशक को ग्रहण करके उसे 
पानी से सीचों । न तो तीक्ष्ण अग्नि-ज्वाला ही हैं और न धूम ही दिखाई देता हैं । मेरु- 
शिखर को ग्रहण करके वह डोम्वी गगन मे प्रवेश करती है | वह अग्नि-ज्वाला ब्रह्मा-विष्णु- 
महेश के भण्डार को जलाती है । इससे नवग्रुण प्रधान शासन पुर भी जलता है। घामपाद 
स्पष्ट कहते है कि अरे, यह जान लो कि पच नलिकाओं से पानी बहने लगा है । इस प्रकार 
बड़ी विचित्र हैं यह अग्नि और उसका श्रभाव । वक्‍ता के मन्‍्तव्य को वाच्य अपनी सीसा 
बाँध मे नही पा रहा है । 
उक्त गीत में चाण्डाली का दाहन, प्रज्ञोपाय अवस्था में महासुख राय की अरिति 
से उद्दीप्त होने का सुचक हैं। और कमलकुलिग वज्त्व-अवस्था का प्रतीक है । इस 
प्रकार 'डोम्वी' परिग्रुद्धा भवधृति है और “भग्नि' महासुख राग । महासुखराग के जी पअ 
वाली अग्नि डोम्बी रूप परिशुद्धा अवधूति के घर मे लगी है, जिससे सम्पूर्ण इच्धियों के 
विपय जलकर भस्म हो गए हैं । 'गशक” यहाँ परिश्रुद्ध वोधि चित्त का प्रतीक है । गुरु को 
कृपा से और इस विशिष्ट चित्त के माध्यम से उस विशेष अग्नि का सिचनस अर्थात्‌ पोषण 
अभिवषेय है । वह अग्नि इतनी विचित्र स्वरूप और प्रभाव बाली है कि उसकी न ता तीढषण 
ज्वाला ही दिखाई देती है और न बुम ही । साधना द्वारा मेरुदण्ड के ऊध्ये रूप ध 
पर्वत को ग्रहण करके, भावाभाव को दग्ध करके चाण्टाली गयन रूप महासुख चक्र मैं प्रा 





१... 'चर्यायीत कोप., 8० १४४ 


प्राकृताभास हिन्दी में उलटर्वाँसोी.... ६१ 


करती है। वह 'महासुखरागानल' ब्रह्मा-विष्णु-महेश के भण्डार को नष्ठ करदेती है । 
अर्थात्‌ साधना की उस अवस्था मे हरिज-मूत्रनाडी, हर-"-शुकनाडी, वाह्य >> पिडनाडी को नप्ट 
कर देनी है । अर्थात्‌ योगी तत्तत्‌ नाडियो की क्रियाओं से मृवत्त हो जाता है । इस अग्नि से 
नवगुगों का शासन समाप्त हो जाता है | अर्थात्‌ शरीर के नवद्वारों का शासन समाप्त 
हो जाता है । धामपाद का कहना हे कि इस प्रकार समता योग और कुलिश-संयोग से जो 
सहजानन्द प्राप्त होता है, वह अग्नतरस पाँच नलिओ के जल-अ्रवाह के समान होता है। 
अथवा पचज्ञानेन्द्रियां, विषय-रस के स्थान पर, आनन्द-रस को ख्रवित करती है । 'हरिहर 
बाह्य भंडार' ससार का भी द्योतक है । 


(१०) शवरपाद --वौद्ध-चर्याओं में 'शबर' शब्द का वाहुल्प देखने को मिलता है, 
जो सर्वत्र साधक का प्रतीक है। 'चर्यागीति कोष' मे शवरपाद नामक सिद्ध की कुछ 
चर्याओ का संग्रह है, जिनमे प्रतीकात्मक शब्दावली के बाहल्‍य से अद्भुत प्रधान विरोध- 
मूलक शैली को प्रश्नय मिला है। उनमे से एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है -- 

'छाड़ छाड़_ माआ मोहा विषम दुन्दोली । 

महासुहे विलसन्ति शबरो लद्दआ सुणमेहेली ॥ श्र,व ॥। 

हेरि से मेरि तइला बाड़ीं खसमसे समतूला । 

सुकड ए से रे फपासु फ़ुटिला ॥ 

तइला बाड़िर पासेर जोह्ना बाड़ी उएला । 

फिटेलि अन्धारि रे आकादा फुलिआ ॥| 

चारिवास भाइला रे दिआ चज्चाली । 

ताह तोलि शबरो डाइ कएला कान्दद सगुण शिआली ।। 

सारिल भवभत्ता रे दहदिहे दिधलि बली । 

हेर से सबर निरवण भइला फिटिलि सवराली ॥ 
अर्थात्‌ 'माया-मोह रूप विषम इन्द्र को छोडो | शून्य महिला को ग्रहण करके शबर महासुख 
मे क्रीडा कर रहा हे । खसम के समान मेरी तृतीय बाडी को देखकर यह शुक्लवर्गी कपास 
प्रकट हुई है । उस तृतीय बाडी के पीछे अथवा पाशव में ज्योत्स्ता उदित हुईं है। इससे 
अन्धकार का ध्वस हो गया है और आकाश पुष्पित हुआ है। चार दिनो मे ही भाववती ने 
चचाली देदी है | वही पर सन्तुलन करके शबर दाह उत्पन्न करता है, जिससे पक्षी और 
शुगाल ऋन्‍दन करते हैं । भव मत्तो को मारकर दस-दिशाओ मे बलि दो । उस शबर को 
देखकर सर्वेभूत निवृत्त हो गये है और उन्होने शबरत्व का परित्याग कर दिया है । 

इस विचित्र कथन में साधनावस्था की अभिव्यक्ति हुई है । इसमे शबर साधक का, 

शून्य महिला नैरात्मज्ञान मुद्रा का, तृतीय बाडी अवधुतिमार्ग का, खसम प्रभास्वर तुल्यता 
का, कपास शून्यका, ज्योत्स्ता ज्ञान-मण्डल से उद्भूत प्रभा का, अन्धकार क्लेशों को, आकाश 
शूल्यावस्था का, चारिवास चतुरानन्द का, चजञ्चाली चचलवृत्ति का, शकुनि-शुगाल आदि 
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5 आदि का, भवमत्ता भव-निमर्न चित्त का और बवरत्व साधनावस्था के 

तवनाथों की परम्परा : सामान्यतः सहयानी सिद्धाचायों को 'सिद्ध/ तथा नाथ- 
योगियों को 'नाथ' संज्ञा से जाना जाता है। 'गोरक्ष सिद्धांतसग्रह'॑ के अनुसार मार्ग प्रवर्तक 
गत नाथों के नाम हैं--नागाजुन, जड भरत, हरिदचन्द्र, पत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, 
चर्पटनाथ, जलघरनाथ, मलयाजु न | इनमें नागाजुन, चर्पट, जलंघर आदि सिद्धों की 
परम्परा में भी हैं ।* इन नाथों में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व गोरखनाथ* का है । 
आपकी प्रामाणिक रचनाएँ 'गोरख-वानी' नाम से टॉ० पीताम्वरदत्त वडथ्वाल के सम्पादकत्व 
में श्रकाशित हुई हैं । अन्य नाथो की वाणियो का कोई प्रामाणिक संकलन उपलब्ध नही 
हुआ। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने कुछ नाथ योगियों की रचनाओं का सकलन 'ताथ 
सिद्धों की वानियाँ” नाम से किया हैं। इसमे चीवीस नाथो की रचनाएं संग्रहीत है, परन्तु 
उनके आविर्भाव काल का निर्धारण और उनकी रचनाओ की भापा की प्रामाणिकता 
संदिग्ध है ।* ऐसी परिस्थिति में सग्रहीत उलटवाँसी पदों का क्रम पुस्तक में सम्रहीत 
रचनाओं के आधार पर ही रखा गया है । 

नाथ-परम्परा मे लिखित और प्रचलित उलटवबाँसियों ने, हिन्दी-साहित्य के, नियु गी 
संतो द्वारा रचित उलटवाँसियो को विपय और शैली दोनो ही क्षेत्रों भे पर्याप्त सामग्री 
प्रदान की है । सन्‍्तो के उलटवाँसी-पदों की कुछ पक्तियों के कथन तो रूपान्तर मात्र प्रतीत 
हीते है । उदाहरण के लिए गोरखनाथ और कवीर की कुछ पक्तियाँ प्रस्तुत हैं -- 


१, देखिए--आचार्य शुक्ल कृत हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० १४ 
#. टिप्पणी--डॉ० रागेय राघव ने अपने शोव प्रवन्ध गोरखनाथ और उनका यूग में 
गोरखनाथ का समय अनेक तथ्यों के आधार पर दशवी का उत्तरार्द और ग्यारहबी 
गताव्दी का प्रारम्म माना है। वही यहाँ भी मान्य है । 
श्रस्तुत संग्रह मे अपेक्षाकुत अधिक नाथसिद्धों की रचनाएँ तम्पादित है। इनके 
रचयिता नाथ-सिद्धों की कुल सख्या २४ है ।...इन रचनाओ के प्रकाशन से रचयिता 
नाथ-सिद्धों की संख्या के साथ ही रचनाओ की वृद्धि हुई हैं, परन्तु श्राप्त रचनाओं 
की वृद्धि के साथ ही उनकी प्रामाणिकता में कोई वृद्धि नही हुई है। प्राप्त सामग्री 
के आधार पर पूर्ण विव्वास के साथ यह नहीं कहा जा सकता किये रचनाएं 
उन्हीं सिद्धो की है जिनके नाम से वे प्रचलित और अश्रचारित हैं। .. जितनी 
पोधियाँ प्रकानित की जा रही है उनकी भापा कही-कही १४-१६वीं के वाद की 
है ।! रुद्रकाशिकेय (अधान-संपादक, विड़ला ग्रथ-माला) 'नाथ-सिद्धों की बानियाँ, 
परिचय, पूृ० ६-७ 
नाथ मंत्रदाय की आचरनिप्ठा, विवेक सम्पन्तता, अन्धविब्बासों को तोडने की 
डग्नता एवं परम्परागत कर्मकाटों की निरर्थतता आदि सन्त सम्प्रदाय में सीची 
.... श्ल्ली आई है। यहां तक कि उलटवाँसियों की कुतृहल जनक थैली भी सनन्‍्ता को 
नाथ सम्प्रदाय से ही प्राप्त हुई है । अनेक प्रमंगो और उनकी अभिव्यक्ति में भी 
साम्य है ।' 'हिन्दी-साहित्य' (द्वितीय लण्ड), (० २०४ 


श्दां 
९ 


प्राकृताभास हिन्दी में उलटठवाँसी 8३ 


'ताथ बोले अशतवानी, बरसैगी कवली भीजैगा पानी । (गोरख-बानी', पृ० १४१) 
'धरती बरसे अबर भीजै, वुझ विरला कोई । ('कवीर ग्रथावली', पृ० १४२) 
अयवा 'बबीर की यहै वानी, बरसैगी कंवली भीजैगा पानी ।' 
'वीज बिन निसपती मूल बिन विरषा पान फूल बिन फलिया ।' 
(गो० बा०, पएृ० १०८) 
'बीज विन अकुर पेड विन तरवर बिन साखा तरवर फतलिया') (क० ग्र०,पृ० १४०) 
'बाझ्म केरा बालूडा' (गो० बा०, प० १०६८) 
बआाझ का पूत बाप बित जाया (क० ग्र०, पृ० १४०) 
'चीट्या परवत ढोल्या रे अवध” (गो० बा०, पृ० १५४) 
'चीटी परवत ऊपण्या ले राख्यो चौडे' (क० ग्र०, पृ० १४१) 
'डूगरि मछा जलि सुसा' (गो० बा०, पृ० ११२) 
'ऊचच टीवे मछ वसत है, ससा बसे जलमाँही ।” (क० ग०, पृ० १४०) 
जिस कारण से सहजयानी सिद्धो ने सध्याभापा शैली को, अपने विचारो की 
अभिव्यक्ति के लिए माध्यम बनाया, लगभग वही कारण नाथ-योगियो के है । वे हैं-- साधना- 
त्मक रहस्य की अभिव्यक्ति और उसकी रक्षा । उलटवाँसी शैली मे रचित नाथ-योगियो के 
अनेक पदो मे साधनात्मक रहस्य को ही निगूढ रखा गया है ।' परन्तु इतना निरिचत है 
कि जिन प्रतीक-प्रयोगो के माध्यम से सहजयानी सिद्ध सध्या-भाषा में रचित अपनी 
अनुभूतियो को उलटवॉसियो के रूप मे रूपायित करते थे, उनमे और नाथो के प्रतीक- 
प्रयोगों में अर्थ-सकोच और अर्थे-विस्तार दोनो की प्रत्रिया देखने को मिलती है। इसका 
एक कारण यह है कि नाथो मे तान्त्रिक पद्धतियों का उतना आग्रह नही है, जितना कि 
सिद्धो मे । दृष्टिकोण के परिवतेन के साथ ही नाथों में कुछ नये प्रतीक-प्रयोग भी समा- 
विष्ट हुए है । 


नाथ-यगियो मे हठयोगी विचारधारा का आगह रहा हैं । अत चित्तवृत्ति के निरोध 
के लिए अष्टाग योग की प्रक्रिया का प्रवेश हुआ और साधना-चक्र से नारी का वहिष्कार 
हुआ । यही कारण है कि नाथ-परम्परा मे श्ल॒गार-प्रधान वाच्य वाले रूपक-बन्धो की 
पद-रचना का अभाव है और इसीलिए डोम्बी, मातगी, शवर, छिनाली, ललना, रसना, 
महिला, अवधूति आदि प्रयोग नाथो की उलटवाँसियो मे देखने को नहीं मिलते। साथ ही 





१... 'विकौज आफ दिस उलटा नेचर आफ दि साधना, दि लैग्वेज आफ दि सौग्स इन 
ह्विच्र दि सीक्रेट आफ दि साधना इज कौच्ड,, इज ऑलसों जनरली आफ ए उल्टा 
नेचर, और एवस्ट्रोमली पैराडौक्सीकल एण्ड एनिगमैटिक' “ऑह््सवयौर रिलीजस 
कल्ट्स', १० २३१ 


४ 
पे उसटवाँती-साहित्य 


नाव-विन्दु प्व्रिया,' मनोमारण', आत्मचिन्तन' का स्वर श्रवान दो गया हैं। नाथों के द्वारा 
2000%08 की स्थापना का इप्टिकोण यह था कि सीवे मार्ग या भव-बारा के अनुकूल 
वतन से जीवन के भूल स्रोत अर्थात्‌ ईब्बर से सभी प्राणी दर होते चले जा रहे है और 
इस बारा-क्रम से विपरीत चलने पर अथवा विपरीत क्रम की व्यवस्था करने पर ही हम 
आदि उद्गम तक पहुँच सकते हैं। 'गोरक्षा सिद्धान्त संग्रह के आधार पर आचार्य 
देजारीप्रसाद जी ने लिखा है कि माथ-पथी इत्रक्म की अपेक्षा भिप्यक्रम को प्रवानता देते 
है ओर सांसारिक व्यवस्थाओं को विपरीतक्रम से स्वीकार करते है क्योकि श्रेंप्ठ की 
9तिप्ठा पहले होनी चाहिए । इसलिए बोगी लोग दुनिया से उनटी बात कहने के अभ्यासी 
टो गए थे ।* इस विपरीत कथन के मूल में आग्रमपंथ् से विपरीत चलने तथ्य अपनी 
साधना-रहस्य को गुप्त रखने की प्रवृत्ति प्रवान थी । इस उल्टी स्थापना के सम्बन्ध में 
गोर्खनाश का स्पप्ट कथन है कि धुरू के अभाव मे प्रध्वी प्रलय के गर्त में समाविष्ट ह्मो 
जाती, इसलिए हमने ईव्वर (बिव) को चेला के रूप में और मत्स्थेख्नाथ को नाती के रूप 
में कहकर उलटी स्थापना स्थापित की है ।* परवर्ती सन्‍्तों की उलटर्वासित्रों के विकत्रित 
स्वदृप केलिए इन नाथों के उत्तटवासी-पढ प्रर्व-हप कहे जा सकते हैं । वहाँ प्रमुख नाथों की 
उलटर्वॉनियों के कुछ उठाहर्ण श्रस्तुत है। 

(१) गोरखनाथ:-- उलटवाँसी प्रयोग में गोरखनाथ का स्थान ग्रतिपाद्य और >ति- 
पादन दोनो दी दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। इनकी अनेक उल्गंसी धान उवितियों को 
कवीर आदि सन्‍तो ने ज्यो के त्यो ग्रहण कर छिय्रा है । लोक ग्रसिद्धि में आपकी उनटर्वासिय 

ग्रोस्ख-बन्वा' नाम से जानी जाती है । गोर्खनाथ की उलटवाग्रिण 'सवदी' और (पद 
सिबर्दी छत्द में लिखी उलटवॉसियाँ अधिक व्याख्या री 


भें 


दोनों में ही उपलब्ध होती है 
अपेक्षा रखती हैं। कोई-कोई तो पहेली जैसी लगती है । जैसे.--. 


द्रेखिए गोरख-वानी  पृू० १€ तथा ६८ ०“, बह, 


शक 


£, 

३. ही, श्ृू० १३५४-३६. 

४. पोरलन सिद्धान्त संग्रह, प्ू० ५८-४६ 

५. कर्वीर्रो (योगपरक रूपक और उलटबाॉँसियों), प्रृ० ८० मा 

६... “विमुखे आगम पन्‍्च राक्षिचे गोपते । चलिले विमुख पन्‍्ये सिद्धि सर्वमते त 
समुखेर गव पथ्र विमृखकन्या | पलटि विमुख पन्‍्ये जाइव चलदिया ॥! जाति सगे 
'ुरू मीननाश्र हे उदठा घारा। पुदुर मरे बान सुकाइया उयार तले बाटा 4 |! 
श्वोसक्षाविजय' की भूमिका से उद्वृत (ऑब्सब्यीर टिलीजस वल्ट्स, 9० २३४ से ) 

५४... अववबू ईव्वर हमारे चैला भणीजे मछीन्‍द्र बोलिये नानी । 7: के 
नियुरी पिरथी परले जाती ताथे हम उत्टी धापना थापी ॥ गोरल-वादी ड़ (० ४० 

घर ऐनिगमाल आर फाउण्ड एक्ण्डेण्टली इन दि नाथ लिटनेचर ऑल ओवर इण्डिया । 


दीज़ एनिगमाज कफ गोरख आर स्टिल नाखझ पपुलर एज गोरख घन्या ऑर हे 
कई, प दे जन हज 
पत्ित्स ऑफ गोरख | इठ टज चैट इन दि गोरल-बिजिय (ध्रृ० १४४) 'दिकआ 


कर 


हि राई ञं कु आर ओवशर्फनइट .. ४ ड्ट £:££ 8.4 
मो बादर इन दि पोप्ट, बंद भाड़ इड्ध इट ईद दि बैक्स आद कीवरफवह 


प्राकृतामास हिन्दी में उलटवाँसो हर 


बसतो न सुन्‍्य सुन्यं न बसत्ती अगम अगोचर ऐसा । 
गगन-सिवर महिं घालक दोले ताका नाँद घरहतगे फंसा |॥'' 


पी में लिखित उलटवॉसियों मे लय और राग तत्व की प्रधानता हैं। 'टेक' वाली 
पक्ति में गई बाल सिद्धान्त लय में बा साराश में कही है रहती हैं । इनके अतिरिक्त 'प्राण- 
सकली', 'आत्म बोध, स्थान तिलक आदि रचनाओं में नी अनेक उलटवांसी पद मिलते है । 
सव मिलाकर सो के लगभग सबदी और तीस के लगभय पद हैं, जिनमे उलटवॉसी तत्त्वो 
सस्यव होते हैं । एव उलटवॉसी-पदों का शक्द-भण्डार सस्क्ृत, प्राकृत, अपभ्रण के 
शब्दों तथा अनेर लोक-प्रयोगो से सम्पन्न है । नगूने के त्तौर पर यहाँ गोरखनाथ कें दो 
उदाहरण सकेताथे सहित प्रस्तुत है,” जिनमे उनकी प्रयोग सम्बन्धी प्रकृति-प्रदधत्ति के दर्जन 
केये जासकतने ह. 

(१) अमावस के घरि किलिमिलि चदा, पूनिम के घरि सूर । 

नाद के घारे ब्यंद गरजे, बाजंत अनहद तूरं ॥"* 

अर्थात्‌ 'कमावस्या के घर में चन्द्र ज्योत्स्ना छिटक रही है। पूण्णिमा यूय॑-प्रकाश से दीपित 
है। नाद के घर की गर्जना होरही हू और निना बजाये ही तूय बब्द हो रहा है । 
इसमें घर्म-विरोध्र हृप्ट है, क्योकि अमावरया और पूणिमा का कथन उनके धर्म 'अन्धकार' 
और चन्द्र की रिविति के विरुद्ध हूँ | प्रयोक्ता का मन्‍्तब्य एस 'सवदी' के द्वारा साथक की 
विशेष साधनावरतरा की ओर है । मन्र-धारा में वहे जाते हुए जीवों का अग्वत तत्त्व (जो 
सहज्लारस्थ चन्द्र हारा खबित होता है, मृलाथारस्थ सूर्य द्वारा सोख लिया जाता है) विनप्ट 
होता रहता है | इस अग्ृत से वचित रहना ही “अमावस्या द्वारा सकेतित है। सासान्या- 
बस्था में जहाँ चन्द्रमा के रहने हुए भी अमावस्या थी, क्योंकि वह अपने धर्म से जीव को 
प्रभावित नहीं कर रहा था। साधनास्थास से योगी ने सूर्य को चन्द्र-रस ग्रहण करने से 
बंचित कर दिया है, यही अमावस्या के घर चन्द्रमा का सझिलमिलाना है। साधक इडा- 
पिगला नाड़ियो का सयोग कराता हैं। यही चन्द्र-सूर्य सयोग मी है । अत “ पूनिम के घरि 
यूर कहने का अभिप्राय है कि साधक ने पिगला मार्य से सूर्य को चन्द्र मे मिला दिया हैं 
इस अवस्था में पहुँचकर सावक “नाद' में विन्दु (वीर्य) को समाविप्ट कर देता हैं। तभी 
समाधि-काल में अनाहतनाद सुनाई देने लगता है । दूसरा उदाहरण *--- 


हि ॥ 
4 

पु 
4.५ 
४ 


जे 





इज़ नो एग उन दि नैस्ट, हाउ इज इट दैन दैठ दि यग-वस ऑफ दि वर्ड्स आर 
फ्लाइग एवव ? देअर इज़ नो मैन इन दि सिटी, बट एन्नी हाउस हैज इट्स रूफ । 
दि ब्लाइण्ड मेन इज्ध सेलिग एण्ड दि डीफ मेन वाइज़ । 

“ऑन्सक्यौर रिलीजस कल्ट्स', पृ० ४२० 
गोरख-वानी , पू० १ 
टिप्पणी--गोरखनाथ के उलटवांसी पदो की व्याल्या केलिए 'गोरख-बानी' की 
व्याख्या से सहायता ली यई है। 
२. 'गोरख-वानी, पए० २० 
३. 'अवधू ईडा मारग चन्द्र भणीजै, प्यंगुला मारग भान । 'गोरख-वानी, पु० ३३ 


क ८० 


उलंटबासी-साहित्य॑ 


च्फि ९९ 
हर रू 


(२) “चलि रं अविला कोयल भौरीं । धरती उलडि गगन कू” दोरी ॥ठेक॥ 

गईयाँ बपड़ी सिघ से घेरे ! मृतक यसु सृद्ध कू' उच्र ॥ 

काठ ससत्र पू्ज देव | भूप करं करसा की सेव ॥। 

तलि करि ढकणी ऊपरि भाल । न छीज॑गा महारस घंचेया काल ॥ 

दीपक वालि उजाला कीया | गोरष के सिरि परबत दिया |” 
अयांतू “ भर आम्र इक / तू चल, कोकिला मजरी युक्त होगई है । पृथ्वी (अपने स्वभाव के 
कि । आकाभ् की ओर दौडने लगी है। सिंह को विचारी गायो ने घेर लिया 
है । शतक पश्ु घुद्द के अति उच्चकरण करने लगा है। भस्त्र काटा जारहा हें। 
और देवता हजा कर रहा है। राजा प्रजा की सेवा मे प्रद्दत हो गया है। ऐसी अवस्था मे 
ढकनी नीचे की ओर और जञ्ञाल ऊपर की ओर करना चाहिए | इससे अग्बत-रस नि शेष 
नहीं होगा और काल की सीमा का अतिक्रमण हो सकेगा । गोरखनाथ ने दीपक प्रज्ज्वलित 

करके प्रकान किया हैं और अपने स्लिर पर पर्वत उठाया है।! 


संकेतार्थ :--अविला>-आम (मायाक्ृत रचना)। कोयल+#कोकिला (मनया या 
नूड्म मनोदत्ति) | मौरी -मंजरीयुक्त हुई (आनन्द की अवस्था) । धरतीर-प्ृृथ्वी (कुण्डलिनी)। 
ग्रग़न >-आकात ([त्रह्मरन्त्र) । गईयाँ>-गउए (इन्द्रियाँ)। सिघर-खिह (शरगराज अर्थात्‌ 
इन्द्रियों का राजा-मन) । शतक पसू +-(जीवन-मुक्त अथवा मरजीवा) । सूद्र 7 शुद्र-चर्मका र, 
मृतक पशुओं को किनारे लगाने वाला (पद्मु रूप जीवों को किनारे लगाने बाला अर्थात्‌ 
यमराज) । करसा--प्रजा (इन्द्रियाँ)। ढकनी --ढक्कन (मिरोमाग) | ज्ञाल >ज्वाला (ऊर्घं्व- 
मुख कुण्ठलिनी) | महारस >>अग्रत (ब्रह्मानन्द) | बचेगान्‍न्वचित होगा । कालनल्‍्मृत्यु । 
ढीपक--(त्रह्मज्योति) । वालि>-जलाकर | सिर परवत् दिया>-मुहावरा-सिर पर पर्वत 
उठाना, अर्थात्‌ पर्वत के समान दुर्वेह कार्य-मार को संमालना । 

सॉकेतिक व्यास्या :--सिद्धि-अवस्था में पहुँचते ही सावक की कायाकल्प हो जाती 
हैं और वह लोक-व्यवहार को विपरीत दृष्टिकोण से देखने लगता है । यही उसके लिए 
बरती उलटी दिखाई देना है | वसनन्‍्त में मजरी-मण्डित आम्रतरुओं को देखकर कोकिला 
कुहुकने लगती है । यह कुहुकवा उसकी आनन्दित मनोंदगा का सूचक है। सावक की 
गेबया को अभिव्यक्त करते हुए गोरखनाथ कहते हैं कि सिद्धि अवस्था में साथक 


ल्ट्लललया 


आनन्दित मनोद्य 

की चित्तद्ृत्ति अन्तर्म ख्री होजाती है और कोकिला रूप मनसा या सृक्ष्म मनोढत्ति आननन्‍्दोप- 
भोग केलिए, वाह्म आकर्यण रूप मजरित आज्ढलो की ओर नही दौड़ती, प्रत्युत स्वयं मे 
ही आनन्द की अनुभूति करती है, क्योकि उस समय उसका स्वमाव आनन्दमब, बह्ममय द्दी 
होता है । यही कोकिला रूप मनसा का मजरित होना है | इन अवस्था में मन सप आम्र 
छक्ष की विकल्पात्मक प्रदृत्तियाँ मी, अन्तमु खी होने के कारण मुखानुमव करने लगती हैं । 
इस अवस्था में धरती रूप मूलावार निवासिनी अधोमुखी कुण्डलिनी गगनरूप त्रह्मस्था की 
ओर अग्रसर होने लगती है । मत का (बह के साथ) वाह्म विण्यो में प्रदत्त होना ही सिहत्व 
है और इन्द्रियाँ भी उसी के अनुकूल होकर विचरुण करती रहती हैं । इमसे आत्यात्मिक 
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प्राकृतामात हिन्दों में उलटवाँसी है ७ 


मार्ग और उसकी सात्विक प्रद्धत्तियो का अवरोध होता रहता है । यही सिंह के द्वारा ग्रायो 
का घेरा जाना है। परन्तु इस कथन मे चमत्कार तभी आसकता है, जब कहा जाय कि 
गायो ने सिंह को घेर लिया है | तब अर्थ होगा साधनाजन्य सात्विक प्रद्धत्तियों रूप गायो 
के फलस्वरूप वाह्यविषयों मे विचरने वाला मनरूप सिंह अन्तमु खी होगया है । शैवमत के 
अनुसार सामान्य जीव पश्मु कोटि मे आते है । जीव भव-दशशा मे यमराज रूप शरद्र के द्वारा 
भृत्यु के घाट उतारे जाते है । परन्तु साधनाम्यास के फलस्वरूप साधक “जीवनमुक्ति' की 
दबा को प्राप्त कर लेता है । उस समय 'मरजीवा' होकर वह झत्यु की सीमा का अति- 
ऋक्रमण कर जाता है ।' यही अवस्था ग्रतक के द्वारा शूद्र रूप यमराज के प्रति कथन करना 
हैं। सिद्धि अवस्था में पहुँचकर साधक केलिए किसी भी देवादि की पूजा-अर्चा करता 
अपेक्षित नही रहता, क्योकि सिद्धि-अवस्था स्वय ही ब्रह्ममय है । अत. देवता ही उसकी 
पूजा में निरत हो जाते है । 'करणी से कारण भी मिट जाता है” इसीलिए सिद्धि की 
अवस्था में पहुँचने पर, अनुपयोगी होने के कारण शस्त्ररूप साधन स्वय ही नप्ट होने लगते 
है । अन्तःप्रेरित मनरूप भूप मनसारूप प्रजा की सेवा मे निरत होजाता है । साधक योगाभ्यास 
जन्य ज्वाला स्प कुण्डलिनी को ऊर्ध्वेस्थ तथा गीपसिन आदि के रूप में ढक्कन रूप शिरो- 
भाग को नीचे की ओर करता है । इसी का यहाँ उपदेश है। इस विपरीत करणी से 
महा रस, अम्रततत्त्व क्षय को प्राप्त नही होता और उस योगी के ऊपर काल की शक्तियाँ 
सीमित होजाती है । इस प्रकार गोरखनाथ ने ज्ञान-ज्योति को प्रज्ज्वलित कराने का उपदेश 
तो दिया ही है, स्वयं भी ज्ञान-दीपक दीपित किया है । परन्तु यह कार्य परव॑त-भार के 
समान दुष्कर एवं दुवह है, क्योकि स्वंसामान्य को ज्ञान के प्रकाश में लाना कठिन ही है । 


विशेष ;-- 

(१) उक्त पद विषय की दृष्टि से उपदेशात्मक है तथा सिद्धि-अवस्था मैं चित्तद्धत्ति की 
दशा को बतलाता है । 

(२) प्रथम पक्ति साधक की सुखानुभूतिजन्य मस्तमौला श्रकृति की व्यजना करने में 
समय है । 

(३) शैल्री की दृष्टि से प्रस्तुत पद विरोध मूलक है, जिसमे प्रकति-विरोध तथा धर्म-विरोध॑ 
दृष्ट हैं । और उलटवाँसी तत्त्वों के निर्वाह की दृष्टि से पूर्णफद उलटवाँसी है । 

(४) प्राणो की शून्य पदवी अथवा सिद्धि अवस्था होने पर काल का अतिक्रमण हो 
जाता है । यह हृठयोग प्रतिपादित है । 


(५) 'सिरपर पव॑त देना मुहावरा है, जिसके प्रयोग के कारण अन्तिम पक्ति पहेलीवत्‌ ही 
गई है, साथ ही उसकी व्यजना-शक्ति बढ़ गई है । पद मे गरेयत्व भी पर्याप्त है । 





१ 'करणी विपरीताण्या वाजोली शक्तिचालनम । 
इदहि मुद्रादशक जरामरणनाशनम्‌ ॥* 'हृठयोयगप्रदीपिका', ३॥७ 
२. कबीर गअंथावली', पू० २०० 


हद उलटवांसी-साहित्य॑ 

उलठवाँसी-सा 

गोरखनाथ को उलटवाँसियों कौ सामान्य श्रवृत्ति : 'गोरख-वानी' मे 'सबदी' 

रूप मे जो उलटवाँसियाँ मिलती है, उनमें व्याख्या की अपेक्षा अधिक दिखाई देती है । 

उनके लिए हठयोग जास्त्रीय गव्दावली का सम्यक्‌ परिचय होना आवश्यक है । जबकि पदों 

के रूप मे रचित उलटवबासियों का कलेवर बडा होने के कारण उनमें अर्थंगाम्भीय॑ अधिक 

है। पदों मे रचित उलटवाँसियों मे गीति तत्त्व तथा भाव-व्यंजना के अवसर अधिक दिखाई 

देते है । इसका एक कारण यह भी है कि पदो मे रूपक तत्त्व का निर्वाह सहज ही हो 
जाता है । 


विषय की दृष्टि से गोरख की उलटवाँसियो मे उपदेश पग्रधानता, परीक्षा सम्बन्धी 
तथा सिद्धि अवस्थाजन्य अनुभूतियों की अभिव्यक्ति ही अधिक है। इनमे विरोधमूलकता 
के कारण कौतृहल-सुष्टि मे अभिवृद्धि हुई है। उल्नटवासियों की रूपरचना के लिए आपने 
योगशास्त्रीय. रूढ जब्दों के अतिरिक्त, प्रकृति के व्यापक घरातल से प्रतीको का चयन 
किया है | 

भाषा में लोक-प्रयोग अथवा आचलिकता के आजाने से उनमे लोक-जीवन का 
दर्गन होता है। अनेक प्रकार के दृष्टान्त, लोकोक्तियाँ, मुहावरे आदि के प्रयोग, प्रयोक्ता 
के मन्तव्य को स्पष्ट करने मे सहायक हुए हैं। कही-कही उलटवाँसी-पद की प्रथम था 
अन्तिम पंक्ति मे प्रयोक्ता का चुनौतीपूर्ण स्वर भी मुखरित दिखाई देता है । अतः कहा जा 
सकता है कि अपने स्वरूप मे गोरखनाथ की उलटवाँसियाँ परवर्ती श्रयोक्ताओ के लिए सुदृढ़ 
पूर्वपीठिका हैं। गोरख की उलटवाँसियों को समझने के लिए निम्नलिखित प्रतीक शब्द 


और उनके साकेतिक अर्थों की सूची सहायक होगी । 


द्ाब्द संकेतार्थ झब्द संकेतार्थ 
अगीठी मनसा, जीवात्मा महुठपटण शरीर 
अंवर आकास 8345 ब्रहरन्‍्थ्र, शुन्य, ब्रह्म 
ब्रह्मरन आवलियों मनसा, आत्मा 
आम | % ; ऊंट मन, अहंकार, काया, 
इवास-प्रश्वास 
अरघ मुलाघार, अघोगामी शुक्र. कली जीवन या यौवन की 
असवार चेतन प्रारम्मिक अवस्था 
कामवेनु आध्यात्मिक अनुभूति जमना पिला कल, 
कामलि काया ज्वाला ऊर््वंगमित कुण्दलिः 
था 
कामिनी कामना जोगिण प्रदुद्ध मनसा 
काय काल, मत झाल विरहाग्नि 
ह मन डुकरिया माया, वासना 
दी डोकरी क्षात्मा (जीप) 
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शब्द 
क्‌ई 
केदार 


कौआ 
कोयला 
कोयल 
कथा 
कावरू 
कुकर 
षाट 
पीर 
गगन 
गरूड़ 
गगनसिषर 


गगन गाय 
गजिरद्र 
घट-भाँडा 
घाटी 
चन्दवा 
चीता 
चाबुक 
चितामणि 
चीटी 


घूल्ही 
चोर 


छौरू 
जल 
पाताल 


पारथी 


संकेतार्थ 
अधोसुख कृप, ब्रह्म-कमल 
ब्रह्मद्वार 


सन 
मन, विषय 

वाणी, मनसा 

काया 

काया 

मत्त 

पटचक्र 

भगत 

सहस्नारवक, ब्रह्म 

मन 

भेरुदण्ड का ऊध्वंभाग, 
ब्रह्म रन्ध्र 

मनसा 

मन 

शरीर 

द्वार, मार्ग 

अग्रत, वीर्य 
सात्विकचित्त, आत्मतत्त्व 
चित्त 

प्रवुद्ध मनसा, चित्त 
मनसा 

चित्त 

मन, विषय, काम, ससार 


इन्द्रिय 

विदु, माया, ससार 
स्वाधिष्ठान या भुलाधार 
हु चक्र 
सन्‌ 


शब्द 
डीबी 


डूगरि (पहाड़ी ) 


डोरी 
ठौर 
त्तत्त्व 
तत वेलि 
तेल 
त्रिभुवन 
थेगली 
षूंदा 
दसमद्वार 
दसवे 
दीपक 


दीया 

द्ध 

देवी 

थेनि 

नगर 

नाद 

नीक्षर झरिया 
निबोली 
नाला 
नौबछडा 


पडरवा 
पारा 
भण्डार 


भुयगम 


€६& 


संकेतार्थ 

कूडलिनी, मनसा 

मेरशिखर, सहस्रार- 

चक्र, मेरुदण्ड का 
ऊपर भाग 

सुरति, समाधि 

ससार 

ईदवर विचार 

आत्मा 

आयु 

त्रिगुणात्मकः शरीर 

काया 

मन 

ब्रह्मरन्ध्र 

उन्मनी अवस्था 

ब्रह्म-ज्योति 


जीवन 

सत्वगुण, तीथों 
कुण्डलिनी 

मनसा आत्मा 
शरीर 

शब्द 

अग्रत की वर्षा 
मायामूल 

नाडी 

नवद्वार, नौ इन्द्रियाँ 
(पाँच कर्मेंन्द्रियाँ या 
ज्ञानेन्दियाँ और मन, 
बुद्धि चित्त और 
अहकार) 
मन 
विदु 
ब्रह्मसुख्र 


सन, श्वसन-क्रिया 
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शब्द 
प्राणी 
पंचदेव 
पीपल 
पुरुष 
पूर्णिमा 
पश्धिम 


संकेतार्थ 
विदु, प्राण, रामरस 
पचेन्दियाँ 
ब्रह्म 
थिव, ब्रद्मरन्श्र 
भग्रत 
पिछड़ी हुई बुद्धि 


पाँच ग्वालिया पचेन्द्रियाँ 


पृणिदारी 


फूल 
बटक 


बक 
बदहरा-राहु 
वात्र 
बाधिणी 
बेटों 
वाँन्च 
बिल्ली 
वनिज 
चबद्धरा 
बाप 
बांवन 
वेसदर 
विराल 
बाज 
बाडी' 


बाञ् का परत 


बरट बछरा 


कुण्डलिनी 
यौवन, जीवन, कामना 
प्राण 


सुरति 


मूलाधा रस्थ सूर्य 
ज्ञान 
स्त्री 


ज्ञान 


माया, कुबुद्धि 
अभ्यास, आवागमन 
इन्द्रिय 

बपु, गरीर 

वीर मन 

ज्ञानाग्नि 

विचार 

मृत्यु 

काया 


ज्ञान 
सूर्य की वारह कलाएं 
काल, मन, माया 


ब्रह्मढार 


दाब्द 

मच 
मछली 
मूल 
मोती 
मगरी 
मृघला 
श््ग 

मंह्ा (मत्स्य) 
मट्ठा 
मूंसा 


माणिक 
रहट 
ग्ड्या 
लगाम 
लोह 


माया, आत्मा, निप्क्रिम-बुद्धि लोड 


लक्कद 
व्यन्द 

विमल जल 
शिवपुरी 

द््न्य 

दक्ति 

बुद्र, शिद्युपाल 
सास 

सुस्सा 

सूल 

सूई 

समुद्र 

सिर्चाण 

सीगी 

हस 

हीरा 


ह्द्स्ती 
हाटी 


का 


उलटवांसी-ताहित्य 


संकेता्थ 
मन 
मनसा > 
वीये, आदि पुरुष 
जान 
माया 


इन्दिय समूह, मनोरथ 
मन 
मन 
मायिक वस्तु 
मन, सूक्ष्मतया अन्तमु सखी 
मन 
जीवन, केवल्य 
रटणि 
आत्मा 
लगन, सयम 
ब्रह्म रन्त्र 
माया 
सांसारिक जीव 
बिंदु 
अग्गत 
ब्रह्मरन्श्र 


7 
कुण्टलिनी 
काल 
दवास, सुरति 
मन, माया 
विरह 
सुरति 
ब्रह्म , ग्रुट 
काल, भव्द 
छुरति, लगन 
प्राण, आत्मा 
ब्रद्मतत्व, निरंजन 
मन 
माया 
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(२) चौरंगी नाथ .--इनके विषय में आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है-- 
'चौरगीनाथ तिव्बती परपरा मे गोरक्षनाथ के गुरुभाई माने गए है। इस सभ्रह मे उनकी 
'प्रणण-सकली' नामक रचना प्रकाशित की जारही है। इससे पता चलता है कि ये राजा 
सालवाहन के पुत्र मच्छन्दनाथ के शिष्य और गोरखनाथ के गुरु भाई थे। चौरगीनाथ 
की प्राण सकली की भाषा आरंभ मे पूर्वी है जो बाद भे चलकर राजस्थानी मिश्रित हो 
जाती है ।' संग्रहीत 'प्राण संकली' गद्यात्मक है। इसके अतिरिक्त एकपद भी संग्रहीत है। 
इसमे उलटबाँसी जैली की प्रदत्ति देखने को मिलती है । देखिए-- 


अंगनि सेति अंगनि जालिया । पानी सेती सोषिबा पानी ॥ 
बाई सेती बाइ फेरिया | तब आकास घुष्ष बोलिवा बाँणीं | 
माली लो भल सालो लो । सींचे सहज कियारी । 

उनमनी कला एक पुहुप निपाया । आवागमन निवारी ॥' * 


(३) चर्पेठ या चरपटीनाथ.--इनका समय गोरखनाथ से कुछ बाद का है। सिद्ध-परम्परा 
में इनका नाम प्रचलित है। आचार्य द्विवेदी का कहना है कि तिब्बती परम्परा मे इन्हे 
मीनपा का गुरु तथा नाथ परम्परा मे इन्हे गोरखनाथ का शिष्य कहा गया है। एक पद मे 
इन्होने अपने को गोपीचद का गुर भाई कहा है । इनकी वानियों से ऐसा ज्ञात होता है कि 
प्रारम्भ मे ये रसेश्वर सम्प्रदाय से सम्बन्धित रहे होगे और बाद मे गोरख के प्रभाव में 
आकर नाथ सम्प्रदाय मे आगये होगे ।' समग्रहीत बानियो के पढने से ज्ञात होता है कि इनके 
कथन में उलटवाँसी तत्त्व को निर्वाहित करने की सम्यक्‌ प्रद्धत्ति देखने को मिलनी है -- 


'जदा बिटंबन आंगे छार ! मोटी कंथा बहु विस्तार ॥। 
विचित्र बांनी अंगा चंगा । बँदुवा सीवे बहुबिध रंगा ॥* 


'विचित्र बानी' से किसी सिद्ध अथवा नाथ की विचित्र अथवा अठपटठी उलटवॉसी कथन की 
ओर सकेत है । इसी प्रकार 'वायुं के सयमन के द्वारा ही योगी का उत्थान होता है । अन्यथा 
भूकते हुए गधा रूप मन को विषय रूप चोर अपहृत कर लेते है।' चरपट के 
निम्तकथन मे रसेश्वरवादी होने का सकेत मिलता है-- 


'सरसा हो सुहागा सो देह धमाल । अम्बर बेल सो खरलहि डाल ॥ 
खरल करे जब बासर तीनि । गर परसादी होय महीन ॥ 


१. 'वाथ-सिद्धों की वानियाँ, भूमिका पूृ० २० 
२ वही, भूमिका, पुृ० ४८ 
३ 'ताथ-सिद्धों की बानियाँ', पृ० २१ 
४. वही, पृ० २७ 
५. कथनी बदती बलि करि जाव । बंधि सकहु तौ बधौं बाव ॥ 
च्र॒पठ कहै पवन की डोर । भूकत गदहा ले गयौ चौर॥”'. वहीं, १० देर 
६. वही, एृ० ३५, 


0 उलटवाँसी-साहित्य 


ेु (४) जालंधरी पाव :--ये सिद्ध क्षृष्णपाद (काणेरी) के गुरू माने गए है। राजा 

गोपीचन्द की माता मयनावती इनकी जिष्या थी। माता के कहने से ही गोपीचन्द ने इनसे 
दीक्षा ली थी। आचार्य द्विवेदी का कहना है कि ये नवी गताब्दी के पूर्वार्द में विद्यमान थे ।* 
उलटवाँसी जैली में लिखित एक उदाहरण प्रस्तुत है--- 


'सुनि मण्डल में सन का बासा | तहाँ परम जोति प्रकासा ॥ 
आप पुद्दे आपे कहे | सतगुरु मिले तो परमपद लहै ॥ 

एक अचंना ऐसा हुआ । गागरि साँहि उसारबा कूचा ॥ 
बोछी लेज पहुंचे नाँहीं। लोक पयासा मरि-मरि जाहीं ॥'* 


प्रथम दों पंक्तियों में बुन्यवास” का उपदेश और अन्तिम दो में कुण्डलिनी शक्ति के जाग्रत 
होने का वर्णन है। 

(५) काणरी :--थोगि संप्रदायाविप्कृति” के आधार पर आचार्य द्विवेदी ने कृष्णपाद 
कान्हुपा, कानफा, काणेरी आदि नामों को एक ही माना है। दीर्घ ईकारान्त होने के कारण 
कुछ लोग इन्हें स्त्री सिद्ध मानते हैं। इसीलिए कही सती कारोरी और कही काणेरीपाव 
नाम से इनकी वानियाँ मिलती हैं । ये जलन्धर पाद के शिष्य और गोरखनाथ के समसामयिक 
थे। काह्मपा नाम से चर्यापदों मे इनके गीत मिलते है। परन्तु यहाँ उनका एक 
परवर्ती पद प्रस्तुत है, जिसमे उन्होंने सिद्धि अवस्था का वर्णन और उपदेश किया है -- 


गझोसे चंदा राते सूर | गगन मण्डल में बाजे तूर ॥ 
सति का सबद कणेरी कहे | परम हंस काहें न रहे ॥ * 


उक्त नाथ-योगियो की बानियो के अतिरित कुछ ऐसे नाथों की वाणी भी सम्रह्ीत हैं, 
जिनके आविर्भाव कालके सम्बन्ध में कुछ भी निव्चय पूर्वक नही कहा जा सकता। दनसे 
एक भरथरी का नाम आता है। ये संस्कृत काव्य रचना करने वाले भरत हरि नहीं है, वरन्‌ 
इनकी भाषा से इनका काल चीदहवी शताब्दी का प्रतीत होता है । एक पद में उलटवाँसी 
बैली का प्रयोग देखा जा सकता है--- 

नउ द्वार जड़ि ले कपाद । दसवें द्वार सिघ करि बाद ॥ 

एक लप चंदा दोइ लप माँण । वेघणा मृद्य गगन अस्थान 

बेध्या मृघ न छाट़ पास | मंत भरथरी गोरप का दास ॥ 

पंच धंडा अधिक वलियंडा, मनराइ ममता गाज । 

बियय लहरि कंद्रप की उठे हो सिंध । तहाँ कूण कू्क कृण साजे ॥* 
इसमें नउद्वार, कपाठ, दसवाह्ार, चदा, उघ, गगन स्थान,पच्रपंडा, कुकना आादि प्रतीकात्मक 
प्रयोग हैं जो मन के संयमन और यबोगाम्थास का संकेत कराते हैं। इनके अतिरित 


नाय-सिद्धों की वानियाँ, पृ० २२ 
ताय-सिदों की वानियाँ, ० ५२ 
वही ए० ११ 

नाथ-सिद्धों की वानियाँ, पूृ० १०० 


| 
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गरीबनाथ की वहत कम वानियाँ उपलब्ध हैं। इन्हे कबीर का समकालीन (१४वीं का 
उत्तराद्ध) माना जाता है। इनकी उलटवाँसी शैली मे लिखित एक सबदी प्रस्तुत हैं 

पाताल की मींडकी अकास जंत्र बाच । 

चन्द सुरिज सिले गंग जमन गीत गाव ॥ 

सकल ब्रह्मंड उलटि अधर नाच डीब । 

सति सति भाषत सिध गरीब ॥* 


इसमे सिद्धि-अवस्था अथवा कुण्डलिनी के ब्रह्मण्ड मे निवास का वर्णन है । हणचत जी को 
भी कबीर से कुछ पूर्ववर्ती माना गया है | इनका उलटवाँसी शैली मे 'तत्त्ववेलि' वर्णन 
प्रस्तुत है-- 

आकासा उड़ि चढ़े विहंगम, पीछे षघोज न दरसे । 

बाल जती हणवंस यू' प्रणव, कोई बिरला हरि पद परसे ।॥। 

तत बेली लो तत बेली लो, अलष बिरष बिलंबेली । 

बाड़ी विरह बीज निज बाह्या, भगयहि जाइ रहेली ॥ 

अमी कुंड सो धोए बांध्या, अमसरा कूल भरेली । 

चेतनि पांण ति प्यांउंन लागा, अंबर छेकि बघेली । 

पेड दिसा थे पावक पोष, सेली अमी पीवेली । 

रूप रेष ताक कछु नांही, बप बिन म्रग चरेली ॥* 


सूफी विचारधारा का पूर्व योग : 


सूफी विचार-बारा का भी प्रभाव सत-साहित्य पर पडा है। जिन उलटवाँसियो मे 
भाव-विरह की स्थिति है अथवा पारिवारिक सम्बन्धों की प्रेषणीयता से रूपको की सृष्टि है, 
वहाँ यह प्रभाव झ्ाँकता है।इस प्रकार सतो द्वारा रचित उलटवाँसियो पर हठयौगिक 
परम्परा का पूर्ण प्रभाव है, वही वष्णव विचारधारा और सूफीसाधना ने भी आशिक रूप से 
प्रभाव डाला है। समासोक्ति तथा अन्योक्ति पद्धति मे वर्णित सुफियो की रहस्यात्मक प्रद्धत्ति 
उलटवबाँसी पद-रचना के निकट की है । दोनो मे ही प्रतीकात्मक साकेतिक शब्दों का उपयोग 
हुआ है। काथनिक असम्बद्धता भी रहती है । पिण्ड मे ब्रह्माड की कल्पना (चौदह भुवन जे 
तर उपराही । ते सब मानस के घटमाही) ने उनकी कथन-शैली को कौतूहल प्रधान बनाया 
है। उलटवाँसी पद की पक्ति ('पण्डित होइ सो भेद बतावे”) के समान सूफी कवि जायसी ने 
अपने कथन के रहस्य को पण्डितो से पूछा है । (“मै एहि अरथ पडितन्ह बूझा । कहा कि 
हम किछु और न सूझा ।”) इसमे गरवोंक्ति का स्वर निहित है। इतना होने पर भी 
उलटवाँसी पदों मे जो विरोध-अभिघीत रहता है, वह सूफी-कथन शैली समासोक्ति अथवा 
अन्योक्ति मे देखने को नहीं मिलता । समासोक्ति शैली मे लिखा गया सिंहलगढ़ का 
अतिशयोकित पूर्ण वर्णन, जो शरीर-रचना पर भी लागू होता है, असम्बद्धता प्रधान होते 


१. 'ताथ-« सिद्धो की बानियाँ, पृ० १३ 
२. वही, पृ० १२९४-२४ 


(०४ उलंटर्वाँंसी-साहित्य 
हुए भी उलटवाँसीके सिकट का है उलटवाँसी नहीं है। सूफी रचना-शैली से उलटवाँसी 
पद-रचना प्रतीकादिचयन क्षेत्र मे सहयोग लेती रही है । उदाहरण केलिए ---- 

नो पौरी तें गढ़ मं झिआरा । औ तह फिर्राह पाँच कोतवारा ॥ 

दसचें दुआर गुपुत इक ताका । अगरम चढ़ाव बाट सुठि बांका | 

भेदे जाइ कोइ वह घाटी | जो लह भेद चढ़े सोइ चांदो ॥ 

गढ़तर कुंड सुरंग तेहि भावा | तह वह पंथ, कहां तोहि पावा ॥ 

वर्सम दुआर ताल के लेखा । उलदि दिस्टि जो लाव सो देखा ॥” 

इतना निश्चित है कि भाव-विरह मे लिखी गई उलटवाँसियो पर सूफी भावना" का प्रभाव 


अवध्य रहा है। 


१. 'परदुमावता सिहलगढ वर्णन खण्ड 


चतुर्थ भ्रध्याय 
उलटवबाँसी पद-प्रतीक-योजना, आधार 
तथा विश्लेषण 


प्रतीक दब्द : प 


'प्रतीयते प्रत्येत्ति वा इति' के रूप मे प्रति--इ-|-अलीकादयर्चेति' ईकन्‌ प्रत्ययेन 


साधु: अथवा प्रति--कन्‌, निपातन से दीर्घ होने पर प्रतीक शब्द निष्पन्न हुआ है, जिसके 
झ्रनेक प्रसगो में श्रनेक श्र्थ है।* अवयव, मुख, दर्शन, प्रतिमा, झग ,< रूप,* सफेत,” उलटा- 


१. 


२ 


८ 


राहु: प्रतेकमवयवमपघनमद्भ' तथेकदेश च । 
उल्वणमुद्धतमुद्भटमुत्तटमिति नातिनानार्था: ॥ ---हलायुघ कोश* 

(श्रभिधान रत्नमाला, चतुर्थ खण्ड, श्लोक, ७४४) 
“विसानुनापुृथिवी सस्र उर्वी पृथु प्रतीकमध्येघे अग्नि. ।! --ऋग्वेद-सहिता, ७।३६।१ 


तथांग्नि, पृथु विस्तीर्ण प्रतीक पृथिव्या श्रवयवम्‌ ।' (मनत्र का सायण भाष्य) 
« 'ावन्मात्रमुषसो न प्रतीक सुपर्ण्यों ३२वसते मातरिश्व ।---ऋणग्वेद-सहिता, १०।८८।१६ 

प्रतीक मुख प्रकाशाख्य दश्शन वा (मत्र का सायरा भाष्य ) 

थो वे तामक्षिति वेद सोधन्तमत्ति प्रतकेत ।/'. --बुृह॒दारण्यकोपनिषद्‌, १।५।१ 


अर्थात्‌ जो इस (अन्न) के अ्रक्षयमाव को जानता है, वह मुख रूप प्रतीक 
के द्वारा अन्न भक्षण करता है । 


. ल्रूचा प्रतीकमज्यते' --ऋग्वेद-सहिता, १०१११८।३ 


तथा प्रतीक सर्वेषा देवाना पूर्वमेव स्रू चा घृतसहितया श्रज्यते सिच्यते” (सायण भाष्य) 
'ऐक्सटीरियर सरफेस, आउटवर्ड फोर्म शर शेप' (मौनियर विलियम्स ) 


« 'कीणरिजे साजिभूमि: समन्तादप्राणज्लिः प्राणभाजा प्रतीक । 


--शिश्ुपालवध महाकाव्य, १८।७६ 
श्र्थात्‌ वह रणस्थली शत प्राणियो के अग्र-प्रत्यगो द्वारा सब झोण से 
व्याप्त थी । 


« जीमूतस्येव भवति प्रतीक यद्वर्मी याति समदामुपस्थे” --ऋग्वेद-सहिता, ६।७५।१ 
'यदा अय राजा वर्मी कवची याति तदा लोहमयेन वर्मा सनड्धस्य राज्ञ प्रतीक रूप 
जीमूतस्येव मेघस्येव भवति ।' (मत्र का सायण भाष्य) 
'थस्य प्रतीकमाहुत घतेन' --ऋग्वेद-सहिता, ७।८। ९ 
यस्थ अग्ने प्रतीक रूप घृतेन आहुत भवति ।' (मत्र का सायरा भाष्य ) 

« त इतीम इति हू प्रतीकान्युदाजहार' --वबृहदारण्यकोपनिषद्‌, ६।३।३े 


अर्थात्‌ 'वे (प्रश्न) ये ये, ऐसा कहकर उसने उन प्रदनो के सकेत बतलाए।' 


कु उलटवबाँसी-साहित्य 


विल्ोम" श्रादि श्रर्थों में इस प्रतीक-शब्द की व्यवस्था मिलती है । अतीक-शब्द से यहाँ हमारा 
तात्पर्य उसके मूल श्रर्थ--रूप, प्रतिमा विम्ब, सकेत, आदि से ही है, जो वक्ता के द्वारा श्रोता 
अथवा पाठक के मस्तिप्क मे सजीव होती है । इस श्रथ में शब्द” स्वयं प्रतीक ही है ।* इस 
रूप में 'प्रतीक' शब्द चिह्न, आकृति, विम्ब, किसी वस्तु या भाव का स्थानापन्‍्न, संकेत, इंगित 
श्रादि श्र्थों मे प्रयुक्त होता है । न 


प्रतीक-चयन की मानसिक प्रक्रिया : 

प्रतीक के माध्यम से वस्तु श्रथवा घटना का स्थानापन्‍न मानसिक विम्ब श्रथवा रूप 
ही श्रभिव्यक्ति पाता है | प्रत्तीक-सकेत के रूप में जो अभिव्यक्ति हमे देखने को मिलती है, 
वह वास्तविक तथ्य नही हुआ करती । उसके पीछे जो संकेतार्थ श्रथवा सकेतित पदार्थ रहता 
है उसी की सफल अभिव्यक्ति श्रथवा उसके निकटतम भ्रभाव-साम्य को अयोक्ता प्रतीक द्वारा 
साकार रूप देना चाहता है ।* अभिव्यक्ति से पूर्व प्रयोक्ता के मन मे एक प्रकार की श्रक्रिया 
होती रहती है, जिसमें चक्षु इन्द्रिय के अ्रतिरिक्त भ्रन्य ज्ञानिच्धियाँ भी समन्वित रूप प्रदान 
करने में श्रपता सहयोग प्रदान करती रहती है ।* इस प्रकार इन्द्रिय-प्रत्यक्ष के श्राधार पर 
बलवती हुई अनुभूति भ्रभिव्यक्ति के लिए उच्छलित हो उठती है, तब प्रयोक्‍ता उस अमृत भाव 
को साकार रूप प्रदाव करने केलिए मचल उठता है, ऐसी परिस्थिति में वह श्रप्रस्तुत रूप 
प्रतीकों की शरण जाता है और यथासाध्य अपने भाव-विचारों का मूर्त्त विधान करता है । 
इस प्रकार “किसी अन्य स्तर की समान रूप-वस्तु द्वारा किसी श्रन्य स्तर के विपय का प्रति- 
निधित्व करने वाली वस्तु 'प्रतीक' बन जाती है। प्रतीक श्रमूर्त, श्रदवग्य, श्रश्नव्य, श्रप्नस्तुत विषय 


“विलोम:, प्रतिकुले' 'हलायुधकोआ:” 'प्रतीक--इमेज, कन्द्रेरी, रिवर्स ड, इनवर्टड, 
एडवर्स” आदि 'संस्क्ृत-इंगलिश डिक्शनरी” (मो०वि० तथा वी०एस० आप्टे) 
(दि वर्ड इज़ ए सिम्बल, एण्ड इट्स मीनिंग इज कन्स्टीट्यूटड बाई दि श्राइडियाज, 
एण्ड इमोथन्स, छ्विच इट रेजेज़ इन दि माइण्ड श्रॉफ दि हीगरर ।' 
-सिम्बॉलिज्म --इट्स मीनिंग एण्ड इफेक्ट, ४० र 
« 'सकेतो को विचार, भाव या श्रनुभूति समझने का भ्रम नही होना चाहिए । भक्त 
पूर्ण तथ्य नही होते । सकेतो के पीछे सकेतित पदार्थ होना चाहिए । सकेत, संकेतित 
वस्तु के तात्विक स्वरूप को उपस्थित नहीं करता । केवल उत्तका आभास भर 


सकेत स्थित करता है ।' 
५22220%0028 ... हिन्दी सूफी कवि श्रौर काव्य, पृ० २१४ 


४. “जब किसी वस्तु को देखकर उससे परिचय प्राप्त किया जाता है, तो वह प्रारम्भ सै 
ही कतिपय भावनाओं के साथ मिश्वित हो जाया करता है | यह 0५ / च 
हमारे भीतर बिना हमारे किसी प्रयत्त के, आपसे श्राप हो जाया कब्ता हैं। £ 
प्रक्रिया में श्राँखों के श्रतिरिक्त श्रन्य ज्ञानेन्द्रियाँ भी काम करती हैं। मे टक्दया पह्ते 
किसी वस्तु का एक प्रतिविम्ब मात्र ग्रहण कर मानस-पटल तक पहुँचा देती दे, हा 


दर कु 4 
पर भन उनका एक न्यूनाधिक परिचित चित्र श्रपने ढुग से निर्मित कर जात । हे 
--कबीर-साहित्य की परक्ष, पु० रैरै5:* 


श्र 
* 


द््छ 


नर 


॥ 
उलटवांसी पदों सें प्रतीक-पोजना १०७ 


का विधान मूतत, दृश्य, श्रव्य, प्रस्तुत विषय द्वारा करता है ।'* प्रतीक के माध्यम से प्रयोक्‍ता 
के मस्तिष्क की सजीव भाँकी झथवा क्रियाशीलता सखुखर हो उठती है, क्योकि प्रतीक-चयन 
मे प्रयोकता के मानसिक बिम्ब के साथ-साथ प्रासांगिक वातावरण, तत्सम्बन्धी प्रसंगो तथा 
प्रयोक्‍ता के भ्रनुभवो को शभ्रन्विति मिलती है । 


इस प्रकार प्रतीको के रूप मे, साहश्य के बल पर, प्रयोक्ता की मानसिक प्रकिया ही 
भूत्त रूप धारण करती है। परन्तु, इसी प्रकार की साहश्य पर आधारित प्रक्रिया श्रप्रस्तुत 
विधान अथवा उपमान-प्रयोग में देखी भी जाती है। भावो को मूत्ते रूप प्रदान करने के रूप मे, 
विशेष श्रनुभूति को प्रस्तुत मानकर, प्रतीक भी अगप्रस्तुत है। साहश्य-प्रधान होने के कारण, 
प्रतीक और उपसान दोनो को एक मानने का भ्रम हो सकता है । परन्तु 'उपमान” में जहाँ 
अ्ग-विज्येष अथवा प्रभावाश का ही साहश्य रहा है, वहाँ 'प्रतीक' मे वस्तु का बिम्ब, वात्ता- 
वरण की सजीवता, प्रसंगो की अभ्रन्विति आदि एक सजीव आकार घारण किये रहती है। 
इस प्रकार 'प्रतीक' का क्षेत्र 'उपमान' से कही अ्रधिक व्यापक रहता है ।' 


प्रतीकों के कार्य : 


अनुभूति की अभिव्यक्ति मे ही नही, विस्तृत समाज में भी व्यक्ति से समिष्ट तक के 
व्यवहार का बहुत बडा अ्रंश प्रतीको पर आश्चित है, क्योकि प्रतीकीकरण के रूप मे अपनी 
अनुभूति को सन्तुष्टि प्रदान करना मानव का सहज स्वभाव है। जिन विषयों को प्रत्यक्ष 
अनुभव के द्वारा समझा नहीं जा सकता, उन्हें प्रतीक, घनीभूत करके, मुखर कर देते है । 
व्यवहार में अनेक प्रकार के प्रतीक देखने को मिलते है, जैसे वाणी से सम्बन्धित, सकेतो से 
सम्बन्धित, चिह्नो से सम्बन्धित, प्रतिमाश्रो से सम्बन्धित । इन सभी प्रतीको को दो वर्गो में 
बॉटा जा सकता है--सदर्भीय और संघनित ।* सघनित प्रतीको मे धार्मिक अनुष्ठानो की 
साकार भावना से सम्बन्धित तथा स्वप्न-शकुन आदि से सम्बन्धित विशेष आकार-प्रधान 
चिह्न आते है तथा सदर्भीय मे भाषा, लिपि आदि से सम्बन्धित चिह्न रहते है। इस प्रकार 
मानव-जीवन पूर्णत प्रतीको पर प्राधारित रहता है। यहाँ हमारा अभिप्नाय साहित्य मे 
प्रयुक्त भाषा-प्रतीको से ही है । 


मूलतः भाषा स्वय प्रतीकात्मक सयोजना है। भाषा अथवा साहित्य मै प्रयुक्त प्रतीक- 


१. 'हिन्दी साहित्य कोश' प्रथम खण्ड, पूृ० ४७१ 
२ 'साहश्य दीख पड़ने के कारण इसे (प्रतीक को) कभी-क््ी उपमानो का स्थान दे 
दिया जाता है जो उचित नही है, यह उससे कही अधिक व्यापक है | इसकी सहा- 
यता बहुधा ऐसे श्रवसरों पर ली जाती है, जब हमारी भाषा पु और अशकक्‍्त-सी 
बनकर मोन घारण करने लगती है और जब अनुभवकर्ता के भाव, विविध भाव- 
शिला से चतुर्दिक्‌ ढकराने वाले स्नोतो की भाँति, फुट पड़ने केलिए मचलने-से लग 
जाते है ।' --कंबीर-साहित्य की परख, पृ० १४२ 
३. देलिए--'हिन्दी साहित्य कोश”, प्रथम खण्ड, पु० ४७२ 


हा उलटवाँसी-साहित्य 


शब्दों का विशेष महत्त्व होता है ।* प्रतीको में सान्निध्य से अधिक सारूप्य की भावना घुखर 
रहती है । 


प्रतीक-पोजना की प्राचीनता : 


प्रतीको का अ्रस्तित्व मानव-जाति के अ्रस्तित्व के साथ ही जुडा है, क्योकि 
व्यवहार में मानव थोड़े समय केलिए भी बिना प्रतीक-प्रयोग के नहीं रह सकता। 
लिखित रूप मे प्रतीकों का प्रयोग हमे वैदिक साहित्य मे सम्यक रूप से देखने को मिलता 
है। ऋग्वेद में आया हुआ्रा ब्रह्म-जीव की परिस्थिति को सूचित करने वाला 'द्वा सुपर्णा 
सयुजा सखाया' (१।१६४२०) मत्र, पक्षी और दक्ष के रूपक से, प्रतीकरात्मक अभिव्यक्ति 
ही है। इन प्रतीको के द्वारा ब्रह्म, जीव और संसार की परिस्थिति का सम्पूर्ण वातावरण 
मुखर हो उठा है। अ्रथर्ववेद (१४॥२।६४) में चक्रवाक-युगल के द्वारा दम्पती की विज्ेप 
परिस्थिति का चित्रण किया गया है । विभिन्‍न स्थानों पर गौ के प्रतीक हारा वाणी का 
चित्रण किया गया है। उपनिपदों के अनेक रूपक प्रतीक जैली में है । तैत्तिरीयोपनिपद्‌ 
(१।१०११) में संसार को ढक्ष बताया गया है | त्रिगंकु का वेदानुवचन है---'श्रंह्ट हक्षस्थ 
रेरिवा' भ्र्थात्‌ मैं (उच्छेद रूप संयार) दक्ष का प्रेरक हूँ। इसका भाष्य करते हुए 
श्राचार्य झद्धूर ने स्पप्टत- 'हक्ष' को ससार बताते हुए लिखा है---श्रह इक्षस्थोच्छेदात्मकस्य 
संसारदक्षस्थ रेरिवा प्रेरयिताउस्तर्याम्यात्मना ।” उपनिपदों में 'हस” या 'पक्षी' को श्रप्रस्तुत 
बनाकर आत्मा का प्रस्तुत रूप मे वर्णन मिलता है। व्वेताब्वतरोपनिषद्‌ में कहा गया है 
कि नवह्वार वाले देह-हूप पुर में हंस (--रूप श्रात्मा) निवास करता है। वह कार्य-करस 


उपाधि से हम हैं--- 





“दि फणन ऑफ दीज एलीमेन्द्स इज दु वी डेफ़ीनिट, मैनेजिएविल, रिप्रौड्युसिविल 
एण्ड ओलसों टु वी चाज्ड विद देश्र ऑन इमोशनल एफ्रीकेसिटी, सिम्बीलिक 
ट्रान्सफरेन्स इन्वेस्ट्स देशर कोरिलेटिव मीर्निंग्स बिद्‌ सम आर झओल आफ दीज 
ऐट्रीव्यूट्स श्रॉफ दि सिम्बल्स, एण्ड देशर बाइ लिफ्ट्स दि मीनिग्स इन्टू एन रे 
न्सिटी श्रॉफ डेफीसिट इफैक्टिवनैस--एज एलीमेन्ट्स इन नाॉलिज, इसाइव के 
प्रपञ,--एन इफैविटवर्नस छ्िंच दि मीनिंग मे, आर में नॉट, सा आन हे 
झ्ीन एकाउण्ट | दि श्रोब्जैक्ट ऑफ सिम्वलिज्म इज दि एनहेनसमण्ट आफ 


मम्यीलाइज्ड $ 
इम्पौरटैन्स ऑफ छ्वाट इज मिम्बीलाइज्ड | ह 
कर _सिम्बौलिज्म-इट्स मीनिंग एण्ट इफेक्ट, १० ७४ 


## 


बे पाये पि त्मद्नप्टाओ कर 
(१- श्र) जीवन के अन्तस्तल तक प्रवेश वा। हुए तया सूक्ष्म दप्टि वाले मा 


नो बे जब उन्हें गहरे 
प्रतिमा द्वारा अनुभूत सत्य मानव-जाति के उपयोग में तमी झ्राते है, जब उ कक 
रंगी में “ंजित एव पूर्ण सौन्दर्ययुक्त प्रतीकों के बने स्पा का प्राश्नय मिल जात कफ 
ह ह _.-हिन्दी-काब्य में निर्मुख-मम्पदाय, 4० 7० 
ः दर प्रेम धटसीलक । 
फीन काइण्ड, इट सीम्म, हैज ढ़ फ़ाइण्ड ए सिम्बल इस भ्रोटर 5 एय्सप्रैस उटरसट 


पा स्ज् 5 ँ लिल्म प्र है ड़ मिम्बालियम: दर चज्ट्म् भीनिय पागट2 दफइल 
इनटीड एतसप्रभना इज म्रिम्वा || दम-दढ ट वर 


चर 
ञ 


५ 


उलटवाँसी पदों में प्रतीक-पोजना १०६९ 


'नवद्ारे पुरे देही हसों लेलायते वहिः-। 
बशी सर्वस्थ लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च ।॥।* (३॥१८) 


कषवद्वारे पुरे देही विज्ञानात्मा भूत्वा कार्यकरणोपाधि: सनन्‍्हसः परमात्मा हन्त्यविद्यात्मक 
कार्यमिति. ..... --शाडूरभाप्य । इसी प्रकार रथ, रथी, सारथि, आदि प्रतीको द्वारा 
शरीर, आत्मा, बुद्धि श्रौर मत की स्थिति का रूपक प्रस्तुत किया है।* पुराणों मे देवताश्रो 
के विजेप वाहन ही देवताओं के प्रतीक बन गए, जैसे मूषक गणेश का, मयूर कार्तिकेय का, 
गरुड विष्णु का, आदि | 


तत्र-युग तक आते-आते हम देखते है कि प्रतीक शैली को माध्यम बनाकर ही तांतिक 
क्रियाएँ सम्पन्त होने लगी थी ।' तत्र-युग के इन प्रतीको ने सहजयानी बौद्ध सिद्धो के सध्या- 
भाषा में लिखित चर्या-गीतो को वहुत श्रधिक प्रभावित किया है। 


प्रतीको के प्रयोग की दृष्टि से चर्या-गीतो का युग सम्रद्ध है, क्योकि उस युग मे 
साधनापरक प्रत्येक बात प्रतीको के माध्यम से ही कही जाती थी । फलत: बौद्ध सिद्धो की 
बान दुरूह, अस्पष्ट, रहस्य-प्रधान तथा उनकी कथन-शैली श्रभिप्राय-गर्भित सध्या-भाषा- 
शैली के रूप में प्रसिद्ध हुई। चर्यागीतों मे प्रयुक्त प्रतीको का अर्थ बिना समझे, उनकी बात 
का अर्थ समझना कठिन है। श्रत. अर्थ समझने केलिए सम्प्रदाय-विशेष मे दीक्षित होना 
आवश्यक हो गया था । हिन्दी-साहित्य की उलटवाँसियो के समान ही सिद्धों के चर्यागीतों 


१ ओआत्मान _ रथिन विद्धि भरीर रथमेव तु। 

बुद्धि तु साराथ विद्धि मन* प्रयहमेव च ॥।' --केंठोपनिषद्‌, १।३।३ 

तत्रात्मानम्ृतप ससारिणश रथित रथस्वामिन विद्धि । शरीर रथमेव तु रथवद्धहय- 

स्थानीयरिच्द्रियराकृप्यमाणत्वाच्छरी रस्य । बुद्धि तु अध्यवसायलक्षणा सारथि 
विद्धि ।. .... मनः सकल्पविकल्पादिलक्षण प्रग्नह रणना विद्धि /--शाड करमाष्य | 
तारा तन्त्र, 'षोडशी तनन्‍व', 'धुमावती तन्त्र, “त्रिपुरधुन्दरी तन्त्र' आदि श्रनेक तन्त्र 
ऐसे है, जिनमे गुह्य साधना-पद्धति प्रतीकात्मक शैली भे वरणित है। 'तन्त्रालोक' मे 

“४! प्रतीक के द्वारा इच्छा, ज्ञान, क्रिया का त्रिकोश वरशित है। इसकेलिए द्रष्टव्य 

है तन्नो का विशेष सग्रह 'शाक्तप्रमोद' । 

३ 'रहस्यवादियो ने प्रतीको का विपुल प्रयोग किया है। उनके साध्य और उनकी 
अनुभूति का स्वरूप भाषा मे अप्रेषणीय होने के कारण, इन दोनो विषयो के सम्बन्ध 
में उन्होंने जो कहा है वह प्रतीकों के माध्यम से ही। इस कारण उनकी भाषा 
दुरूह 'सन्धवा-भाषा' हो गई, जिसके प्रतीको का श्रर्थ जाने विना कोई अ्रदीक्षित 
व्यक्ति उसे समझ ही नही सकता । यही कारण है कि श्रमेक मर्भियो की अ्रभि- 
व्यक्ति साधारण पाठक को उद्याम प्रशय-अभिसार और उत्कठ मिलन की अभिलाषा 
लगती है, उनकी उलटवाँसियाँ प्रलाप प्रतीत होती है ।* 

” _..हिन्दी-साहित्य कोश” (प्रथम खण्ड), ४० ४७३ 


न । 


कर उलटबाँतौ-सा हित्प 


में औपम्यमुलक तथा विरोधमूलक प्रतीको का श्रयोग होने लगा था ।* 


से नाव-युग में आकर प्रतीको का प्रयोग श्रौर बढ़ा | इस युग में नाथपथी योगियों की 
वानि में वाम' अथवा 'वामा' साधना सम्बन्धी श्रनेक प्रतीक प्रचलन से हंट गए और 
हठ्योग्र-साथना के अनेक प्रतीको ने नाश्रों की अनुभूति का भार-वहन किया। जगत की 
मायात्मक स्थिति तथा सिद्धि अवस्थाजन्य परिस्थिति को चित्रित करने में, प्रतीकात्मक रभि- 
व्यक्ति बड़ी सफल हुई है । 


हिन्दी के परवर्ती कालों मे लिखित उल्टव्वाँसियाँ, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप भें, 
जिस प्रकार अ्रन्य बातों में प्रभावित हुई हैं,” उसी प्रकार प्रतीक-ग्रहर्॒ के रूप में, उन पर, 
पूर्व परम्परा का सम्यक ऋण है। यहाँ तक तअाते-आते अ्रनेक प्रतीक अपने प्रयोग में एड 
हों गए थे। सनन्‍्तों ने श्रनेक प्रतीकों की सृप्टि कल्पना तथा विभिन्‍न व्यवसायों के वल 
की है, उनके अनेक उलटवाँसी पदो के प्रतीक नए परिवेश्ञ मे प्रयुक्त हुए है। बहुतों 
का श्रर्थ-संकोच और श्रर्थ-विस्तार हुआ हैं। सिद्ध-नाथ परम्परा में प्रयुक्त प्रतीक, अपनी 
रहस्थात्मकता के कारण बहुत दुरूह हो गए थे, श्रत: जन-जीवन के अधिक निकट नहीं आ 
सके हैं। सन्‍्तों की उलटवाॉँसियों में प्रयुक्त प्रतीक व्यावहारिक जीवन से सम्बन्धित होने के 
कारण लोक-जीवन में बहुत प्रचलित हुए है। इस्नीलिए अनेक उलटवाँसी-पद जन-जीवन 
की जिदह्ठा पर विराजमांन रह सके है। 


अभिव्यंजना की दृष्टि से, उलटवाँसी जैली में प्रयुक्त श्रमेक प्रतीक विशेष मद्दत्त्व के 
हैं। यही कारण है कि उनका प्रयोग परिप्क्ृत काव्य में भी हुआ है । परन्तु, जैसे ही कोई 
विद्येप प्रतीक व्यवहार में आता है, वह अपनी अ्रभिव्यंजनात्मक भक्ति खो बैठता है । उदा- 
दरण केलिए व्यवहार मे प्रयुक्त “चर्खा' घब्द का वहीं अर्थ नही है, जिस श्रर्थ में कवि श्री 
पन्‍्त ने बापू शीर्षक कविता में प्रयुक्त किया है श्रौर वहाँ भी वह श्रर्थ नही है जो कवीर के 
उलटवाँसी पद में इस प्रकार प्रयुक्त हुआ है-- 


चरया जिनि जरे । 
व १4 ग्र् 
सब जगही मरि जाइयो, एक बढ़इया जिनि मरे । 
सब रॉडनि की साथ, चरवा को घर क 





“इन प्रतीकों की दो प्रकार की योजनाएँ थीं--औपम्यमूलक श्रौर विरोबमूलफ़। 
ऑ्रौपम्यमुलक प्रतीक योजना से विभिन्‍न सुपक श्रस्तुत क्यि जाते थे घोर विरोष- 


मुलक से उलट्वॉसी-शली का विकास हुआ ।-- वर्मवीर भारती. | 
(हिन्दी साहित्य कोध', ४० ७६३ में उद्य्ृत) 


उदाहरुणस कैलिए, गोरख-वानी, पद ५६,५७ द्वप्टव्य हैं । 
(हिन्दी-साहित्य' (टिनीय खण्ड), 9० गृण्ट 
कबीर-ग्रंयावली, ४० ६३ 


ई ९ यूण ण 


उलटवाँसी पदो में प्रतोक-पोजना १११ 


इसी प्रकार सूत, जुलाहा, दक्ष, कामघेनु, मुषक, गगा-यमुना आदि अनेक प्रतीकात्मक शब्द 
हैं जिनका प्रयोग परिवेश विशेष मे भिन्‍न-भिन्‍न श्र मे हुआ है । उदाहरण केलिए कह 
सकते है कि अरण्यवासी वेदिक ऋषि, अपनी अभिव्यक्ति केलिए प्राकृतिक उपकरणों मे से 
प्रतीक चुनते थे। राज-दरखारों मे कवि-मच को सुशोभित करने वाले सस्क्ृत-कवियों ने 
अपने परिवेश से प्रतीको को चुना । पर्वतो और गुफाओ में रहने वाले सिद्ध-नाथ योगियो ने 
पर्वत, अहेरी, शबरी, साँप, मेढक, गज, हरिणी, गगा-यम्रुना, भ्राम्र-कोयल, चन्द्र-सुर्य आदि 
के हारा अपने विचारो को अभिव्यक्ति प्रदान की । सतो ने चरखा, सूत, जुलाहा, चुल्हा, तवा, 
मछली, बगुला, विदु-सिन्धु, स्थार-सिंह, गौ-सिंह, बकरी-सिंह, दीपक-वाती आदि प्रतीको के 
द्वारा जीवात्मा की विभिन्‍न परिस्थितियों को भाषा प्रदान की है। इन प्रतीको का ऐसा 
प्रभाव बढ़ा कि इनमे से अनेक प्रतीको को, छायावादी युग मे भावों को मूत्त रूप प्रदान 
करने केलिए प्रयुक्त किया गया है, परन्तु उन प्रयोगों मे, प्रयोक्ता के कौशल से, व्यजकता 
में अभिदृद्धि हुई है। इस प्रकार प्रतीको के श्रर्थ-परिवर्तन* के कारण भाषा की श्रमि- 
व्यजना-शक्ति का विकास होता रहता है। 


प्रतीकोी की सुबोधता और दुरूहता तत्सम्बन्धी विषय से घनिष्ठ सम्बन्ध रखती है । 
साधना-दक्षेत्र के प्रतीको का अर्थ-प्रहणा करना सहजलम्य नही हुआ करता । विशिष्ट साधको 
तथा सम्प्रदाय विशेष मे दीक्षित व्यक्तियों केलिए वे प्रतीक सुलभ और जन-सामान्य को 
दुरूह प्रतीत होते है। भक्ति तथा प्रेम-सम्बन्धी प्रतीको के प्रति जन-रुचि सहज ही आइृष्ट 
दिखाई देती है । 


उलटवॉसियों में प्रतीक-चयन : 


उलटवबाँसी पदो की शरीर-रचना प्रतीक-योजना पर निर्भर है । परन्तु, उलटवॉसी- 
शैली के प्रयोक्ताओ ने किसी न किसी साम्य अ्रथवा औपम्य के आधार पर विभिन्‍न क्षेत्रो 
से प्रतीको को चुना है। इस ओऔपस्य या साम्य के कारण उलटवाँसी शैली मे दुरूहता तो 
आई, परन्तु प्रयोक्ता की मानसिक स्थिति की सफल अभिव्यक्ति भी उनमे देखने को मिलती 
है । उलटवॉसियो मे जीवात्मा की विभिन्‍न परिस्थितियो को प्रस्तुत बनाकर, अ्रप्रस्तुत रूप 
प्रतीको द्वारा अभिव्यक्ति हुई है। इस परिस्थिति-चित्रण केलिए प्रतीको मे अनेक प्रकार 
का साम्य झ्थवा औपम्य रहता है। यह साम्य इस प्रकार है :--- 


(क) झादि-वर्ण-साम्य---उलटवाँसियो मे अ्रनेक प्रतीक शब्द ऐसे है, जिनका वर्ण्य॑- 
विषय और प्रतीक के तामो मे आदि वर्ण समान है। उदाहरणार्थ 'मन' ज्ञानेन्द्रिय केलिए 
मच्छ, मतग, शग, सीन, मेढ़क आदि, “चित्त!” केलिए चकवा, चातक, चिडा, घुल्हा आदि; 


१ बह ([प्रतीक-विधान की) क्रिया भाषा मे निरन्तर होती रहती है। यह भाषा- 
विकांस की अनिवार्य क्रिया है। शब्दों मे चमत्कार बढ़ता है और चामत्कारिक श्र्थ 
अभिषेय बनता रहता है। इस प्रकार कवि के सामने हमेशा चमत्कार-सृष्टि की 
समस्या बसी रहती है । वह शब्दों को निरन्तर वया सस्कार देता रहता हैं ।' 

--हसरा तार-सप्तक, भूमिका, पृ० ११ 


उलटवाँसी-साहित्यं 


॥।। 
काया कैलिए कमली, कलसा, कथा आदि शब्द है। इस प्रकार के प्रतीक प्रायः शानेन्द्रिय 
अथवा ज्ञानेन्द्रियों केलिए प्रयुक्त हुए है । 


(स) धर्म-साम्य--4वस्तु' की वह विशेषता जो वस्तु में सर्वथा विद्यमान रहे, 'धर्म' 
है । अग्रस्तुत रूप प्रतीकों की योजना भ्रस्तुत के चचलत्व, स्थैय, गुरत्व, व्यापकता, गति 
आदि गुणो के श्राघार पर हुई है । जैसे मन केलिए “अ्रमर' कहने मे उसकी इंधर-उबर 
घूमने की प्रद्धत्ति; गजेन्द्र” कहने मे उसकी मस्ती, वबलाधिक्य आदि; “गरुड़” कहने में उसकी 
गति; 'सीन', श्वग' कहने मे उसके चचलत्व श्रादि धर्मों की प्रतीति होती है । 


(ग) क्रिया-साम्य--अनेक प्रतीको की योंजना क्रिया, स्वभाव आदि के साम्य पर 
हुई है। जसे--'काया' को चरखा; “जीवात्मा' को सुन्दरी, सुहागिन, 'वद्ध जीव को स्थार, 
जुलाहा; इच्छा को वगुली, “मन को मर्कट, बैल आदि कहा गया है । काया केलिए 
चरखा' अतीक का प्रयोग उसके निरन्तर क्रियाशील रहने, वन्धन के घेरे मे चवकर कांटते 
रहने की क्रिया को द्योतित करता है। प्रदुद्ध जीवात्मा केलिए धुन्दरी अथवा सुहागिन 
प्रयोग मे उसके स्वरूप का श्राकर्पण, उसके कार्यो की सात्विकता, सत्त्वगुण से प्रेरित होकर 
लोक-जीवन मे कार्य करने की वात प्रधान है। जिस प्रकार सुन्दरी (अथवा अपने को 
सुन्दर, मलरहित रखने वाली) अथवा सद्युणों वाली स्त्री के प्रति उसका पति स्वयमेव 
आक्ृप्ट होता है वैसे ही ऐसे गुणों की प्रधघानता वाली जीवात्मा के प्रति परमात्मा प्राक्ृष्ट 
होता है । बद्ध जीव को 'स्थार' कहने में उसकी भीरुता, 'जुलाहा' कहने मे बन्धन केलिए 
आवरण की सृष्टि करने वाला; इच्छा को 'वगुली” कहने में अपने विपय की प्राप्ति में 
सन्‍्नद्ध रहने की क्रिया, मत को 'मर्कट' कहने में सकल्प-विकल्प के रूप में तोड़-फोड़ करना 
और “बैल' कहने में कर्मों का बोका ढोना आदि क्रियाएँ मुखरित हैं । 


(ध) लिय-साम्य--अत्तीकबगोजना में लिग-साम्य का अतिक्रमण आय: नही 
मिलता | जैसे 'मन' पुल्लिग है, तो उसके किसी गुण-साम्य के भ्राधार पर “बिलाई, “चीटी' 
आदि की प्रतीक-हप में योजना नही है । मतंग, शग, मेढक, मर्कट श्रादि ही प्रतीक रूप 
में मिलते हैं। इसी प्रकार 'माया' स्त्रीलिग केलिए नाग्रिति, विलाई, कामथेनु आदि स्त्री- 
लिय शब्दों का प्रयोग हैं। इसी प्रकार 'मनसा' केलिए सुरही, गायत्री, चील्ह, चोट्टी, 
“दुविधा केलिए द्रोपदी; बुद्धि! केलिए चीटी; “कुडलिनी” कैलिए भुजंगी, धरती, गायरि; 
गरीर' केलिए घट, महल, देवल श्रादि प्रतीकों का प्रयोग हुआ है । 
कर्मेंन््रिय-नानेन्द्रियों अथवा नाढ़ियों, चक्रो, गुणों झादि 
ही निश्चित संख्या को प्रधानता देते हुए 
कर्म न््रियों प्रथवा नानेद्धियों केलिएं 
ज्ञानिग्द्रियों की पच्चीत 


(४) संस्या-साम्य--जिन के 
की निश्चित सल्या प्रसिद्ध है, उन केलिए उतनी 
प्रतीकों का प्रयोग हुआ है । उदाहरण कैलिए पंच क 
पंचविकारों केलिए 'पचलरिका', पाँच कुत्ता, 


पंच झुत्ती , अल आफ 
प्रकृतियों केलिए 'पच्चीस कुत्ती; तीच योग साड़ियों श्रयवा धरिकुटी श्रादि कैलिए 
केंलिए पट कमल; एक साया केलिए एक जेवही', दारीर के मत 


पंत्रवेणी ; पद चत्रो 
छठ्गो केलिए नो दिड़की, नवद्ध 
लिए 'एक नाइक झ्रादि संख्यावाचव प्रतीव्न 


सो वाला पुर, दस इच्कियों कैलिए दस गज, हर अन में 
ते का प्रयोग हुआझ्ना है ! 


उलटवबाँसी-पदों में प्रतीक-पोजरना ११३ 


(च) परिस्थिति झ्थवा रूपक-साम्य--प्रत्येक प्रतीक के पीछे एक मानसिक बिम्ज 
भाँकता है । कतिपय प्रतीको में धर्म, प्रकृति, क्रिया श्रादि क्रिसी विशेष तत्त्व के स्थान 
पर रूपक के रूप मे सम्पूर्ण परिस्थिति ही मुखर हो उठती है। उदाहरण केलिए माया 
को कामघेनु; ससार को वृक्ष, बाजार, पीहर, प्रवुद्ध जीवात्मा को सुहागिनि; बद्ध जीवोत्मा 
को राँड, कार्य-कारण श्व्‌ खला से मुक्त अथवा सात्त्विक बुद्धि को “वन्ध्या गऊ' आदि कहा 
गया है। ऐसे प्रतीको मे उनकी परिस्थिति विशेष साकार होकर अभिव्यक्त हो उठती है। 


(छ) रुढ़ि-साम्य--उलटवाँसी पदो के कुछ प्रतीक, उक्त विभिन्‍न प्रकार की 
समता न रहने पर भी, प्रयोग में रूढ हो गए है । ऐसे प्रतीको को रूढि श्रथवा परम्परा के 
झ्राधार पर ग्रहीत कहा जा सकता है। प्रयोग-रूढि के कारण ही ऐसे प्रतीको को शास्त्रीय 
व्यवस्था के रूप मे व्यक्ति वाचक सज्ञा के रूप मे मिद्दितत मान लिया गया है। कुछ ऐसे 
प्रयोग है जो स्थूल साम्य के आधार पर, लोक-जीवन से आकर सम्प्रदाय में रूढ़ हो गए 
है, जैसे हिंडोला, वसनन्‍्त, होली, पिचकारी, सावन, मण्डप, विवाह, गौना, हस, कैलाश, 
सानस रोवर, स्नान, गग्ा-यमुना, तिवेशी आदि । ऐसे शब्दो का प्रयोग दो रूपो मे होता 
है--एक तो रूढ़ प्रतीकों के रूप मे; दूसरा योगश्ास्त्रीय अश्रथवा साम्प्रदायिक रूढि के रूप 
मे । यह निश्चित है कि बहुत से शब्द प्रचलन के कारण ही शास्त्र अथवा सम्प्रदाय मे रूढ़ 
हो जाते है, श्रर्थात्‌ प्रयोग से ही इनका शास्त्र बनता है। धीरे-घीरे ऐसे शब्दों मे पारिभा- 
षिकता का श्राग्रह बढ जाता है। ऐसे शब्दी का विवेचत अगले अध्याय मे किया गया है। 
इस अ्रध्याय मे भी कुछ ऐसे शब्द आये है जिनका प्रयोग द्विरूपात्मंक है, जैसे---'हस” । यह 
शब्द प्रतीक भी है और पारिभाषिक भी । जिन उलटवाँसी पदो मे इस शब्द का प्रयोग 
निर्मल अथवा उद्वुद्ध स्वभाव की जीवात्मा केलिए हुआ है, वहाँ यह प्रतीक है। परन्तु, 
इवास-प्रश्वास के श्रावागमन के रूप मे रूढ हुई 'ह' और 'स' की ध्वनि योग-शास्त्र मे विशेष 
श्र्थ की द्योतक है और सतो में इसका बहुलता से प्रयोग हुआ है। ऐसे प्रतीक रूढि-साम्य 
वाले होते हैं और पारिभाषिक भी। इस अध्याय में साकेतिक प्रतीकों का ही विवेचन 
विश्लेषण है । 


उलटदवाँसियों में सांकेतिक प्रतीक : 


यद्यपि, साकेतिक प्रतीको मे भी परम्परा का प्रभाव रहता है, पर साकेतिक 
प्रतीको के प्रयोग मे प्रयोक्ता का व्यक्तित्व ही अधिकाझ मे प्रतिबिम्बित रहता है। गुण, 
क्रिया आदि के आधार पर, वर््य॑-वस्तु का सकेत प्रदान करने में समर्थ स्थुल एवं सुपरिचित 
प्रतीको का चयन वह (प्रयोक्ता) अखिल सृष्टि (समाज एव प्रकृति) मे से करता है। ऐसे 
प्रतीको मे प्रयोक्ता का वैयक्तिक क्षेत्र अधिक कार्यशील रहता है, जिनमे उसकी कल्पना, कले- 
वरा होकर, सजीव हो उठती है। इसीलिए साकेतिक प्रतीक प्रतिभा श्रौर मौलिकता की एक 
कसौटी होते हैं । इन प्रतीको के पीछे साम्प्रदायिक भावना का पुष्ट होना अ्रनिवाय नही है ! 
साथ ही, ऐसे प्रतीको मे यह निश्चित नही कि उनका एक ही अर्थ लिया जाय, क्योकि, 
ऐसे प्रतीक प्रत्यक्ष-ज्ञान की भाँति कोई सुनिश्चित श्रर्थ नही देते । इनसे, पदार्थे था विषय 
के सम्बन्ध मे, क्रिया, भावना और विश्वास को आनुमानिक निरचय प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष 


पक उलटवाँसी-साहित्य॑ 


ज्ञान जन्य अनुभूति की अभिव्यक्ति मे भी प्रतीकों का माध्यम आवश्यक है ।* उलटव्वासियों 
भे परप्रत्यक्ष दशा को वाणी मे, सांकेतिक प्रतीको के माध्यम से, समेटठने का प्रयत्न रहता 
है। अ्रतः प्रतीको का सहारा लिए बिना उलटवांसी झैली एक पगर भी आगे नही वढ पाती । 
यही कारण है कि प्रतीक-प्रयोग की दृष्टि से उलटवाँसी-पद समृद्ध है । 


प्रस्तुत' और उनके लिए प्रयुक्त प्रतीक : 

उलटवाँसी-पदो मे प्रयुक्त उन सभी प्रतीको की विस्तृत सूची यहाँ भ्रस्तुत है, जो 
किसी न किसी रूप मे, प्रस्तुत विज्ेष केलिए, प्रयुक्त हुए हैं। उलटवासियों का वर्ण्य-विपय 
प्रमुख रूप से साथनात्मक श्रथवा वैचारिक-दहशा से सम्बन्धित है श्रौर साधना का सम्बन्ध 
शरीर तथा उसमे विद्यमान अथवा अनुभवगम्य कुछ उपकरणो से रहता है, जिनसे साधक 
था विचारक जयत्‌ तथा उनकी विशिष्ट अवस्थाओ श्रथवा समस्याञ्रों पर विचार करता 
हैं । इन उपकरणों द्वारा ही परम तत्त्व का जान होता है। उलटवाँसी-पदों में जीवन और 
जगत्‌ के विभिन्‍न अ्रंगो-परिस्थितियों का वर्णुन प्रतीको के माध्यम से किया गया है । अत' 
उलटवबॉँसी जैली के प्रयोक्ता केलिए मूल रूप मे जीवन और जग्रत्‌ का यह पक्ष ही 'प्रस्तुत' 
रूप में रहता है और उपमान रूप में प्रयुक्त प्रतीक “श्रप्रस्तुत' रूप में | उक्त अ्रकार के 
प्रस्तुतों के साथ प्रतीक रूप में प्रयुक्त उनके श्रप्रस्तुतो का विवरण इस प्रकार है--- 


श्रमृतावन्द---भ्रमी रस 'नी कर भरे अमीरस निकरसे' (क० ग्रं०, पद १५४५); चंदवा 
(अग्वृतस्नाव) “चालत चदवा पिसि पिसि पड़े । बैठा ब्रह्म-अगनि परजल” (गो०वा०, सवदी 
४६९) ; जल 'हरपि हरपि जल पीवे कबीर” (क० ग्रं०, पद १४०) , कर कर लाया 
निम्न दिन इकसार! (सु० ग्रं० (हितीय खण्ड)' श्रंग २२) , नौर 'ऊपरि नीर लेज तलि- 
हारी! (क० ग्रं०, पद १४०), फूल (सहलार चक्र अ्रथवा आनन्द) “एक फुल ७५६: 
करंडियाँ (कलाएँ), मालति मत में हरिप न माई” (गो० बा०, पद २०); भोजन 'ुन्दर 


जीमत अ्रति सुख पायी श्रव्क भोजन कियी श्रघाइ” (सु० ग्रं०, अग २२); सघुकरी “ दसवं 


वा (रे 
द्वारि अवधू सधुकरी माँग (गो० बा०, पद १३); महारत धवरणि महारस खाा' (ग्रौ० 


बा०, पद ५६; क० अ०, पद १६२) । 





'देश्र इच्च वन ग्रेट डिफरेन्स विदुवीन सिम्बॉलिक्म एण्ड टाइरेक्ट नॉलिज । डाइ- 
रेक्ट ऐक्सपीरिएन्स इज़ इन्फ़ालिविल । द्वाट थ्रु हैव ऐक्सपी रिएन्ल्ड, ८64 ऐय्स- 
पीरिनल्ड । वट सिम्बॉलिज्म इज़ वैरी फ़ालिविल, इन दि सेन्स देंठ इठ मे इण्डद्रूम 
ऐक्शन्स, फीलिस्स, इमोद्वन्स, एण्ट विलीफ्स एबाउट थिग्स व्हिच झार 2 
नोशन्स विदाउट दैट ऐग्जेम्प्लीकेशन इन दि वर्दर्ड द्विच दि हे सिम्बालियम जप 
अ्स टु प्रिसपोज्च । झाइ णैल डिवलप दि थीसिस देंट लिफ्म इज है सा 
न्यिन्नल फैक्टर इन दि वे वी फरसन एज दि रिजत्ट ब्रोफ शअ्रवेद दर के 
नालिज ।' ->सिम्बॉलिज्म-इटस मीनिंग एण्ड 28 208 के 
टिप्पणी-- सुन्दर प्रस्थावली' के “द्वितीय खण्ड में ही 'विपयेय की श्रम है। अत, 
धोव-प्रवन्ध में इसी सण्ड से उद्धरण दिए ग्रए है 


उलटबाँसी-पदों में प्रतीक-योजना ११५ 


अझजान--फाँटा (अज्ञान-अ्रम) 'सूले काटा भागा' (गो० बा०, पद २०), जाड़नत 
(जडता) 'जाड़त मरे सपैदी सौरी' (क० वी०, रमैनी ७३), दादुल/दाहुर (भ्रम) 
'एक ही दाढुल खायी पाँच हूँ भुवगा' (क० बी०, दाब्द १११) ; इतिया (अज्ञान-भेद- 
बुद्धि) 'दुतिया गइ है भागि सुनो अब राध परोसिन” (प० वा० (पहला भाग ), १०७५) ; 
पड़बा 'गाड़ि पड़वा वाँधिले पूँटा! (गो० बा०, पद ४७); पावक (त्रयताप) 'पानी मह 
पावक बरे! (क०्बी०, शब्द १११); पूत (भ्रम) “देखो पूत कलार का मद मैया को देय” 
(तु० शब्दा० (पहला भाग), १०३५), बदरिया (श्रज्ञान-धघटा) 'उनइ बदरिया परिगौं 
संभा, भ्रगुआ भूले वबन-खड मंका' (क० बी०, रमेनी १५); बिलूंटा (अज्ञान-भ्रम) भाई 
रे, चून बिलूंटा खाई! (क० भ्र०ण, ५१); बल (अविवेक ) “बेल करे पटवारी” (क० बी०, 
शब्द ६) , भाई (अभ्रविवेक) “भाइ के सेंगे सासुर गवनी' (क० वी०, शब्द ६) , भार 
(अज्ञान-जनित जन्म-मरण का वो) 'सुन्दर सिरते उतरयो भार' (सु० ग्र०, अग २२) , 
भेसा (वंचक) 'कहँहि कबीर सुनहु हो सन्‍्तो, मेसे न्‍्याव निवेरी' (क० बी०, शब्द €) ; 
मैंढुक,/ मेढुक 'मेदुक सरप रहे एक सगे (क० बी०, शब्द ५२); मांस-मदिरा (मोह- 
ममता ) 'मांस षाइ मदिरा पुनि पीवे ताहि मुक्ति को ससय नाहि' (सु० ग्र०, अग २२) , 
राति/ राति---'दिवस मांहि हम देखी राति” (सु० ग्र०, अगर २२); स्थान द्वान्‌ 
(अविचार) 'स्थार खायो स्वाना' (क० बी०, शब्द १११); सासु (स्रविद्या) 'सासुद्दि 
सावत दीन्हा” (क० बी०, शब्द ६) । 


अन्तःकरण--( मन, बुद्धि, चित्त और श्रहकार के समवाय को श्रन्त करण-चतुष्टय 
माना जाता है) 'स्यंघ बैठा पान कतरे, घूंस गिलौरा लावे। 'उदरी बपुरी मगल गावे कछू- 
एक आनंद सुनावें ॥' (क० अ०, पद १२) इसमे चार स्यंघ-+मन, घूंस>-बुद्धि, उंदरी 
(धृह्) स्‍-चित्त, कछुश्रा--अहकार है। चौक “चौक के रगि धरुयौ सगौ भाई (क० ग्र०, 
पद २२६, क० बी०, शब्द २५), चौका “बिप्र रसोई करने लागौ चौका भीतरि बेठौ 
आइ' (सु० ग्र०, श्र०ग २२), जनाचारि “जनाचारि मिलि लगन सुधायो' (क० बी०, शब्द 
५४); कमल, घड़ा, कलस, गगन, भाँगण, कुवाँ आदि (देखिए, 'हि० का० में तिगु ० स०,! 
परिश्िष्ट स० १) । 


अन्तमुंखी (उलटचासी )>साधक--पअ्रन्ध / अन्धा (वशी, अन्तहंष्टि वाला) 
'देखे अन्ध तमासा' (क० बी०, शब्द २३, सु० ग्र०, अय २२) , उल्लू (उलटा) “राघास्वामी 
उल्दी गाईं । उल्लू को यूर दिखाई ॥, (सा० व० छ० बे० (दुसरा भाग) पृ० ४५४); 
गूंगा / यूंगा>>म्‌क “गगा ज्ञान विज्ञान प्रगासें' (क० बी०, शब्द २३) : पंगा./ पणगु, 'पगा 
मेर सुमेर उलघे (गो० बा०, पद १८, क० बी०, शब्द २३, सु० ग्र०, श्रंग २२), 
दूंढा, चकदा, बहिरा आदि (सु० ग्र०, अग २२), पशु-घातक (इच्द्रिय-वशी) “निर्देय होइ 
तिरे पशु घातक दयावंत बुड़े भवमांहि' (सु० ग्रं० श्रम २२), पच्छिें गंगा बहना-- 
अन्तर्मुखी प्रद्धत्ति होना पच्छिें गया बहै पानी है जोर का' (प० बा०, (भाग दूसरा), 
पृ० ७८); भुनगा (तमोगुण-रहित) “भुनगे ने घरन तुलाई! (सा० वा० छ० व० (दूसरा 
भाग), ४० ४५३); सूरष./ मूर्ले 'मूरष होइ सु अर्थ हि पावे” (सु० ग्र०, अग २२), 'मूरख 
से चतुरा हारा' (सा० ब० छे० बं० (हुसरा भाग) पृ० ४५४); सूसा (अन्तमु खी जीवन 
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बाला) 'मूसा के सवद-विलइया नास (गो० वा०, पद ४७); घिल/ शिला (माया-जल 
से अग्रभावित) लाकड़ हुवे सिल तिरे (गो० वा०, पद २०); सोता,/ सुपुप्त 'सोते ने 
जमा कप्ताई | जगते ने माल गंवाई! (सा० ब० छं० बं? (दुसरा भाग), प्र० ५७ )। 


श्रहंकार--गरम / गर्भ गरम रहा विनु पानी” (क० वी०, शब्द १); ज्येठ,/ ज्येप्ठ 
जेठ के तरसि ढरों रे! (क० ग्रं०, पद २३० ); पर्वत, पर्वत 'परवत ऊपरि लोक हुवि 
मूवा' (क० ग्र०, पद १७६), “पर्वत उड़ें गई घिर बैठी (सु० ग्रं०, श्रग २२); पिता 
“पिता विनां मृवा छोर (अ्ज्ञान) लो” (गो० बा०, पद २१); पील--हाथी 'पपील ने पीलछ 
गिरवा' (तु० थब्दा० (पहला भाग), प्रृ० १३ ५): वगलौं--(बगुले) गगन मछलड़ी बगल 
ग्रास्यो' (गो० था०, पद ६०), बाप “माइ बाप तजि थी उमदानी” (सु० ग्रं०, भ्रंग २२) , 
मेर,/ सुमेर तिल मैं मेर समांनां (क० ग्रं०, पद १७४, क० बवी०, घब्द २३; सु० प्र०, 
अग २२) “बिन ही हाथ सुमेर हि तोल' (सु० ग्रं०, श्रंग २२); सरप, सर्प (अहकार या 
संजय) “मेंदुक सरप रहे एक संग” (क० बी०, झब्द ५२ ), सर मरे वाबी उठि नवाज 
(गौ० वा०, रग्यान तिलक-४) 


आत्ला--श्र मार “बवरि धवती रहि गई वुक्ति गए अंग्रार/ (क० ग्रं०,. (काल 
की अंग), साखी २१), छूंदा (आआरत्म-तन्त्र) 'तिहि बेन थे इछया पूगी पाकड़ि खूटे वाबी' 
(क० अ्र०, पद १५२); जीवता “'जीवता की तनि मूंवा विछायवा' (गो० वा०, सवदी १६४), 
जेठी घीय “जेंठी घीय सासुरे पठवीं ज्यूं बहुरि न आावे फेरी” (क० ग्रं०, पद २२), पहरू-- 
पहरेंदार (साक्षी) 'सहर जरे पहल सुख सोरव” (क० बी०, बद्द ५८); बुंद7विन्दुल्न्सथ 
वुद॒हि भांहि सझुद समानी! (सु० ग्रं०, अग २२) , राजा सुन्दर राजहिं कियी जुहार' (सु० 
ग्रं०, अग २२, सर्वया २६); लुहार (आत्मतत्त्व-प्राण) 'अहरणि रहा ठमुकडा, जब उठि 
चले लुहार' (क० ग्र० (काल कौ अग), साखी २१); साह 'साह को रक्षा करने लांगी 
चोर” (सु० ग्र॑ं०, श्रंग २२); हंस सूखे सरवर उड़ि गए हसा' (क० ग्रं०, पद ३६७), 
हंसिणी, हंसीन 'हँसन का इक देस जहाँ हंसनी वियानी” (तु० झब्दा० (पहला भाग) ९० 
२६९); अजुन, अजनी, खग, बार, वादबगाह, प्रजापति, सती, युन्दरी आदि (देखिए, हि 
का० में मि० सं०, परिथिप्ट १) । पे 


इच्छा-कासना-मसनसा--कोयल (मनसा, सत्त्वद्धत्ति) “चल्नि रे अवित्रा कौयल 
मौरी (गो० बा०, पद ५६); खाट (सत्त्वद्धत्ति) 'सोवनिहार के ऊपर खादा (क९ ० 
रमैनी ७३); गायत्री 'इच्छा रूपि नारि अवतरी, तास नाम गाइत्री घरी” (वही, रमैंनी 
२); घटा (कामना-भावना) 'उनयी मेघ घटा चहूँ दिम्र तें! (सु० ग्र०, छग २२): चील्ड 
(कामना-वहिदं ज्ति) मास पसारि चील्ह रखवारी' (क० प्रं०, पद 5००); चैरी (इच्छा- 
कामना) छिदी बीयर साया, छेरी वाघहिं व्याह होत है मंगल गावहि गाई (क० न ०, 
बब्द ५३, ५५), जोर (डच्चा-बहिंं त्ति) 'प्तम परुयी जोर के पीछे कही ने मार्ने मा 
रॉंडा! (यु० गं०, श्रग २९, सर्ववा २७); “डाठनि (कामना) 'जदप दम डाइनि करे 
ऊपरि नींठि (सु० भ्रं० धरम २९, सर्वया 5); धोडिन (इन्छा) करें घोषित के झांसा 
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(प० वा० (भाग तीसरा) ४० ६४), नाइकनी (मनसा) 'नाइकनी पुनि हरपत डोले' 
(सु० ग्र०, श्रग २२), नदी (इच्छा-प्रवाह) 'वहती नदी भाव भरि मारी, सूरजि देपि 
पछांही! (गो० बा०, ग्यानतिलक-२६) , नारी (इच्छा-कामना) पाँच ढोटा एक नारी” 
(क० वी०, शब्द ३), 'चचल पुरिप विचषन नारी' (क० ग्र०, पद 5०); बकरी “बकरी 
विधार खायौ' (क० ग०, पद १६०), बीजली 7 विद्यूत (उम्र कामना) 'कासा परयौ 
बीजली ऊपर” (सु०ग्र०, अग २२); भूष (इच्छा-दृत्ति) 'तो हू भूष न भागी तेरी तूं गिलि 
बैठी सारी माड' (सु०ग्र०, अरग २२), मछरी (मनसा-प्रदुद्ध रृत्ति) 'मछरी अ्रग्नि माहि 
सुख पायौ' (सु०ग्र ०, अग २२); मांखी (भ्रहदत्ति) 'उड़ि माखी तरिवर ते लागी, बोले एके 
वानी” (क०्बी०, शब्द १), माषी (इच्छा-कामना) 'मकडी घरि मोषी छछिहारी' (कण्ग्न०, 
पद ८०), मीन (सत्त्वद्तत्ति) 'रजसि मीन देखि बहु परानी' (क०भ्र०, पद 5६) तरंग, 
सक्ती, डीबी, जोगिनी, मालिन, कलाली, मजारी, बगुली, चोट्टी' आदि (देखिए, हि० का० 
में मि० स०, परिशिप्ट १) । 


काल---स्पंघ,/ सिंह 'स्यंघ रहै बन घेरे! (क०ग्र०, पद ६) (यहाँ 'बन' का श्रर्थ 
ससार लिया जाय, तब 'सिंह' का श्रर्थ काल होगा और यदि बन का अर्थ शरीर लिया जाय, 
तो सिंह का श्रर्थ बहिर्मूखी प्रवल “मन” होगा |); “निति उठि स्थाल स्यघ सू भूरे! (क० 
ग्र०, पद ८०) (यहाँ 'स्यंघ' का अर्थ काल-तत्त्व से है।) 


कृण्डलिनी--उलदी-गंग (ऊध्वेमुखी कुडलिनी, श्रन्तर्मुखी दृत्ति) “उलटी-गग समुद्रहि 
सोख (क०वी, शब्द २; क०ग्र०, पद १६२), गंग, गंगा “चाँद और सुरज बिच गग घधाई 
(तु० शब्दा० (पहला भाग), ४० ७); 'पाताल की गगा ब्रह्माड चढाइबा' (गो० बा०, 
सबदी २), गंडरी (मेढकी) 'कहै कबीर सुनहु रे सतो गडरी परबत खावा” (क० ग्र०, 
पद १९), धरणि, घरती 'घरती बरसे भ्रबर भीज, 'कहै कवीर ते बिरला जोगी, घररि 
महारस-चाष्या' (क०ग्र०, पद १६२), पषि/पस्िपक्षिणी 'पृषि उडाशणी गगन कू! 
(वही, परचा कौ [भिंग, साखी २०), पनिहारि, पनिहारो, परिहारी आकार्स मुखि औधा 
कुवा, पाताले पनिहारि' (क०ग्र०, (परचा कौ अ्रग), साखी ४५), “अवधू गागर कर्घ पाणी- 
हारी; 'तलि गागरि ऊपर पनिहारी' (गो०बा०, पद २५, ४७), बस्ती (वशवर्ती कुडलिनी) 
जंगल में बस्ती व्याई! (सा० ब० छ० ब०, (दूसरा भाग), ४० ४५३) , भुवंगम./ भुजगी 
(कुटिलागी कुडलिनी ) 'ऐसा भुवगम जोगी करे। घरती सोषे अबर भरे (गो० बानी, 
- आत्मबोध ३); भछरी, मछली, मंछा (कुडलिनी, उठत्ति) 'गगा पाछे को वही मछरी चढी 
पहार (प०बा० (पहला भाग) प० ७४), 'हारे डगर फाडि फाटक को मछरी पकरि घर! 
(तु० शब्दा० (पहला भाग), ए० ११२), 'जल की मछली तरुवर ब्याई' (क०ग्न॒०, पद ११), 
'मंछा बसे पहाड़ी! (वही, पद १०), लेज लेजु / रज्जु 'ऊपरि नीर लेज तलिहारी' 
(वही, पद १४०) , सांपिनी (सुषुप्त-कुडलिनी) 'पियत इक सांपिनी धार घारा” (प०वा० 
(दूसरा भाग), ० २६); सुरही (सुपुम्ता) 'ज्यूँ ज्यूं भुगयगम आवे जाइ, सुरही घरि नही 
गरड रहाइ' (गो० बा०, सबदी १८८); होंमा पंछी (स्वर्ग की एक चिड़िया का नाम, 
श्ाकाक्ष मे रहने वाला पक्षी विशेष) 'लखि भ्रकास इक हौमा पछी, रहत गगन के माँही जी' 
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(ठु० गब्दा० (पहला भाग) कि ४० १००); भुजंगी, ईइवरी, श्ररुधन्ती, शक्ति आदि देलिए-... 
'कुटिलांगी कुडलिनी भुजगी शक्तिरीडवरी | 
कुंडल्यरूंघती चैते झत्दा: पर्यायवाचका: ॥/ (ह०प्र० ३१ ०४] 


गन्तव्य---तगरि./ नगर 'ऊघट चले सु नगरि पहुँते, वाट चले ते लूटे ।! (क०ग्रं०, 
पद १७५); वेगरमपुर 'वेग्मपुर तहाँ गम नही, लह सतगुर तें भेव ।! (नि० सं०, संत 
सेवादास जी की बानी, पृ० १८३) 


गुरु--धोवी (दोप-प्रकालन करने वाला) 'बोवी को नहिं देइ घरहिं मे श्राप 
छुड़ाव (प०वा० (पहला भाग), पृ० ८०); पारथि./ पार्थ 'पारथि वाना मेले! (क०्वी०, 
जब्द ५२); बढ़ई “बढ़ई चरपा भल्यौ संवार॒यी' (सु० प्रं०, श्रग २२); रेंगरेज 'ऐरी 
रंगरेज मिले कोइ चतुर रेंगइया' (तु० शब्दा० (भाग दूसरा), ध० २६८); सिकलीगर, 
साह, सुनार, चंदन, चितामणि, पारस, वैद्य, भूज्ी' आदि (देखिए, हि० का० में नि० 


सं०, परिशिष्ट १)। 


चित्त श्रौर उसकी विभिन्‍न अवस्थाएँ--काग्रा./ काक (कुटिल चित्त प्रधान) 
जीव 'काग्ा कापर घोवन लागे” (क० बी०, शब्द ५५) ; चकवा (प्रवुद्ध चित्त) 'चकवा वैसि 
अ्रंगारे निगल! (क० ग्रं०, पद १२; क० बी०, शब्द १०१; तु० झब्दा० (पहला भाग), 
५० १३६५); चरखा, चरपा./ चक्र (फिरने वाला चित्त) 'बढ़ई चरपा भली सवार्‌यौ' (सु० 
ग्र०, अं० २२); चान्निग//चातक अथवा चित्रा नक्षत्र (एकाग्न चित्त) चात्रिग मैं चॉमाव्ता 
वौले! (गो० वा०, ग्यानतिलक १७); चीता “'हरिन खायो चीता” (क० ग्र०, पद १६०), 
क० वी०, शब्द १११); चूल्ह, चूल्हा (उद्दीप्त चित्त) 'मछरी चढ़ी पहार (बुल्ह में फन्‍दा 
लावा” (प० बा० (पहला भाग), प० ७४, ८४), “मगरी परि ब्ुल्हा धूधाइ' (गो० वा०, 
पद ४७, सु० ग्रं०, श्रंग २२); पत्र (सत्त्वगरुण-प्रवान चित्त) 'पत्र माहि कोली गहि राप 
(झु० ग्र०, श्रंग २२); साँखी (मलित चित्त-दत्ति) “माँखी मूंड मुडावन लागे (क० धी०, 
अव्द ५५); शिष्य (सत्त्वगुण-प्रवान चित्त) 'भिष्य गृरद्वि उपदेशन लागी (म्ु० ग्र०, श प्रग 
२२); हाजी,/ हल (साधक का चित्त) 'हाली भींतरि पेंत निदाणी' (गों० बा०, ग्यात- 
तिलक १६), “'हाली मांहे निपज्यो पेत” (सु० अं०, अग २२); हींग हींग लगादस हे 
में भूल गई है नार” (प० बा० (पहला भाग), ० १०५) । “चिड़ा, चोर; चबका झा 
(देखिये, हि० का० में नि० सं०, परिशिप्ट १) ! 


जीवात्मा और उसकी विभिन्‍न श्रवस्थाएँ--श्रवला “मैं भ्रवला तिरि-नत क्षगू, गे 
किस विधि तीर “(नि० सं०, संत तुर्सीदास की बानी, पृ० १५३); कड़वा, हा 
जीव), काक, कागा, 'कठवा की टाली पीपल बाते (गो० बा० पढ़ ४४ ५ ४4955 
सेटली काया ने जाइला! (वही, पद ३४), 'काक कब्गेश्वर द्रिपर्ेण जैसे ते हा के 
काहि जांहिं (सुण ग्रं०, (अगर २२), सर्बया ३०); हक यह कक 2" पं जा 
काजर देइ (प० बा० (पहला भाग ), १० १ ०७); कामिनि 'फ्रामिनि ज 
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गो० बा०, पद ४७); घसम (त्रह्म-स्वभाव का जीव) 'घसम परुयौ जोरू के पीछे कह्यौ त 
माने भौडी राड' (सु० ग्र, अग २२, सवैया २७); चेला (सत्त्वगुण-प्रधान जीव) “चेला 
के गुर लागे पाइ' (क० ग्र०, पद ११), जुलाहा “जग जीते जाइ जुलाहा' (क० ग्रं०, पद 
१६३; क० बी०, रमैती २८), तसोलिन बिटिया (विचारवान्‌ जीवात्मा) 'बैठी तमोलिन 
बिटिया हो, कतरे बँगला पान (प० बा० (तीसरा भाग), पूृ० ६८) दुलहां, इुलहिनि, 'मौर 
के माथे दुलहा कीन्हौ' (क० बी०, शब्द २५); दुलहिनि सजी बरात ले सुरति सेहरा 
बाँधि' (तु० शब्दा० (पहला भाग), १० ११२); देव (चेतन) 'देव चढ़यो पाती के ऊपर' 
(सु० ग्र ०, अग २२), धी (प्रबुद्ध जीवात्मा) 'माइ बाप तजि धी उमरदानी” (वही, अ्रग 
२२) ; धुनिया (रजक, रजोगुरा प्रधान जीव) 'धुविया रहै पियासा जल बिच (१०व०(तीसरा 
भाग ), पृ० ३५); (पहला भाग पृ०३), नलिनी 'काहै री नलिनी तू कुमिलानी' (क०ग्र०, पद 
६४); नाहर (प्रबुद्ध चेतना) 'गाय तौ नाहर खायौ' (क० बी० छब्द ११२); पनिहारी 
(प्रयत्नशील जीवात्मा) 'ऊपर नीर लेज तलिहारी, कैसे नीर भरे पतिहारी' (क० भ्र०, 
पद १४०) , पिता (जीव) 'मात पिता दोउ जने पूत ने बैठ खटोली' (सा० ब० छ० ब०, 
(दूसरा भाग), पृ० ४५५); पुत, प्रश्न, पृत (अविचारी जीव) 'माय घरे पुत घियसग जाई (क० 
बी०, शब्द १००), 'पुत्र घइल महँतारी” (क० बी०, शब्द ६), पुत (त्रह्माश, प्रवुद्ध जीव) 
'पहले पृत पीछे भई माई! (क० ग्र०, पद ११), 'हमहिं बाप हरिपृत हमारा' (क० बी०, 
शब्द १००), पौषणहारा"-पकाने वाला (कर्म करने वाला जीव) “पोवण॒हारा कौ रोरी 
खाई! (गो०्वा०, पद ४७), फुलवा 'फुलवा भार न ले सके, कहै सखिन सो रोय'(क० बी०, 
रमेनी १५), फुहरि (भूली जोवात्मा) 'लहँगा परिगा दाग फूहरि साबुन से धोवे, (प० 
बा०, (पहला भाग), पृ० ८०); वच्छा, बछरुआा 'बच्छा बड़ा भ्रयान जान रहै ताकी लारा' 
(तु० शब्दा० (पहला भाग), पूृ० ३४), “गैया पिये बछरुवाह दुहिया' (क० बी०, शब्द- 
३१); बढाऊ 'हारी बाट बटाऊ जीत्या' (क० ग्र०, पद १७६), बनकि"-वशिक “बनकि 
भुलइया चरवुर फेरे! (क० बो०, शब्द ५५), बहनोई (मायाबद्ध जीव, जिसका परिणय 
माया से हो गया है श्र माया तथा ईश्वर का श्रस्तित्व साथ-साथ होता है श्रत; भेद-बुद्धि 
के कारण, ब्रह्म स्वरूप जीव) 'हम बहनोई राम मोर सारा” (क० बी०, शब्द १००); 
बाघ 'छेरी वार्घाह ब्याह होत है! (वही, शब्द ५५), बाप (ईइवर अस जीव श्रविनासी) 
बिस्‍्वा/ वेश्या 'बिस्वा किये सिगार है बैठी बीच बजार' (प० बा० (पहला भाग), पृ० 
१७), एकग्रचम्भा देखिया बिटिया जाये बाप! (क० ग्र०, पद १३); बेढी “बेटी अपनी 
मा गहि षाई' (सु० ग्र०, अग २२); बेल, काला बेल (भारवाही जीवात्मा) 'बैल उलटि 
नाइक को लाघो (वही, श्रग २२), (तमोग्रुरा प्रधान जीव) “जुग-जुग देखो खेत मे काला 
बेल जुताय' (तु० शब्दा० (पहला भाग), पृ० ३४), भौरा भ्रमर (चचल जीवात्मा) 
मारी ख़मणी जगाईल्‍.यौ भौरा' (यो० बा०, पद ४५४५); मराल (जीव) ता सुत भयौ 
मराल काग की बोले वानी” (तु० शब्दा० (पहला भाग) पृ० २६), सालनि (विचारवान्‌ 
जीवात्मा) 'सालनि मन में हरिष न माइ' (गो० बा०, पद २०) , मुसाफिर पानी का को 
देइ प्यास से मुवा मुसाफिर' (प० बा० (पहला भाग), पृ० ८०); मंजार,/ मार्जार (निर्भय 
जीवात्मा) 'मूसे त्तो मजार खायौ' (क० बी०, शब्द ११), रहिया (प्रबुद्ध जीवात्मा) 'एक 
जु रढिया रढती आई । बहु व्याई सासू जाई! (यो० बा०, पद ४७); राजा (रजोगुरा- 


कक इलटवबाँसी-सं हित्ये 


प्रधान जीवात्मा, अ्रमित जीव) “राजा फिर विपति कौ मारुयो घर घर टुकरा मा भीष' 
(मु०ग्रं० (अगर २२), सवेया २५) , रंक 'राजा (मन) करे रक की सेत्र' (वही, अ्रंग २२); 
रांड (भुली जीवात्मा 'खसम निपैतौ श्रांगरिा सूती रांड न देई भेव” (क० ग्र०, पद ८१) 
लाकड़ (माया से प्रभावित जीव) “लाकड़ डूबे सिल तिर” (गो० बा०, पद २०); समधी 
(चेतन) 'मंडवक चारन समधी दीन्ही' (क० बी०, शब्द २५ )» ससा (प्रवुद्ध जीव) सस्ता 
सर मारे! (क० ग्रं०, पद १६१), (वद्धजीव) 'ससा बसे जलमाही' (वही, पद १७६) , 
सारस, सारिक, शुक, कोकिल, हंस आदि (देखिए, सु० ग्र० (अग २२), सवैया ३०), सिंघ 
/हस्ती सिघहिं खाय' (क० बीं०, रमनी ७३ तथा शब्द २, २३); सुबठा 'सुबठा डरपत रहु 
मेरे भाई (क० ग्र०, पद ६७); सुसिल्यो/ शजक (ग्रो० बा०, पद २०), सुहागिनि 
“विरली सुहागिनि कंत पियारा' (क० ग्र०, पद ३७१); झ्लुवा 'पढ़या गृण्या सूवा विलाई 
पाया! (गो० वा०, सवदी, १६९६) 'सोवनिहार 'सोवनिहार के ऊपर खाटा' (क० बी०, 
रमैनी ७३), स्थाल (प्रवुद्ध तथा भीरु जीवात्मा) “नित उठि स्याल स्थघ सू भ्रम (क० 
ग्र० पद ८०, १६० तथा ३४६) , हंस, हंसा, हंसिणी 'हस चढ़यी ब्रह्मा के ऊपर' (सु० ग्र०, 
अ्रग २२) हसा (क० ग्र० (परचा की अ्रग), साखी ४५), हसिणी 'सरवर तटि हसरां 
तिसाई (क० अ्र०, पद २९५) । 


मरजीवा- मड़ा./ मृतक 'एक अ्रचभा देखिया, मड़ा काल कौ खाई (क० ग्र० 
(जीव शतक को श्रग), साखी ४); मरजीबा (जीवन्मुवत) 'मरजीवा हल जाय लाल को 
तुरत निकार” (प० वा० (भाग पहला), पृ० ५३), मुक्ता “बिभुवन मुकता डोर्ल' (क० 
बी०, शब्द २३ )  भ्रृतक सतक पसू सूद्र कू उचरे' ( गो० वा०, पद ५६ तथा सु० ग्र० भ्ग 
२२); हंसा “ताकापाणी को हा पीवे, विरला आ्रादि विचारि! (क० अ्ं० (परचा को 


अ्ग), साखी ४५) । 
झान--श्रगनि // श्रग्ति श्रगनि जु लागी नीर में क॒दू जलिया फारि' (क०ग्र० (ग्यान 
विरह कौ अग), साखी ५), 'पाणी में श्रगनि जरै” (वही, पद १६० १६१), पाती जर 
पुकार निग दिन ताकीं अग्नि वुझाव आई (सु० ग्रं० (अंग २९) सर्वया २६); अहेरा 
'संतनि एक अहेरा लाघा” (क० ग्र०, पद ३५३) , कांसा (ज्ञान-गाभीय) 'कासा परुयी 
बीजली ऊपर! (सु० ग्रं०, श्रंग २२); केवट 'माँक़ न मरे केवट रहे तीर” (क० वी०, शब्द 
५१), पिचडी 7खिचड़ी (पवित्षता-हप जल, विवेक-रहप चावल तथा वैराग्य-रूप मूंग) 
'धचड़ी माँहे हडिया राधी' (यु० ग्र०, अगर २२), गरुड (ज्ञान-गति) “गदढड़ घट यो पुत्ति 
हरि (सत्त्वगुण) की पीठि' (वही, श्रग २२); घीच,८घरत 'पानी मधि करि घोष 
निकारयी' (वही, श्रंग २२), चोर (पआत्म-ज्ञान, जो अब तक छिपा पढ़ा था) हूकित 
कुकर भूकिल चोर” (गो० वा०, पद ४७); (नाम स्मरण, नारायणो नाम वराशा 
प्रसिद्ध चौर; कथित: प्रविव्याम्‌! ) 'साह की रक्षा करने लागी चोर' (घु० ब्र० (अंग २२) 
सर्वेया २४); ज्वाला 'जल में पैसि जगाव॑ ज्वाला' (निन्‍्मं०, तुरक्षीदास जी की वानी, 
० £४४); तथा (त्त्तृव ज्ञान) “रोटी ऊपर ववा चढ़ाई हि ग्रं०, श्रय २२); तिल 
(सुक्षम ज्ञान) 'विल में मेर समाना' (क्ग्रं» पद १७४; दिवस रजनी: मांहि 08 
हम देप्यी' (सु०ग्रं०, प्रंग २९); दीपक 'दीपक वालि उजाला कीया (गो० बा०, पद ५६ )5 
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दीपक जरे जरे नहिं बाति' (सु०ग्नं०, अग २२) , (१० बा० (भाग पहला,) पृ० ७५); धूप 
(ब्रह्म-ज्ञान) 'सुन्दर धृप माहि सीतलता' (सु० ग्र०, अग २२), पावक 'पावक-माहि पुहुप 
प्रकास! (क०भ्र०, पद ३२६) , पाँच भुजग (ज्ञान के पाँच पहलू-ज्ञान, विवेक, वैरास्य, शम, 
दम) 'एक ही दादुल खायी पॉचहू भुवगा' (क०्बी०, शब्द १११), पीपल (त्रह्म-ज्ञान) 
'कउवा की डाली पीपल वास! (गो०्बा०, पद ४७); प्रुत्र-पुत 'माता (विद्या) पुत्र वियाही' 
(तु० शब्दा० (पहला भाग), ४० १६६), 'बाझ का पुत वाप विन जाया (क० भ्र०, पद 
१४८), फुलवा 'फुलवा के छुवत भवेर मरिजाय” (क० बी०, शब्द ३६), बछड़ा वत्स 
(ब्रह्मानुभव) 'बाधौ बाधी वछरा पीझौ पीर” (गो०बा०, पद ५१), बढ़इया, बढ़ई (विवेक, 
गुरु) 'सब जग ही मर जाइयो एक वडइया जिनि मरे! (कण०्ग्र०, पद १३), 'बढई चरपषा 
भलौ सवार्‌यी' (सु० ग्र०ग, अग २२); बाघला 'बाघ गावड़ी के मुष मे बाधला बिवाइला 
(गो० बा०, पद ३४), वाप-पिता “घी घर व्याह वाप ने कीन्हा' (तु० शब्दा० (पहला 
भाग), प० १३६), 'पिता बिना मूवा छोरू लो' (गो० बा०, पद २१), बालूड़ा/ बालक 
बार केरा वालुडा' (गो०्बा०, पद १८), बेटा वाझ का बेटा' 'बाके बेटा जनभियु नेरोे 
पुरिषन दीठौ' (वही, पद २०), 'राज करे बाभझ के बेटो” (नि०स०, सत सेवादास जी की 
बानी, प्ृ० १९५), बंसंदर./ वैब्वानर (ब्रह्माग्नि) 'विचि बेसदर थरहर कापे” (गो० बा०, 
पद ४७), “बेसदर ले सीचे' (क० ग्र०, पद १७६), भाई (बुद्धि का भाई ज्ञान), “भाई 
परो भलौ हितकारी सब कुटम्व कौ कियो नास' (सु० ग्र०, अग २२); साषण.,/ माखन./ 
सबखन / ज्रक्षण ) 'छाछि छारिए पिता पीवी सिघा माषण पाया' (गो०बा०, सबदी 
१९६६); मतीरा,/ तवू ज 'गड्भा तीर मतीरा भ्रवधु फिरि फिरि बसिजा कीज” (गो० बा०, 
पद १०), मनिक / मारितक्‍्य 'मानिक पाया फरि लुकाया' (गो०्बा०, सबदी १२), मोती 
जेहि सरवर बिच मोतिया चुगत होते, बहु विधि केरि कराया (कण०्बी०, शब्द ३३), 
लड़िका 'लड़िका घुल्हे मे लुका दूँढत फिरे पहार' (प० बा० (पहला भाग), पृ० ८४), 
लॉन / लवण 'मीठौ लाग्यौ एक वह लौन' (सु०ग्र०, अग २२), सपेदी (सात्विकता) 
'जाड़न मरे सपेदी सौरी' (क०बी०, रमेनी ७३), सिंघ./ सिंह "एक अचम्भा देखा रे भाई, 
ठाढा सिंघ चरावे गाई' (क० ग्र०, पद ११) सुर पानी माहि ते उपज्यौ सूर' (सु० ग्र०, 
अंग २२), सूल,/ शूल 'सूले काटा भागा' (गो० बा०, पद २०), सोना./ स्वर्ण (ज्ञान 
जप-स्मरण ) 'सोना तावे पकरि सुनार' (सु० ग्र०, श्रग २२), हीोरा “तो हीरे हीरा कंसे 
वध! (क०ग्र०, पद २०२), तत्त, उजास, चन्द्रमा, सूरज आदि (देखिए, हि० का० में नि० ” 
स०, परिशिष्ट १) । 


बत्रिकुटी -- अम्बर ॒(ब्रह्मरन्ध्) 'घरती सो अ्रम्बर भरे! (गो० बा०, आत्मबोध ३); 
उलहा कूवा (त्रिकुटी स्थान, ब्रह्म रन्ध्र, हसकूप) 'उलठा कूवा गगन में तिस में जरे 
चिराग! (प० बा० (पहला भाग ), पृ० ७०), क्रवलकूप (ब्रह्मरन्ध्र) (तु० शब्दा० (पहला 
भाग), ए० १००); कुदयाँ 'हमारे देसवा उरघ मुख कुइयाँ” (वही, पृ० १३४); त्रिवेणी 7 
तिरबैनी 'जोगी भ्रजपा जप तिरबेणी के घाटी' (गो० बा०, पद २४; प० वा० (भाग २), 
पु० ७८) गगतसण्डल गगनमण्डल से गाय बियाई कागद दही जमाया” (गो० बा०, सबदी 
१६६); जिस्थान 'त्रिस्थान श्रन्तर झ़गछाला' (क० ग्र०, पद १५३); पौलि, सिंघ पौरि, 


"श्र उलटबॉसी-साहित्य॑ 


सिंह द्वार (ब्रह्मरन्थ) 'सुसिल्यी पौली न भाई (गो० वा०, पद २०); सिंध पौलि 
के पार कार नित उठि उठि आाबे (तु० बब्दा० (पहला भाग), पृ० ३०); लोह 'ताते 
लोहै सोषिया पांणी” (गो० वा०, सब्दी १०५ ); सुनिद्वार धुन्यद्वार यंग मडल मे 
सुनिद्वार (वही, सवदी १७६) । 


द्िविधा-दुर्स ति--ननद (दुर्मति) 'सासु नँनद मिलि भ्रदल चलाई (क० बी०, 
बठद १००); नंनद-भउजि 'ननद भउजि परिपच रचौ है” (क० बी०, झब्द ६ ); बिल्ली 
“बिल्ली घर में दासी' (क० वी०, बब्द ६); 'बिलइया 'मूसा खेवट नाव बिलइया' (क० 
ग्र०, पद ८०); सिनकी "मुर्गा मिनकी सूँ लड़! (वही, पद १६१); 'काग्रली, कुदाली, कुह, 
द्रोपदी श्रादि (देखिए, हि० का० में नि० स०, परिनिष्ट १) । 


ध्याच---कमठ दृष्टि 'कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान” (प० बा० (पहला 
भाग ), ६० ३८); धनकि,/ वनुप “उलट्टे बनकि पारधी मारुयी' (क० 9०, पद १६२); 
नन्‍हों तार (सुक्ष्मव्यान) “नैंन्हो तार न टूटे कबहूँ (सु० ग्र०, श्रग २२); बगु ८ वगुला 'वर्गु 
में ताल समाई” (गा० बा०, ग्यान तिलक १६) । 


निवृत्ति--रजनी (निद्धत्ति श्रवस्था) “रजनी मारहि दिवस हम देप्यो' (सु० ग्र०, 
भ्रग २२, सर्वेया १९); रूई (सात्विक द्त्ति) 'पर्बत उड़े रूई थिर बैठी” (वही, श्रग २२, 
सर्वया १०) । 


पंच इन्द्रियाँ---कुठुम्व (इन्द्रिय समुदाय) 'कीयो सब कुट्ठम्ब संहार' (सु० ग्र०, श्रग 
२२); गाइ, गया, योरू, 'पंच वरन दस दुहिये गाई! (क० श्र०, पद ५३; क० बवी०, अब्द 
५५) गया “यैया पिये वछरावहि दुहिया' (क० वी०, अव्द ३१), ग्रेया (वाणी रूप इन्द्रिय) 
'भाईरे गैया एक विरचि दियौ है, गया भार अभार भी मारी! (क० वी०, शब्द २५), 
जाति बिहूँनाँ लाल ग्वालिया अ्रहनिस चारी ग्रोरू ली (गों० बा०, पद २१), ढोर (पु 
रूप इन्द्रियाँ) 'कार्ढ बणी पुकार ढोर' (गो० बी०, पद ४७); नो थाई (पंच इन्द्रियां तथा 
मन, बुद्धि, चित्त और श्रहकार रूप अ्रन्तःकरण चतुप्टय) “महज गोरपनाथ विज कराई, 
पंच बदल नी गाई” (गो० वा०, पद १५), पद्मु 'निर्दय होड तिरे पग्ु धातक' (सु० ब्ं०, 
श्रंग २२), पंच कटार पंच कटार है भीतरि निमस करि बेहाल रे (गो० बा०, 
सबदी २३६); पंच पनिहारी 'उघरुयी क्रृप घाट भर्यां मारी चली निरास पंच पनिह्वारी 
(क० ग्रं०, पद १४०), पंच भवंगा (वही, पद १६०), पंच सती “पंच सस्ती मिलि मगल 
गाव! (क० ग्रं०, पद 5१, १६३; क० वी०, रमनी १५), पंच संगाती पच सगाती मित्नि 
वेलो नव पढा! (गो० वा, पद ५३) ; पाँच सृग् “या जयल में पाँचो शंगा (क० ग्रे 8 
३५३); बछरा (आश्रित इन्द्रियाँ) 'बछरा दूहै तीन्यू सांस (क० ग्र०, पद ५०, १६६ गा 
बरात (इन्द्रिय-समृह) “मार्त उचदि वरातिहि सायी' (क० बी०, मब्द २४); प्रगति 
मारी बहूरि शगनि की टार (सु० ब्र०्" श्रंग २२, सर्वेया २६); हरमें (मत अबवा 
इन्द्रियाँ) 'हरने साथी चीता' (क० बी०, घब्द १११) ! 
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पंच-विकार---(काम, फोध, लोभ, मोह, मत्सर) चेला (विकार) 'सो वह भिक्षा 
भेलाहि पाह' (सु० ग०, अग २२); घोर, पंच चोर 'चोरन पकडा साह-साह ने पहिरी 
चोली” (मा० ब० छ० व० (दूसरा भाग), ५० ४५६), पंच चोर संगी लाइ दिए है' 
(क० प्र०, पद ३०८) छागर / छागल (विकार, भ्रहदत्ति ) 'छागर भये फिसनि' (क्क० बी०, 
शब्द ५५), पहराइत->पहरादेने वाले 'पहराइत घर मुस्यो (सु० ग्र०, अग २२); 
पाइक पांच 'पाएक पाँच पहरवा राष्या' (नि० स०, हरिदासजी की बानी, ४० १३१); 
पंच किसान पु मोर किसाना' (क० ग्र०, पद १४), पंच कुटमंब 'पच कुटम्ब मिलि 
कूलन लागे' (वही, पद ६); पंच ग्वालिया 'पच सालियाँ को मारण श्राई' (गो० बा०, 
पद ५१), पच जना 'पच जर्ना मिलि मंडप छायी' (३० ग्रं०, पद २३६); पंच ढोटा “पांच 
छोटा एक नारी' (क० त्री०, शब्द ३); पच दुहेचा "एक गाई नो बछडा पच दुहेवा जाई 
(गो० बा०, पद २०); पंचनि 'इन पचनि मिलि लूटी हूँ, कुसग श्राहि बदेणा' (क० ग्र०, 
पद १४), पंच बलद 'सहज ग्रोरपनाथ बरशिज कराई पच बलद सौ गाई' (गो० बा०, पद 
१५); पंच बाहक पंच बाहक जब न्यद्रा प्रगटूया पौदूया पौलि पगार” (गो० बा०, पद 
१०); पंच भदया “पंचूँ भइया मये सनमुखा तथ यहु पान करीला' (क० ग्र०, पद १०६), 
पंच सुबटा 'पंच सुबटा श्राद बैठे उर्दे भई वनराइ' (वही, पद १६०), वनजारे 'नाइक एक 
धनजारे पांच' (क०भ्रं०, पद ३८३); बेल पचीस (पच विकारों की पच्चीस प्रकृतियाँ) 'बवैल 
पचीस को संग साथ' (वही, पद ३८३), लरिका, पच्च लरिका 'ये लरिका बयू जीवें खुराइ' 
(क० गं०, पद २१), 'पचू लरिका पटिक करि' (वही, गुरु सिप हेरा कौ अग, साखी ४); 
सिकार / स्विकार>ज्सावज जगल जगल में फिरो घर में रहै सिकार!' (प० बा० (पहला 
भाग), पए० ३५, सु० भ्र०. २२); धौरा-रबाबी बैल तथा फोगा, गधा, भेसा के रूप मे 
(पंच विकार) 'धौल मदलिया बैल-रवाबी, कऊवा ताल वजावे। पहरि चोलना गादह 
नाच, भैसा निरति करावे! (क० ग्र०, पद १२) । 


परमात्मा (ईदवर )--छुल (पर) "कुल प्रगदट्यी कुल घाल्यौ खोइ' (क० ग्र०, 
पद ३२६), खसम (त्रह्म )'खसम निपृती प्रागरिं/ सूती! (वही, पद ८१), दूलह (जीवात्मा 
का पत्ति) 'पूरि सुहाग मयी बिन दूलह' (वही, पद २२६), नणद का भद्दया (ईरुवर) 
'कातोगी हजरी का सूत नणद के भइया की सो” (क० ग्र०, पद १३); नणद के चीर 
'मोहि ले चलि नणद के वीर अपने देसा' (वही, पद १४), मिरजन 'भ्रजन झलप निरजन 
सार' (वही, पद ३२७), परवत,/ पर्वत (ईश्वर-जीव) 'तिहि पानी दुह परबत बूढे, 
दरिया लहर समानी' (क० बी०, शब्द १), पिता (ईइवर) “पिता के सेंगे भई है वावरी, 
कन्या रहति कुमारी (वही, शब्द ६); पिया 'सगों भईया ले सलि चढि हूँ तब ह्व हूँ 
पियहि पियारी' (क० ग्र०, पद २३०), पुरुष (ईश्वर) 'नारी एक पुरुष दुइ जाया, बुभहु 
पडित ज्ञानी' (क० बी०, शब्द १), प्रुरुष (ब्रह्म) 'ताथें भई पुरिषा थे नारी” (क० ग्र०, 
पद २३१), भरतार 'सतगुरु गुरू बताइया, पूरिवला भरतार” (क० ग्र०, पीव पिछाण 
को भ्रग, साखी ३); मादरिया,/ मदारी, मादरिया ग्रिह>-मदारी का गृह अर्थात्‌ हृदय 
श्रथवा ससार 'मादरिया ग्रिह वेठी जाई! (क० बी०, शब्द १००); सांखा (पति-ईदवर) 
'बहि माखी (दुत्ति) के माँखा नाही, गरम रहा बिन पानी” (क० बी०, शब्द १), सूल 
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(आदिपुस्प-परमात्मा) “मूल गह्माँ फल पावा' (क० ग्र०, पद १६२); सुर (ईश्वर ) 
धासु की दुखी समर की प्यारी” (वही, पद २३० )। 


ह प्रकृति--पाती (प्रपच) 'ढेव चढ़ यी पाती के ऊपर जरप चढ़ यौ डाइनि परि नीठि! 
(सु० अ्ं०, अग २९, सर्वया 5); “भूली मालिनि पाती तोड़े” (क० ग्र०, पद १६८) । 


प्रवृत्ति--दिवस (कार्यन्नीलता, रजोगुण) “दिवस माँहि हम देपी राति! (सु० 
प्र०ण, अंग ३२, सर्वदा ११); जरमि (त्रय ताप) ऋवहूँ जरनि फेरि नहिं उपज सुन्दर 
सुख में रहे समाई! (वही, अंग २२, सर्वया २६) । 


बहिर्मुली वृत्ति--जगते->जागरणणील, जगतृ-मुख 'जगते ने माल गेंवाई” (सा० 
ब० छ० वं० (दूसरा भाग), ध० ४५७); बिलेया (अविचारी की वहिमुखी द्त्ति) 
बिलैया स्वान वियाही” (क० बी०, बब्द ४०) । 


बुद्धि और उसकी विभिन्‍त अवस्थाएं--कन्या (अ्रपरिपक्ध बुद्धि) 'धर धर 
फिर कुमारी कन्या जनें-जर्नें साँ करती सग' (सु० अ्रं०, श्रग २२, सवैया २०); कीरी 
(सूक्ष्म बुद्धि) 'कुंजर कों कीरी गिलि वेठी” (सु० ग्रं०, श्रंग २९, सवैया ३); गाई 'बैल 
वियाद गाइ भई बांका (क० ग्रं० 5०, 2६० तथा गो० वा०, पद २० ); गावडी,/ गाइ़ 
(सात्विक वृद्धि) गावडी के मृप में वाघला विवाइला' (गो० वा०, पद ३४); चर्यत्त/ 
चिन्तामणशि (विमल बुद्धि) “उपजी च्यंत् ज्यंत मिटि गई” (क० ब्र०, पद ३२६); चींटी 
(यृल््म बुद्धि) 'चीटी परवत्त ऋपपण्यां ले राख्यी चोढ़ै (क० ग्रं०, पद १६१, क० बीं०, 
गब्द ५२,१०१); जोरू 'जोरू बढ़ी विचार चार से लखे न पारी (तु० शब्दा० (पहला 
भाग). पृ० ६५); धी (ज्ञान जन्य बुद्धि) पर थी को रापे घर माहि” (सु० ग्र०, अंग 
२०, सर्वया £८; तु० छब्दा (पहला भाग); 9० १३२६), 'धीय (असद्वुद्धि) “माय घर 
पुत धिय संग जाई! (क० बवी०, घब्द १००); पत्िवरता,/ पतिबन्रता (एकनिप्ठ वृद्धि), 
बेस्था,/ वेव्या (भव्कने वाली वृद्धि) 'वेस्या सु तो मई पतिवरता एक पुरुष के लागी अंग 
(सु० अं०, अंय २२, सर्वेवा २०); परयीलिका, पपील./ प्रियीलिका (सूथ्म बुद्धि) 'पाव ने 
टिक पषीलका लोगन लाखे बैल” (क० ग्र०, सूपिस मारग को शअ्रंग, साखी ७), 'पपील ने 
पील गिरावा' (तु० घब्दा० (पहला भाग), ४० १३५); बदेर->छोटी चिट्रिया (सूल्म 
बुद्धि) 'बटेर वाज जीता” (क० ग्र०, पद १६०), वहिली/ मग्रिनी--बद्धित (बहन करने 
वाली बुद्धि) “मैया भाव व्याह वहिनी सं (तु० सब्दा० (पहला भाग), 8० ्र ६); 
बहू / वधू (एकनिप्ठ बुद्धि) वह विचारी व वपतावरि जाके कहै चल्रत है साथ (सु० 
ग्र०, ध्रग २२, सर्वेया १७); वंध्यां, बांझक (निष्क्रिय बुद्धि) 'वच्या पुत्र पग्मु इकु जायी 
(वही, अंग ३२, सर्वेया ६); “बांक का प्रृत बाप विन जाया! (क० ग्र०, पद १५८, गण 
बा०, पद १८); भंवरी न्मरी 'नवरी बोले अति उदास (क० ब्र० पद ३ प्र८); नसि८ 
भैंस ईतामसिक बुद्धि) पीली टू्के मेसि विस! (गो० बा०, पद ६०); मछलड़ो< बल 
(चेटनाटति) गगन मछलदी बगदी गास्यों (ब्ढी. पद ६०); मालिनि द्रता मात 
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पाती तोद! (ब० ग्र० पद १६८); मौन मीन मगर ऋयड़ा कही तुलसी तरक उपाध । 
मगर प्रध माने नहीं मीन बचने विस्वात' (तु० घब्दा० (पहला भाग), 0० १०६), 
लकरी (संग अथवा शुप्क-सिप्फिय बुद्धि] 'लकरी बढई को गहि छीले' (सु० श्र०, श्रग 
२२, सर्वया ६); राई (सूक्ष्म बुद्धि)'राई माहि समानो मेर' (वही, श्रग २२, सवेया ४) , 
समधी (समत्वबुदि, समत्य बुद्धि वाला) 'समघी के संग नाही आई, सहज भई घरवारी' 
(क० बी०, शब्द ६), 'भयी वियाह चली विनु टूलह बाद जात समघी समुझाई' (वही, 
दाब्द ५४); सई./सूतिका 'गुम प्रमादि सुई के नांके हस्ती श्रार्द जाही (क० ग्र०, 
पद १०) । 


ब्रह्म, अ्रह्म-तत्त्त, क्रह्म--अग्नि सवन (ब्रह्म विचार) 'भ्रग्ति मंथन करि लकरी 
काटी' (सु० गं०, अय २२, सर्वेया १४); श्रगीठी (त्ह्यासर्ति) 'वाफ़ ने निकसे बूद ने 
इलके, महज सगीठी भरि भरि राम (गो० बा०, ग्यान तिलक ४४); शभ्राकास की घेनु 
(बह्मानुभूति, समाघी जन्य अनुभुति) प्रावगस की भेनु बछा जाया” (गो6 बा०, पद 
2१), झूमार (ब्रह्मा) 'बह विधि भाठ़े घट कुभार!' (क० श्र०, पद ५३, १०४); कांस- 
घ्येनि/ कामघेनु -+ (ब्रह्मानुभूति) 'एक कामस्येनि बारि सिधि के गगन सिपर ले बांधी' 
(गो० बा०, सवदी २०७), खसम (ब्रह्म) 'पसम निपृतती आंगरि सूती (क० ग्र०, 
पद ८१); पाट (स्राष्यात्मिक जीवन) 'सोबे टुकरिया ठोरे पाट' (गो० वा०, पद 
४७); गगन-गाइ (ब्रह्मानुभूति, समाधि) 'गोरप लो गोपाल लो गगन गाए दुहि पीरव लो” 
(गो० धा०, पद २१), गाय 'गगन मंडल में गाड बियाई' (वही, सवदी १६६) ; गावन्नी ,/ 
गायत्री (ब्रह्मानुभूति) "ऐसी गावन्नी घर वारि हमारे, गगन मठल में लाथी लो” (गो० 
बानी, पद २१); जल (त्रह्मतत्त्व) 'फूटा कुम जल जलहिस माना” (क० ग्र०, पद ४४, 
११२), 'मारों मारी खपनी निरमल जल पैठी' (गो० बा०, पद ४४ तथा प० बा० (भाग 
तोसरा), ए० ६५), दूध 'पच्र बरन दस दुहिए गाह, एक दूध देखो पतिया' (क० ग्र०, 
पद ५६), पानी 'पानी माहि तुबिका बूडी' (सु० ग्र०, श्रग २२, सवेया ४); पानी (प्रेम 
तत्त्व) 'कमल मांहि ते पानी उपज्यौ' (सु० ग्र०, अग २२, सवेया ७), बरी--बट दक्ष 
(ब्रह्म ज्ञान) सौदा कियो पुनि घर कौ लेपा कियी बरीतर बैठि! (सु० ग्र०, श्रग २२, 
स्वेया २२), बहू, बहुड़ी (त्रह्मानुभूति) 'वहू विचाई सासू जाई! (गो० बा०, पद ४७), 
'सासूडी पालनड़े बहुडी हिडोल” (वही, पद ६०), बाप 'हमहिं वाप हरि पूत हमारा' 
(क० बवी०, शब्द १००), भिक्षा (बह्मज्ञान का सग्रह) 'भिक्षा करे बहुत करि ताको सो 
वह भिक्षा चेलहि पाइ' (सु० ग्र०, अग २२, सवेया १५); रोटी, रोटली “अभा जैसी 
रोटली कागा (चैष्टावान्‌ साधक) ले जाइला' (गो० बा०, पद ३४), बिस्व जल मे विम्ब 
प्रकासें' (क० ग्र०, पद १६२), ससुद्र बुदहि माहि समुद्र समानौ' (सु० भ्र०, अग २२, 
सवेया ४); सास (त्रह्म सत्ता) 'वहु बिवाई सासू जाई' (गो० वा०, पद ४७); सीतलता 


(ब्रह्मानन्द) 'सूर माहि सीतलता उपजी, सीतलता में सुख भरपूर! (सु० भ्र०, अगर २२, 
सवैया ७) । 


सन एवं उसकी विभिन्‍न श्रवस्थाएँ--श्रबिला,/ भ्राज्न (बहिमुखी मच) 
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हैक 2४ दा (गों० बा पद ५६ तथा ६०), ऊँट (भ्रहकारी मन) 
नाले वहि गया (वही, पद २०, ४७), कउबा 'कउओ धुन मथुरी बोले! (सा० 
व० छ॑० बं० (दूसरा भाग), पृ० ४५३); कलार (मदिरा बनाने वाला मन ) 
देखो पुत कलार का मद मैया को देय” (तु० शब्दा० (पहला भाग), प्र० ३ ५) 

कुत्ता (अ्रविवेकी मन) “कुत्ता कू ले गई विलाई” (क० ग्र०, पद ११), कुत्ता हांडी 
फेंसि मुवा दोस परोसिक देय' (प० वा० (पहला भाग), पृ० १०३); कु'जर (कामी 
या अभिमानी मन) “कुज़र कौ कीरी ग्रिलि बैठी, (सु० ग्रं०, श्रग २२९, सवैया १); 
कुम्हार 'माटी वपुरी घर कुम्हार' (वही, सवेया ६), कुकर (द्रोही मन) *ुकिले कुकर 
भूकिल चोर' (गो० वा०, पद ४७); कोतवाल 'कोतवाल काठौ करि वाध्यौ” (सु० ग्र०, 
श्रंग २२, सर्वेया २४); पूढा-खूठाक्षोड (मेख) (कर्मो का केद्ध रूप मन) 'ग्राडि 
पड़रवा लें पूटा' (यो० वा०, पद ४७); गइन्द / गजेन्द्र 'खम्भा एक गड़न्द दोइ, क्यू' करि 
वंधिसि वारि/ (क० ग्र०, चितावणशी कौ अग, साखीं ४२), गरड़,/ गरुड 'सुरही धरि 
नहि गरड़ रहाइ” (गो० वा०, सबद १८०८), गुर (तामसी-मन) “शिष्य गुरुहि उपदेशन 
लागौ! (सु० ग्रं०, श्रंग २९, सवेया ६); गीधग्रक्न (लोभी मन) 'मासु फैलाय गीध रख- 
वरिया' (क० बी०, गव्द ६५); चोर (विकारी मन) “हम घरि चोर पारा हो राम' 
(क० ग्र०, पद २०), “चोर एक मुर्से ससारा' (क० बी०, रमेनी ५९), जरष,/जरठ 
(निष्ठुर अथवा अनुभवी मन) “जरप चढ़्योौ डाइनि परि नीठि! (सु० ग्र०, अ्रंग २९, सवैया 
८), जोगी./ योगी (उन्‍्मन) 'फिरे इक जोगी नगर भुलाना, चढिया महल महल दिवाना' 
(प० वा० (तीसरा भाग), ४० ७२), ठग “यह ठग ठगत सकल जग डोले” (क० ग्र०, 
पद ३६४); दरजी (काट छाट करने वाला अर्थात्‌ विश्लेपक मन) 'सुई विचारी दरजिहि 
सीवे! (सु०ग्रं०, अंग २९, सबवैया ६), दादुरि,/ ददढु र->>मेढ़क [(विकारी मन) 'एकनि 
दादुरि खाये पंच भवंगा” (क० ग्र०, पद १६०), दादर-भर्रय दढ़ु र-वहि->मेड़क श्रौर 


मयूर 'दादर भर्रय भिलाई (गो० वा०, ग्यान तिलक १७), इुढुर८उन्दुर -वृहा 
गो०बा०, ग्यान तिलक २०); 
२२, सवैया ५), धोवी. 


कु 


(चंचल मन) “दुदुर राजा टीका वठे' (क० बी, शब्द ८, 
देव (सात्विक मन) 'देव चढयी पाती के ऊपर! (सु० श्र०, अंग 
रजक, रजोगुरा प्रधान मन) 'कपरा घोबी की गहि धोवे' (वही, सर्वया ६); नवल्न,८नकुल 
(सूक्ष्म उत्ति वाला मन) 'ऐसा नवल ग्रुणी भया सारदूलहि मार (क० भ्र०, पद १६१); 
माइक 'नाइक एक वनजारे पाच (वही, पद ३८३), 'वेल उलटि नाइक की लार्धों (सुन्‍्य्रं० 
अंग २२, सवैया २२); नाहर “गाइ नाहर खायौ काटि काटि अगा' (क० ग्र०, पद ६६ ०); 
पुरुष, कुबुजा पुरुष 'चचल पुरिप विचपन नारी' (क० ग्रं०, पद ८० ), कुबुजा पुरुष गले 
एक लागा! (क० बी०, शब्द ४८); बग,/ वक “वड्धूतेकुटिली भवति' (टद्धावल्था का कुदिंद 
मन) 'मंवर उड़े वग बैठे श्रायः (क० वी, शब्द १०६), बुगुला ८ वगुला (विपय प्रद्त मन) 
'मछरी बुगला को गहिपायो (सु० प्रं०, अंग ३२, सर्वया ५); बढ़ई (कर्मप्रधान मन ) 
लकड़ी बढ़ई को यहि छीले (सु० ग्रं०. अगर २२, सर्देया ६), ब्राह्म (सृष्टि कर्ता मन ) 
(हंस चढ़ूयी ब्रह्मा के ऊपर' (वही, सर्वया 5), बाज (गतिशील मन) 'बटेरे बाज जीता 
(क० भ्र०, पद १६०), विगवार-मैड़िया (लालची मन) 'तगर बिच बिगवा गजब हे 
सुत्रि दुधि ज्ञान हुए! (तु० धद्दा० (पहला भाग), 7० ११२): बजिधार ८ बांध दफ 
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विघार खायी' (क० ग्र०, पद १६०), 'बेल बेल वियाइ गाइ भई बांफ' (क०भ्र०, पद 5०); 
(सत्त्व पुष्ठमन) “बैल चढयो है शिव के ऊपर” (सु० ग्र०, अंग २२, सवैया ८५); भंवर 
(चचल मन) 'बिन पाषा भवर बिलंबिया' (क० ग्र०, पद१५८, शे८८); 'भँवर उड़े बग बेठे 
झ्राय/ (क० बी०, शब्द १०६); 'फुलवा के छुवत भंवर मरि जाय' (वही, शब्द ६३); भर- 
तार (सात्विक मन) 'नाइकनी पुनि हरषत डोले मोहि मिलयो नीकौ भरतार' (सु० ग्र०, श्रग 
२२, सवेया २२), भीौल (विषयो का शिकार करने वाला मन) 'भील लुक्या बन बीभ मे, 
ससा सर मार (क० ग्र०, पद १६२); मगर “मगर अध माने नहीं मीन वचन विख्यात 
(तु० शब्दा० (पहला भाग), ५० १०६); संछ, मच्छ./मत्स्य 'सायर जले सकल बन 
दा, मछ भ्रहेरा खेले (क० ग्र०, पद ६, १७६), मच्छ सिकारी रमे जगल मेह” (क० 
बी०, शब्द २३); मींडक // मेढक ,/ मण्डूक 'मीडक सोवे साप पहरइया' (क० भ्र०, पद ८०), 
'मेडक अब सागर तौले' (सा० ब० छ० व० )दूसरा भाग), ए० ४५३); सीन (चचल मन) 
वेध्या मीन गगन अस्थान! (गो० बा०, सवदी १२७); सुर्गा मुर्गा मिनकी सू लडे' (क० 
ग्र०, पद १६१); सूसा / मूपक सभयशील मन) 'मूसे तो मजार खायौ” (क० बी०, शब्द १११) 
'मूसा खेवट नाव बिलइया (क०ग्र ०, पद ८०, तथा १६०, १६१); मृघ/ (चचल मन) 'मारयौ 
सघ भया श्रवघृता' (गो० वा०, पद २६); मेघ (सत्त्वशील मन)“ उनयौ मेघ घटा चहुँ दिश 
ते! (सु० ग्र०, अग २२, सव्वेया १२); भोर/ मयुर (अन्तम खी मन) 'वरषे मोर कहूके 
सावण' (गो० बा०, ग्यान तिलक १६); राजा (रजोगुरण प्रधान मन) .“राजा करे रक की 
सेव' (सु० ग्र०, श्रग २२, सवैया ६), 'राजा गाब छोडि करि भागौ” (वही, सवैया २४); 
लगवार, (उपपत्ति रूप मे मन या ससार) 'खसम छॉडि सँवरे लगवारे” (क० बी०, रमेनी 
७३) प० वा० (पहला भाग), प० १०३); लुहार (कर्म प्रधान मन) 'षाल सु बैठी धवे 
लुहार' (सु० ग्र०, अग २२, स्वेया €); व्याप्त, सिह (बहिसूं खी प्रबल मनका रूप) 'मारुयी 
सिंघ व्याप्न पुनि मार॒यो, (वही, सवेया २९); ससा/ शशक ( भीरु मन) 'बन के ससे समद 
घर कीया' (क० ग्र०, पद २०); सारदूल (प्रवल मन) (क० ग्र०, पद १६१); सिचाण 
(विषयो की शोर भपटने वाला मन) 'ऊँट सिचाणों जब ग्रहयौं जाइ केरौ डाली बंठौ' 
(गो० बा०, पद २०); सुनहा./ इवान 'डाइन डारे सुनहा डारै! (क० ग्र०, पद ६, २०); 
स्थालि खायौ स्वात्ा' (वही, पद १६०); स्यघ./ सिंह 'स्यध रहै वन घेरे! (वही, पद &, 
३४६); सुनार 'सोना तावे पकारि सुनार (सु०ग्र०, श्रग २२, सवेया ६); हरिन,/ हरिणश 
(चचल मन) 'हरिन खायी चीता' (क०ग्र०, पद १६०); हस्ती (ससार में व्याप्त मन) गुर 
प्रसादि सुई के नाक हस्ती आ्रावे जाही” (क० ग्र०, पद, १०) । 'रावल, महादेव, पर्तिंगा, 
सैतान, काइथ, फटक स्फटिक, बकरी आदि (देखिए, हि० का० में नि० सं०, परि- 
शिष्ट १)। 


साया श्रोर उसकी विभिन्‍न दहाएँ--श्रग्ति (माया जन्य त्रय ताप) “भगनी को 
जाड़ा लागा' (सा० ब० छ० ब० (दूसरा भाग), ० ४५०८); कुचारी./ कुमारी (अक्षत 
कौमायें वाली मायिक सृष्टि) “अ्रजहूँ श्रकन कुवारी' (क०ग्र०, पद २३१), कामपघेनु अवध 
कामघेनु गहि बाघी रे! (वही, पद १५२), गंग (आया माया), 'पाहन फोरि गग एक निकसी 
चहुदिसि पानी पानी” (क०बी०, शब्द १); ग्रेया, गाय “गुरु सहरमी सत बिन जय गैया 
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हर 
3 हक | ला (पहला भाग), ४० ३४), गाय तो नाहर खायी' (कण्बी०, 
४ ” जैबड़ी--रज्जु 'एक जेबड़ी सब लपटांने, के बांधे के छूटे” (क० ग्रं०, पद 
१ ७४, ७६ )/ डाइन “डांइन डारै सुनहां डोरै' (वही, पद ६) , डुकरिया 'सोबे डुकरिया 
ठोरै पाद, (गो० बा०, पद ४७); दुघ (माया का प्रभाव) 'रह्मा विस्तु महेस दूध से बचे 
ले अं 2 कल काश हे पल या 
/ पद २३०), (माया का वाह्य प्रभाव) 'बरपे मोर कहुके 
सावरा, नदी अपूठी आई” (गो०वा०, ग्यान तिलक १६), चानी “दिवस मे राजनी सजनमे 
साजनी, दास पलट्टू की मुई नानी” (प०वा० (दूसरा भाग), प्र० २६); नारी 'एकहि नारी 
जाल पसारा जग मेह भया भ्रदेसा' (क० बी०, शब्द ५), 'नारि एक ससारहि श्राई, माय 
न वाके बापहिं जाई! (वही, रमेनी ७२), 'रूप बिन नारी” (क० ग्र॑ं०, पद १ ५८); पानी, 
पाणी (माया का प्रभाव) 'पानी महेँ पावक वर (क०्बी०, गव्द १११), 'तुरसी पानी 
मांही प्रगटी पावक एक प्रचंड” (नि० सं०, संत तुरसीदास जी की वानी, पृ० १३५) पानी 
जरे पुकार निगदिन' (सु०ग्र०, अग २२, सवैया २६); “वरिषगी कवली भीजैगा पाणी' 
(गो०्वा०, पद ४७); बंका गऊ (अमूत्तं माया) 'तीन लोक के बीच मे बकरा गऊ वियाय' 
(तु० गब्दा० (पहला भाग), पृ० ३४) , बाधत्ति 'वाघनि सग्रि मई सवहिन के, खसम न 
भेद लहाई” (क०ग्र०, पद ८१), बिठिया 'एक अ्रचभा देखिया बिटिया जायौ बाप' (वही, पद 
१३); बिलाई “कुचा कूँ लें गई विलाई! (क०ग्र०, पद ११, ६७), पढ़्या गुण्या सुबा बिलाई 
पाया “(गो०्वा०, सव्दी ११९), बेलड़ी बेलि “राम गुन वेलडी रे, भ्रवरभु गोरखनाथ जाणी, 
(क०अ्रं०, पद १६३), 'वेलि एक त्रिभुवन लपटानी” (क०वी०, शब्द ५३); सकड़ी 'मकडी- 
घरि मापी छछिहारी” (क० ग्र०, पद ८०), महतारी 'संतो अचरज एक भो भारी, परुत् 
घइल महतारी” (क० बी०, गव्द ५), मंजारी “या मजारी मुगध न माने, सब दुनियां 
डहकाई” (क० अ्र०, पद ९७, १६०), भाई “पहले पुत पीछे भई माई” (वही, प्रद ११) 
माय घरे पुत धीय सग जाई” (क० बी०, शब्द १००), माइ वाप वजि थी उम्रदाती' (सु० 
ग्र०, अय २२, सर्वेया १७); माता “बाप नही होती तिझ्या बैठड़े रे, माता वाल कुवारी जी. 
(गो०्वा०, पद ७), रोरी--रोटी (माया, वासना) 'पोवरण हारा कौ रोरी साइ' (वही, 
पद ४७) , लहुरी घधीय 'लहुरी घीइ सबब कुल खोयी, तब ढिग बैठन पाई (कश्ग्र०, पं 
२२) , लंका (माया-तगरी) “लकाछाड़ि पलका जाइबा' (गो०्वा०, सबदी ६४); बा 
वर्षा से सूखी साखा' (सा० व० छं० व० (दूसरा भाग), ४० ४५८): स्पर्नी / सपिणी 48, 
मारी ल्पनी निरमल जल पेठी' (गो० वा०, पद ४५); साखु, सासुड़ो द्ाठु सर्तेद मिलि 
अ्दल चलाई! (क० बी०, घब्द १००), 'सासूडी पालनड़े बहुड़ी हिडोल (गोंग्बवा०, पे 
६०); सुरही 'सुरही चूंपे बछ्तलि' (क० ग्र०, पद १६१); सुहागिनि 'एक सुहागिन जगत 
पियारी, सकल जीव जंत की नारी” (वही, पद ३७०) । 


श्र हि 
चक्र--पताल, पाताल 'साघथे तीर पताल कू फिरि ग्रगनहि भादे (* 


पृलाधार च 5 
रे ; परचाको ग्रग, 


प०, पद १५४), 'आकासे मुखि आधा कुर्वाँ पाताले पनिहारि” (बढ्ी, परचा 


साखी ४५) । 
भेरदंड--भम्बर (मेंददंद शी) 'घरती बरस स्वर भीजे! (कल भ्रक परई$ऐ ) 
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पद १६२), झ्रासमान, आकाश 'प्राकासे मुखि झ्रोधा कुवों (क०ग्र०, परचा कौ अग, साखी 
४५), 'फूटिगया श्रासमान सबद की धमक में! (प० बा० (दूसरा भाग), ४० ६१); 
आंबलियो / आम्र 'आंबलियाों थलि मौरियों ऊपरि नीब बिजीरी फलियौ' (गौ०्बा०, पद 
२०), केले की डाली 'ऊँट सिचाणें जब गह्मौ जाइ केरी डाली बेठो' (गो०्बा०, पद २०), 
गगन (ऊर्ध्व भाग) 'वसे गगन में दुनी न देखे, चेतनि चौकी बैठा” (क०ग्रं०, पद ६६), 'साधे 
तीर पताल कूँ फ़िरि गगनहिं मारे! (वही, पद १५४ तथा १९६) , डूंगरि--टीला, पहाड़ी 
(तुग) 'डूंगरि मछा जलि सुसा' (क०ग्रं०, पद २०); तरुवर 'जल की मछली तरुवर ब्याई' 
(क०ग्र०, पद ११; गो०बा०, पद १०); धरती (मूलाघार, मेरुदड का श्रधो भाग) ऐसा 
भुवगम जोगी करे, घरती सोषे श्रवर भरे (गो०्बया०, आत्मबोध ३), परबत, पर्वत 
(ऊपरी भाग) “कहै कबीर सुनहुँ रे सतो गडरी परवत खावा' (क०ग्रं०५, पद १२); बाँस 
'तढिउ' बाँस पर घाइ सहर के विचे गड़ाई' (प०बा० (पहला भाग), प० २९), बिरछ. 
वृक्ष 'सखी री बिरछ पर ताला, जहूँ करके न काला' (तु० शब्दा० (पहला भाग), (० 
१३४), 'घरती चढ़ रक्षा बैठी! (सा० ब० छ॒० ब० (दूसरा भाग), पृ० ४५३) । 


यम--सृद्र / शूद्र शतक पसू सूद्र कू उचरे' (गो०्बा०, पद ५६) । 


*वीसना-विषय--कउशा (विकार) 'कऊवा उड़ावत मेरी बहिया पिरानी” (क० 
प्र०, पद ३६१); गुड़ (विषय) “माषी गुड़ मे गड़ि रही' (वही, कुसगति कौ श्रग, साखी 
६); इृध-दही (विषय-भोग) “दूध-दही की इच्छा भागी जाको मथत सकल ससार' (सु० 
ग्रं०, श्रग २२९, सवैया १४), वकरौ>-पझ्जजा (आाद्या वासना) 'बकरी बिघार खायौ' (क० 
प्र०, पद १६०), भात (विषय) 'भाते उलटि बरातहिं खायौ' (क० बी०, शब्द २५), 'हीग 
लगाइस भात में भूल गई है नार' (प० बा० (पहला भाग), पए० १०५); भूंभूरि (त्रय ताप 
दायिनी वासना) “पानी माँहि तलफि गे मूंधुरि' (क० बी०, शब्द ३१), मछली (वासना) 
'काटी कुटी मछली छीके घरी चहोड़ि' (क० भ्रं०, मन की अग, साखी २४; ) सांस (विषय ) 
मास पसारि चील्ह रखवारी' (क० ग्र०, पद ८० );सिठाई ( विषय-भोग ) 'लागी सबे मिठाई- 
पारी (सु० ग्र०, श्रग २२, सवेया १०), सालन-प्राक-घतुरा (अभक्ष्य) 'पिचरी माँहे 
हेडिया रांघी सालन आक घतुरा षाइ' (वही, सवेया २१), सासु (माया रूप वासना) 
सासु की दुखी सुसर की प्यारी, जेठ के तरसि डरों रे! (क० ग्र०, पद २३०) । 


वीयें---जल 'जल के सजमि अटल शभ्रकास” (गो० बा०, सबदी १२३); पांणीं 
तताते लोहे सोषिया पाणी” (वही, सबदी १०५); व्यंद, विन्दु 'अवधू नादें व्यंद गगन गाज” 
(क० ०ग्र, पद १६६); सरोवर"-जलाहय (वीर्य-भण्डार शरीर) “दिवसें बाघरिण मन मोहै 
राति सरोवर सोष' गो० बा०, पद ४३) | 


दरीर और उसके विभिन्‍न रूप---अ्रष्ठकुल परबत (पच विकार और मन, बुद्धि, 

चित्त, भ्रहंकार वाला शरीर) 'श्रष्टकुल परबत जल बिन तिरिया अदबुँदु श्रचभा भारी'(गौ० 
बा०, पद ११ ) भ्रगीठी 'कामिनि जले भ्रगीठी ताप (वही, पद ४७ ) / सुन्दर एक अ्रचम्भा 

' हवा पाली साहै जरै झंगीठि' (सु० ग्र०, अग २२, सवेया 5); कपरा (साधक की काया) 
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“कपरा धोबी को गहि धोर्ब' (सु०ग्रं०, सवैया €),कैथा 'कथा डोरा लागा' (क०ग्र०, पद ३१); 
फंयी (शरीर ) तीन से साठि थैगली कथी” (गो० वा०, पद १६); कंबली (काया-कर्म ) 
वरिषेंगी कवली भीजैगा पाणी, (गो वा०, पद ४७), कुंभ 'जल मे कुभ कुभ में जल है' 
(क० ग्रॉं०, पद ४४); खंभा लगा एक गइद दोइ” (क० ग्र०, चितावणी कौ श्रग, साखी 
४२); षेत/खेत,/क्षेत्र (शरीर रूप उर्वर भूमि जहाँ सद्गुण पनपते हैं) 'हाली माँहे 
निपज्यौ षेत' (सु० ग्र०, अग २२, सवैया १३) , गागरि--घट अवध सागर कधे पाँणीहारी' 
(गो० बा०, पद २५), 'तलि गागरि ऊपर पनिहारी' (वही, पद ४७), घर 'सतो घर मंह 
भझगरा भारी' (क० बी०, शब्द ३); चमार कौ बस्ती (चमड़े से श्राच्छादित शरीर) 'बस्ती 
माहि चमार की बाम्हन करत बेगार” (प० बा० (पहला भाग), पृ० १०३), चरषा “चरपा 
जिनि जरै (क० ग्र०, पद १३), चादर 'धुविया फिरि मर जायगा चादर लीजै धोय' (प० 
वा० (पहला भाग), प्र॒ष्ठ ३), चूनर 'एरी रँगरेज मिले कोइ चतुर रंगइया, खुतर रंग चढ- 
कइ्याँ” (तु० शब्दा० (भाग दूसरा), प० २६८), जगल “जगल मे बस्ती व्याई” (सा० बा० 
छं० वं० (दूसरा भाग) पृ० ४५३), कोली “पत्र माहि भोली गहि राषे” (सु० ग्र०, श्रग २२ 
सवेया १५), तूवी 'तूबी मे तिरलोक समाणा” (गो० बा०, ग्यान तिलक ३५), 'पानी 
मांहि तुविका वूडी” (सु० ग्र०, अ्रग २२, सवैया ४), देवल 'देवल माहि ते प्रगदयो देव” 
(वही, सवेया ६), धवणि--धौकनी “धवरि घवती रहि गई! (क० ग्र०, काल की अंग, 
साखी २१) , नगर 'केसों नगरि करी कुटवारी' (वही, पद ८० तथा पद २२२, २७३ आ्रादि); 
नवग्रिह (नव द्वारो वाला शरीर) 'नवग्रिह मारि रोगिया बैठे” (वही, पद १६२), नव घाटी 
(नवद्वार) “अवधू नव घाटी रोकिल वाट” (गो० वा०, सबदी ५०), परबत. पर्वत (पिंड) 
अवधू अ्रहँंठ परवत्त मंकार' (वही, पद २६) , पाहन 'पाहन तिरत न लागी बेर” (सु० अ्रं०, 
अग्र २२, सवैया ४), पिजरि 'परम पुरुष पिजरि बिलब्या' (गो० बा०, ग्यान तिलक २०); 
पुरिया./ पुर--नगर (स्थूल शरीर) 'पुरिया जरै वस्तु निज उवैर! (क० बी०, शब्द १८), 
फूल (विकसित अ्रवस्था, हृद्धावस्था) “उलदया फुल कली मे श्रार्णी (गो० बा०, सबदी 
११५); बम्बवई--बांवी (खोखला शरीर) 'बवई उलटि शरप कौ लागी, धरणि महारत्त 
खावा” (क० ग्र०, पद १६२) 'सरप भरे वांवी उठि नाच! (गो० वा०, ग्यान तिलक ४); 
बाग 'नीकर नीर अ्रगनि मुपि बरपै, सीच वाग हमारा” (वही, ग्यान त्तिलक २६) , बाड़ी ८ 
वाटिका 'वाडी माहे माली निपज्यो' (सु० ग्र०, श्रग २२, स्वेया १३), विरप८ दक्ष एक 
विरप भीतर नदी चाली, कनक कलस समाइ” (क० ग्र०, पद २८०); सांडा 'बहु विधि 
भाडे घड़े कुभार' (वही, पद ५३), सगरी+-लकड़ी (राजस्थानी मे जगल) “'मगरी परि 
घुल्हा धूधाइ' (यो० वा०, पद ४७), मसीति./ मस्जिद 'एक मसीति दर्सो दरवाजा (क 
ग्रं०, पद ६१), महल 'दीपक बारा नाम का महल भया उज़ियार! (प० वा० (पहला 
भाग), पृ० ७) , मेंडव्क./ सण्डप “मेंटवक चारन समधी दीन्‍नहों (क० बी०, शब्द २४); 
मंदिर है हैं दीपक घरि धरि जोया, मदिर सदा ग्रंघारा' (क० ग्र०, पद ८१), डरा 
मंदिर टूटे बंसा' (वही, पद ३६७); मादी 'मादी बपुरी घढें, कुम्हार' (गु० ग्र०, 5 क 
सर्वया ६) , मूवा (जड़-श्रीर) 'जीवता के तलि मुवा विछायवा” (यो० बा० सब ६६ | 
लहंगा 'लहेँगा परिया दाग फुहरि साथुन से धोर्व” (प० बा० (पहुचा भाग ), का ि 
लाकड़ी 'जासड़ श्रांसी लाकढी की कूंपल मेल्टि' (क० «मं, वेली को संग, सासी ६), 
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लोई 'जल मे पैसि जगावे ज्वाला, ताभे होम लोई (नि० स०, सत तुलसीदास की बानी, 
पृ० १४४) , सरवर / सरोवर 'सूखे सरवर उडिगए हसा' (क०ग्र ०, पद ३६७); सहर 
शहर 'सहर जरै पहरु सुख सोवे” (क० बी०, शब्द ५८), “चढिऊ बाँस पर धाइ सहर के 
बिचे गड़ाई' (५० बा० (पहला भाग), ४० २६), हवेली 'तेरी काँची हवेली जड़ जाँच 
(तु० शब्दा० (दूसरा भाग ), पृ० २४७), हंडिया, हाँडी (कर्मों के पकाने का माध्यम 
शरीर) 'षिचरी माँहे हडिया राधी' (सु० ग्र०, अग २२, सवैया २१), कुत्ता हाँडी फेसि 
मुवा दोस परोसिक देय” (प० बा० (पहला भाग ), ए० १०३) । 


दब्द- तीर 'बाहण लागा तीर! (क०ग्न०, गुरुदेव कौ अग, साखी ६), बान८ 
बाण 'पारथि बाना मेले! (कण०्बी०, शब्द ५२), कूची, निर्भय-वाणी, पलीता, सिचाण 
(देखिए, हि० का० भें नि०स, परिशिष्ट १), सरि,/सर,/शर “जिहि सरि मारी काल्हि, 
सो सर मेरे मन वस्या' (क०ग्र०, विरह कौ अग, साखी १७) । 


इवास-प्रश्वास--अंट (उच्छुवास, प्राण॒तत्त्व) 'ऊट मारि मैं चारे लावा” (क०ग्र०, 
पद १७७), 'ऊठ सिचाणोें जब ग्रह्मौ केस डाली बैठौ' (गो०बा०, पद २०), 
'ऊँटवा से करे केल” (तु० शब्दा० (पहला भाग) पृ० १३५); षघाल->धोकनी (श्वसन 
क्रिया) 'षाल सु बैठी घववे लुहार' (सु०ग्रं०, अग २२, सवैया ६); धागं (इवास) “इकबीस 
सहस छ से धाग' (गो०बा०, पद १६), भुयंगम.,/ भुजग 'ज्यू ज्यू भुजगम भ्राव जाइ' (गो० 
बा०, सबदी १८८) | 


संसार और उसके विभिन्‍न पक्ष--अ्र'ड (शरीर या ससार) 'एक अरड सकल 
चौरासी, भरम भुला ससारा! (क०बी०, शब्द ५); कुंड 'बीच महै इक कूड मुरेरा तोर 
का (प०्बा० (भाग दूसरा), ए० ७५); खेत, षेत (कर्मे-क्षेत्र श्र्थात्‌ ससार) 'जुग जुग देखो 
खेत मे काला बेल जुताय” (तु० शब्दा (पहला भाग), ४० ३४), (सूक्ष्म ससार) 'हाली 
भीतर षेत निदाणों' (गो०बा०, ग्यानतिलक १६), चौक>--चौराहा 'चौके राड भई सग 
साँई' (क०बी०, शब्द ५४); चौमासा, चतुर्मास (बहारो-मल्हारो का ससार) “चात्रिंग भे 
चौंमासा बोले! (गो०्बा०, ग्यानतिलक १७), जड़ 'बहुत भाति जड लागे फूल' (कन्ग्र० 
पद ११), जंगल 'या जगल मे पाँचो शुंगा | एई खेत सवन का चरिगा' (बही, पद ३५३), 
'जगल में सोवना श्रौघट है घाटठा' (वही, पद ३७३), डाल (बाह्य ससार) 'डाल-गद्मा थें 
मूल न सूऊ (क०ग्र०, पद १६२), तरुवर 'भौभि विना अ्ररु वीज बिन तरुवर एक भाई 
(क०ग्र०, पद १५६, १५८ , कण०्बी०, दाव्द २४); ताल 'बगु से ताल समाई” (गोण्बा०, 
ग्यानतिलक १६), दरिया दरिया पारि हिंडौलना' (क०्ग्र०, सुदरि कौ श्रग, साखी ५), 
दह 'दह मे पडी बहौडि' (वही, मन कौ अग, साखी २४), नगर 'जलि जाईं थलि ऊपजी 
भ्राई नगर में श्राप (वही, पद १३), नदी “विचाले नदी बहू जी, श्रव पीव क्यूकरि आऊ 
पार! (नि०्स०, सत तुरसीदास की बानी, प० १५३), नीर (माया का प्रभाव, ससार) 
'जले नीर तिणु षड सब उबरे' (क०्ग्र०, पद १७६) , पहार/ पहाड / पर्वत (वाह्म जगत ) 
'लड़िका घूल्हे मे लुका दूढत फिरे पहार' (प०वा० (पहला भाग), प्र० ८४); पहोकर 
पुष्कर (पवित्र ससार) “गऊ पद माही पहोकर फदर्क' (गो०बा०, ग्यानत्तिलक १७); पानी 
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(माया का प्रभाव, संसार के आकर्षण) 'रंजसि मीन देखि बहु पॉनी' (क०अ्ं०, पद 5६, 
१६० तथा गो०्बया०, पद २०); पौीहर./ पितृ-ग्रह (संसार माया केलिये पीहर' है तथा 
जीवात्मा केलिए इ्वसुरालय है। ) 'पीहरि जांऊ न रहूँ सासुरै, पुरुषहि श्रंगि न लांऊ * (क० 
ग्र०, पद २३१); फूल (श्राकपंण, यौवन, संसार) 'पंढित जन फुल रहल लुभाई' (क०बी०, 
शब्द ६३); बजार “विस्वा किये सिंगार है बैठी बीच वजार' (प०वा० (पहला भाग), ० 
१७), बन वन के ससे समंद घर कीया' (क०ग्रं०, पद १०); बाद (ससार-मार्ग) “चले 
बढावा थाकी वाट (गो०वा०, पद ४७), 'ऊघट चले सु नगरि पहुँते बाट चले ते लुटे; 'हारी 
ब्राठ बठाऊ जीत्या, जांचतकी वलिहारी” (क०ग्रं०, पद १७५; ७६); बिरब./ह॒क्ष 'वलिहारी 
ता विरप की जड़ काद्यां फल होइ” (वही, बेली की झग, साखी २)१ बिरवा,/विरवा 
“विरवा एक सकल ससारा' (क०बी०, शब्द ५०); भेरा->नौका "भेरें चढे सु भ्रघघर हुवे 
(क ग्रं०, पद १७५); रस्ता--मार्ग बैठे ने रसता काटा, चलते ने बाट ने पाई ॥” (प्ता० 
ब०्छं०्वं० (दूसरा भाग), प्रृ० ५५५); समुद्र, सागर, सिन्धु, “उलटी-ग्रग समुर्द्राहि सौखे' 
(क०्वी०, शब्द २), 'सायर जले सकल वन दा् (क०ग्रं०, पद ६), 'बेली एक सिंघ तलनि 
आई (तु० शब्दा० (पहला भाग), पृ० १००); सरोचर ाहे री नतिनी तू 
कुमिलानी, तेरे ही नालि सरोवर पानी” (क० ग्रं०, पद ६४), सावण श्रावण (हराभरा 
वाह्य ससार) 'बरप मोर कहुके सावण” (गो०वा०, ग्यानतिलक १६); स्वान,/द्वान (मन 
अ्रथवा स्वान रूप संसार) “विलिया स्वांन वियाही' (क०वी०, शब्द ४२); हैंदुट «हाट 
बहुरि न आँवो हटूटां (क०भ्रं०, गुरुदेव को अंग, साखी १२)'। 


सद्गुण--कपफ़न,/ कफ़न (सत्त्वगुर) 'पलट्ट कफ्फन वाँधि के खेची सुरतति कमान' 
(प०वा० (पहला भाग), ४० ४२) , पाता/ खासा +-वस्त्र विभेष (श्रेष्ठ गुरा) 'पासा निपजे 
ऊंची जाति! (सु०ग्रं०, श्रय २३१, सवैया १६); चुन (इवेतता, प्रुण्य) भाई रे चूंन विलूा 
खाई” (क०अ्रं०, पद ५१); श्रजा (सतोष, क्षमा, दया, गील श्रादि गुण) 'परजा सुखी 7६ 
नगरी में” (सु० प्र०, श्रंग २२, सर्वया २४); बाम्हन ब्राह्मण (सत्तव गुण) “बस्ती मार्ि 


चमार की बाम्हन करत बेगार' (प०वा० (पहला भाग), ४० १०३) । 


सहस्नार-चक्र - कनक-कलदा (परम ज्योति स्वरूप) गगन हीं भाठी सीगी करि 


चूगी, कनक कलस एक पावा' (कल्ग्रं०, पद १५३ )। 


संक्षय-दांका--विषहर./ विपधर (सजग संशय) “विषहद करे खबाती' (क० 


बी०, शब्द ६); सांप-सांपणि/ सर्प-सपिणी “मीढक सो साव पहरइया' (क० है पे 
८०, १६२), 'मुसा बैठा बाबि में लारे सांपरिण धाई' (वढ्ी, पद १६६ ); (गम हि 
संसय सावज सब संसारा, काल श्रहैरी साँक सकारा” (क० बी०, रमेनी १६); सिथ ( 
अब के 5' हि हु कि ल्‍ डे 
प्रथवा संशय) 'सिंघहिं खाइ प्रधानों स्थार (सु० ग्रं० अंग द३, सर्वया ३) ! 

दिवमें 5 3३ 
सस्‍्त्री--बाघणि/ बाघनी 2 व्याप्र (स्त्रीलि०) रूमाया दि बापरिं मन मोह 


(गो० बा० पद ४३) । 


उलटवबॉसी-पर्दा में भ्तीक-योजना १३३ 


साधक--भहेरी 'एक श्रहेरी बन में श्रायौ पेलन लागी भली सिकार! (सु० ग्र०, 
झ्रग २३, सवैया २६), उल्टा-पंथ (साथना-मार्ग) 'तुरसी उलठा पंथ यह (नि० घ्०, 
सत्त तुलसीदास जी की वानी, पृू० ३३७); ग्रकपद (साधक का सुक्ष्म जीवन) 'गऊपद 
माही पहोकर फदके! (गो० बा०, ग्यानतिलक १७), करसन-पाकु--पकी हुई कृषि श्र्थात्‌ 
योग-साधना 'करसन पाकु रपवालू साधु” (गो० बा०, पद ६०); श्वाड़ा/ग्वाला (इन्द्रि- 
रूप गायो को सयमन करने वाला) “ग्वाड़ा माहे श्रानद उपनौ, खूटे दोऊ बाधी रे! (क० 
ग्र० पद १५२), गारड़ी,” गारूडी 'गोरषनाथ गारड़ी पवन वेगि ल्यावे (गो० बा०, पद 
४५) ; तठुसालवां / तृपालु (जिज्ञासु साधक) अरहट अहै तुसालवा, सूले काटा भागा! (वही, 
पद २०), धोबी 'अहनिसि घोबी घोव त्रिवेणी की घाटी' (वही, पद ५४); पछी--यात्री 
(साथक) 'पथी माहि पथ चलि आयौ' (सु० भ्र०, अग २२, सवेया २८), पारधी “चरि- 
गया खघला पारवी बाबू! (गो० बा०, पद ६०), उलटे धनकि पारधी मारयौ, यहु अविरज 
ह बूर्क/ (क० ग्र०ण, पद १६२), बटावा>-यात्री (साधक) “चले वटावा थाकी बाट' 
(गो० बा०, पद ४७); विप्र,/विप्र (शुद्ध श्रन्त:करण वाला साधक) “विप्र रसोई करने 
लागौ, चौका भीतरि बैठो प्राइ' (सु०ग्र०, अग २२, सवेया २१) , भोल (प्रारम्भिक साधक) 
'सध भील कूँ चौड़े रोक्‍्या' (नि० स०, सत सेवादास जी की वानी, पृ० १६५), माली 
(विचारक साधक) 'बाड़ी माहे माली निपज्यौ' (सु० ग्र०, अग २२, सवैया १३), रेडा- 
रुख--भ्ररंड का पेड़ (ताघक) 'रेडा रूख भये मलयागिर' (क० वी०, शब्द २३); रोगी 
'नवीग्रह मारि रोगिया बैठे! (क० ग्रं०, पद १६२) । 


सुरति--गऊ, गया (दृत्ति, सुरति) 'गऊ कीन्हा सिंह (काल) अहारा' (सा० ब० 
छं० ब० (दूसरा भाग ) ए० ४५२), “गैया गली लख पाई करे नित-नित सैल” (तु० शब्दा० 
(पहला भाग), १० १३५), चींटी 'चीटी चढ गगन समाई (सा० बा० छ० व० (दूसरा 
भाग ), ५० ४५२); चुरियाँ (सोमाग्य चिह्त, सुरति-चिह्न) “कोई चुरियाँ लोरी स्वारियाँ 
(तु० शब्दा० (दूसरा भाग ), ० २५७), डोरा, डोरी “कथा डोरा लागा, तब जुरा मरण 
भी भागा (क० ग्रं०, पद ३१), 'हुटी डोरी रस कस बहै' (गो० बा०, सबदी १२८), 
तार 'खूंटी खसक तार तब ट्रटा' (तु० शब्दा० (पहला भाग), पृ० १४०), दुलहिनि 
(पवित्र भावना, सुरति) “'दुलहिनि लीपषि चौक बेठायौ (क० बी० शब्द २५), नाव 
(उृत्ति) 'उलटी बहै वयार नाव मुरकायदे' (प० बा० (दूसरा भाग), ४० ७८), बकरी 
बकरी ने हाथी मारा' (स० व० छ० बं० (दूसरा भाग), पृ० ४५२), वात्ति, बाती 
दीपक दीया तेल भरि बाती दई झघट्ट” (क० अ्रं०, गुरुदेव कौ अयग, साखी १२), दीपक 
जरे जरे नहिं बाति' (सु० ग्रं०, अग २२), स्वेया ११), बेलि (दत्ति) बेली एक सिंध 
तजि ञ्राई, केवल कृप किया वासा जी” (तु० शब्दा० (पहला भाग), १० १००); सक्‍खी 
(सुरति) 'मक्खी ने मकड़ी खाई! (सा०ब० छ० ब० (दूसरा भाग), पूृ० ४५३), रंसभा-ू 
अप्सरा (माया अ्रथवा सुरति) 'जल बिच नाचति रंभा री, सखी सुनो श्रचभा” (तु०शव्दा० 
(पहला भाग), प० १३७); रोठीौ-- (रटणि नाम स्मरण श्रथवा प्रारव्ध कर्म ) रोटी 
ऊपर तवा चढाइ” (सु० ग्र०, अंग २२, सवेया २१); लकरी / लकडी (लय) “अग्नि मथन 
करि लकरी काढ़ी' (वही, अंग २२, सवेया १४, तथा ६); च्ूत्ति,/श्रुति 'ल्ुति चढिं गई 


१३४ उलटवाँसी-साहित्य 


श्रकास में सोर भया ब्रह्माड” (तु० शब्दा० (पहला भाग ) १० ३५), 'सास 'बहु विचारी 
बड़ वषतावरि जाके कहै चलत है सास” (यु० ग्र०, भ्रग २२, सवेया १७ ) सुई सुई विचारी 
दरजिहि सीवे (वही, श्रग २२, सवैया ६) । 


हृदय--कमल “कमल माहि ते पानी उपज्यौ' (सु० ग्र० अ्रंग २९, सवैया ७); 
दीपक (शरीर या हृदय) 'दीपक दीया तेल भरि बाती दई अघट्ट' (क०ग्र०, गुरुदेव कौ 
अग, साखी १२) , पुहुप./ पुष्प 'पुहुप माँहि पावक प्रजरै” (वही, पद ३२ ६)। 


सांकेतिक प्रतीकों का चयन-दक्षेत्र : 

सांकेतिक प्रतीको का चयन विभिन्‍न स्रोतों से हुआ है । उलटवांसी शैली के प्रयोक्ता 
संतों थे अपने अ्रनुभवों की अभिव्यक्ति को सफल और प्रभावपूर्ण बनाने केलिए प्रतीको 
का चयन प्रायः व्यावहारिक जग्रतू से ही किया है । प्रतीक-परिवार को सुविधा केलिए कुछ 
विशिष्ट वर्गो में विभाजित किया जा सकता है । ये वर्ग है-- (क) परिवार सम्बन्धी प्रतीक, 
(ख) व्यवसाय सम्बन्धी प्रतीक, (ग) पणुवर्गीय प्रतीक, (ध) पक्षी वर्गीय प्रतीक, (ड) 
जन्तु वर्गीय प्रतीक, (च) वनस्पति वर्गीय प्रतीक, (छ) प्रकृति वर्गीय प्रतीक । 


(क) परिवार सम्बन्धी प्रतीक--इस वर्ग मे वे प्रतीक श्राते है जिनका सम्बन्ध 
परिवार, पारिवारिक जीवन अथव। समाज से होता है| इन श्रत्तीको में विद्िष्ट सबंधों 
की कोई विशेष ध्वनि सन्निहित रहती है । उदाहरण केलिए दुलहिनि का पति से, माता का 
सन्तान से, पिता का पारिवारिक वड़प्पन से सम्बन्ध रहता है। इस वर्ग मे पारिवारिक 
सम्बन्ध वाले, जैसे पति, पत्नी, नारी, सास-ससुर, माता-पिता, ननद, जेठ, देवर, प्रियतम, 
पिउ-प्यारी, आदि शब्द प्रतीक रूप मे प्रयुक्त हुए है । 


(ख) व्यवसाय सम्बन्धी प्रतीक--इस वर्ग में वे प्रतीक आते है जिनमें किसी 
व्यवसाय, उसके अग अथवा व्यवसायी को प्रतीकत्व प्रदान किया गया रहता है। जुलाहा, 
बढ़ई, लुहार, सुनार, कुम्हार, घोवी, वनजारा, भील, व्यापारी आदि ऐसे ही व्यवसायी है, 
जिनका उलटव्वाँसी-पदो में प्रतीक रूप से प्रयोग हुआ है । इन व्यवसायियों के साथ ही साथ 
इनके व्यवसाय-कर्म के उपादानो को भी प्रतीकत्व मिला है, जैसे जुलाहा कर्म से सम्बन्धित 
चरखा, सृत भ्रादि, वढईगीरी से सम्बन्धित लकडी श्रादि, लुहार की बौकनी, हथीडा भ्रादि, 
कुम्हार का कुंभादि, भील के तीर-कमान, सझिकारादि | 


(ग) पद्नु बर्गीय प्रतोक--इस वर्ग मे उन सभी पशुओो को प्रतीक-रुप में प्रयुवतत किया 
गया है, जिनकी कोई न कोई प्रद्धत्ति मनुष्य की इन्द्रिय रत्ति से सम्बन्धित होगई है। गे 
अपनी चंचलता, सीघेपन केलिएं, गाय अपने सीघेपन श्रीर दोहन कैलिये, उसका बंछटा 
पराश्षित होने केलिए, वैल मूर्खता और शक्तिमत्ता तथा भार-वहन करने केलिए, सिंह प्रव- 
लता कैलिए, गजेन्द्र ध्क्ति, स्पॉभिमान और विध्ालता केलिए, घशक भीस्‍्ता केलिए, दवान' 
भौंकने केलिए, बिल्ली दुटप्ता या कुटिलता केलिए प्रसिद्ध है। भ्रपती इन्हीं विशेषदाओं हैं 
कारण ही इन पशुओं को उलटवॉसी-पदो में प्रतीकत्व मिला है । 


उलटवाँसी-पदों मे प्रतीक-योजना १३५ 


(घ) पक्षी-वर्गोय प्रतोक--पशुओ के समान ही पक्षियों में भी बहुत से ऐसे हैं, जो 
प्रपनी किसी विशेषता केलिए प्रसिद्ध है। कउश्ना दुष्टता केलिए, गीध लालच केलिए, सिचाण 
(बाज) वेग केलिए, कोयल वाणी की मधुरता केलिए, हंस नीर-क्षीर विवेक केलिए, बगुला 
(मभिथ्या) ध्यान केलिए प्रसिद्ध है। इस वर्ग से पक्षियों को उनके विशिष्ट गुण केलिए प्रतीक 
रूप मे प्रयुक्त किया गया है । 


(ड) जन्तु वर्गाय प्रतीक--इस वर्ग के प्रतीक अपनी सुक्ष्मता केलिए प्रसिद्ध हैं। 
. भ्रमर सूक्ष्मदत्ति एव चचलता केलिए, चीटी सूक्ष्मता केलिए, मकखी मलिनता तथा मकड़ी 
जाला पूरने या आवरण निर्मित करने केलिए, मीन चचलता एवं धारा के विपरीत प्रवाह 
में चलने केलिए, मेढक वाचालता एवं सकीर्ता केलिए, सर्प अ्रहकार एवं कुटिलता केलिए, 
मृषक सशय तथा चचलता केलिए, चातक-चकोर एकाग्रता केलिए, पतग लाधव और एक- 
मिष्ठा केलिए प्रसिद्ध है। इस वर्ग मे इसी प्रकार की अपनी विशेष प्रद्धत्ति केलिए प्रसिद्ध 
प्रतिनिधि जन्तुओ्रो को प्रतीकत्व मिला है । 


(च) वनस्पति वर्गीय प्रतीक--हक्ष, पौधे, लतादित प्रतीक इसी वर्ग के हैं । विशेष 
हक्षो को श्रपनी किसी विशेषता के कारण प्रतीकत्व मिला है। जैसे वट अपनी विशालता, 
पीपल तथा केला अ्रपती सात्विकता, पवित्रता, आम्र अपनी शोभा, श्ररड अपनी बाह्य श्रशो भा 
केलिए जन-जीवन मे प्रसिद्ध है। उलटवाँसियो मे ये दक्ष श्रपनी इन्ही विशेषताओं केलिए 
प्रतीक रूप में प्रयुक्त हुए है । दक्ष का तना तथा पत्तियो वाला भाग बाह्य होता है, जड़ वाला 
भाग श्रान्तरिक होता है, यह विशेषता भी प्रतीक रूप मे लक्षित हुई है। लता अथवा वेलि 
अपनी लम्बाई अ्रथवा सूत्रवद्धता केलिए प्रसिद्ध है। कमल अपनी शोभा और पवित्रता केलिए 
फल-फूल अभ्रपनी अन्य विशेषताओं केलिए प्रसिद्ध है। विवेचित शैली उलटवाँसी मे इन्ही 
विशेषताश्रो केलिए वनस्पति वर्ग के प्रतीको का प्रयोग मिलता है। 


(छ) प्रकृति-वर्गीय प्रतीक--वसे तो उक्त सभी प्रतीक प्रकृत्नि से ही सम्बन्ध रखते है, 
परन्तु इस वर्ग मे विशेष रूप से वे ही प्रतीक चुने गए है, जिनकी सत्ता शाइवत मान ली 
गई है। उदाहरण केलिए सागर, धरती, सरिता, पर्वत, नीर, मानसरोवर, चन्द्रमा, सूर्य, 
वायु, श्राकाश, रात्रि, दिन, नक्षत्र श्रादि । ये प्रतीक अपने विशेष धर्म केलिए प्रसिद्ध हैं । 
भ्रपनी तत्तत्‌ विशेषताओं केलिए ही इनको उलटवाँसी-पदो मे प्रतीकत्व मिला है । 


उक्त वर्गों मे प्रतीक सम्बन्धी चयन-क्षेत्र को देखते हुए कहा जा सकता है कि उलठ- 
वाँसी-पदो मे प्रतीको का चयन-स्रोत अपनी व्यापक पृष्ठभूमि पर आधारित है। ये प्रतीक 


जन-व्यवहार के विश्विष्ट घरातल से थुने गये है । अ्रतः परम्परा-प्रयोग मे ये भावी जीवन 
को भी प्रभावित करने मे समर्थ कहे जा सकते है । 


पंचम अ्रध्याय 


उलटवॉँसियों में पारिभाषिक शब्दावली 


पारिभाषिक शब्द : 

यहाँ उन शब्दों की विवेचना प्रस्तुत की गई है जो शास्त्र-विद्येप में श्रथवा 
यौगिक परम्परा मे साधना श्रथवा साम्प्रदायिक अर्थ का द्योतन करते हैं। सम्प्रदाय _ 
विशेष की मान्यता श्रथवा व्यवहार में रूढ़ होने के कारण इन्हें श्ञास्त्रीय अथवा 
रूढ़ शब्द कहा जासकता है । उलटबाँसी-पदो मे ऐसे श्रधिकांश शब्द हठयोगी-परम्परा ते 
आये है । परम्परा में व्यचहृत होने के कारण इनकी रूढ़ता भी पारिभाषिकता को पुष्ठ करती 
है। अर्थ-अहरण की दृष्टि से पारिभाषिक शब्दों की श्रपत्ती सीमा होती है, जिसके झागे, प्रतीक 
शब्द की भाँति, पारिमाषिक शब्द अर्थ-विस्तार नही कर पाता | सहजयानी वीद्-सिद्धों तथा 
नाथयोगियों की रचनाओ्रो ने इन शब्दों की परिभ्ापिकता में सहयोग दिया है श्रीर उनमे भी 
ये बब्द तत्सम्वन्धी चास्‍्त्रों से ग्रहीत हुए हैं। इसके प्रेरणा स्रोत के रुप में 'साघनमाला;” 
प्रज्ञोपाय विनिश्चय सिद्धि'; श्रद्ययवज्र ; 'हेवजतन्त्र'; 'शिवसहिंता'; 'पेरण्डसहिता'; 'हठ्योग- 
प्रदीपषिका'; 'गोरक्ष-पद्धति', 'गोरक्ष-सिद्धान्त' आदि प्रस्थ महत्वपूर्ण है। संतों की उलठ- 
वॉसियो में इसप्रकार की पारिभाषिक शब्दावली का उपयोग तो है, परन्तु उसका मूल स्र्य 
सदा वही नहीं है, जो सिद्धों श्रौर नाथो की वाशियों मे था ।* अ्रध्ययन सुविधा कैलिए 
ऐसे पारिभाषिक गब्दों का सक्षिप्त परिचय यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है | 


उलटबासी-पढदों में प्रयुक्त प्रमुख पारिभाषिक शब्द: | 

अ्रजपाजाय--उलटवाँसी-पदो मे इस बब्द का प्रयोग बहुवा हुआ है। इसे 
गोपन की प्रधानता रहती है। सहजयवानी-सिद्धो में 'बीजाक्षर या 'मुल-मंत्र पर चित-दढत्ति 
को केन्द्रित करके, बिना किसी वाह्य सावन के, जैसे---माला फेरना, उँगलियाँ चलाता, 
उच्चारण करना श्रादि, झ्रान्तरिक प्रक्रिया के रूप में ही ग्वास-प्रश्वास के हारा जप करने 
की पद्धति पर वल विया जाता था, जिससे श्वास-निरोध के साथ-साथ चचण्डारिन! प्रजज्त- 
सित हो सके । सिद्धों ने इस प्रकार के जप को 'वजजजाप' की सन्ना दी है। दस जाप के 
द्वारा वे 'रसिखखर' (निरक्षर) या घून्यावस्था की सिद्धि करते थे । नाथ-योगियों में इस 


2. 'कवीर ने योगियो श्रीर सहजया नियों के पारिभाषिक शब्दों की अपने ढंग पर व्यात्या 
की । इस प्रकार बैप्णाव झास्यों से ग्रहीत हीकर भी उनके राम 'दनस्थ सुत' नहीं 
थे, ठीक उसी प्रकार उनका सहज यून्य, पद्चत, समाधि इंडा-पिगला झादि मी 
सहजयानियों और योगियों के दन्ही धब्दी से मिन्‍न बर्थ रखते थे । इतता द्वी नहीं 
सूफियों की साथना से ग्रहीत सब्दों की भी इन्होंने अपने ढंग पर ध्याइया कि 

_आाचार्य हजारीप्रसाद ट्िवेदी 'ठिन्दी-साद्दित्य की श्रमिकों , ४०९ ३९ 


जप मे 


पारिभाषिक-शब्दावली १३७ 


प्रकार का जाप 'गायतन्नी' नाम से जानां जाता था ।* उनका विश्वास है कि इस प्रकार के 
'अजपाजाप' के द्वारा इवास-निरोध के साथ-साथ मन तथा चित्त-द्तत्ति को केन्द्रित किया जाता 
है ।' सिद्धो मे प्रश्ञोपाय की अवस्था केलिए 'एंवम्‌ बीजाक्षर का जाप प्रसिद्ध था, परन्तु 
ताथो में शिव-शक्ति के योग केलिए यह 'सोहम्‌' के रूप मे प्रचलित हुआ । सतो मे इस जाप 
की मूल भावना ज्यो की त्यो बनी रही है । यह सहज जप अथवा अ्जपाजाप, महामिलन, 


पिउ-सिलन, अथवा खसमावस्था की प्राप्ति मे सहायक माना गया है ।* 


इस जप की साघना सहज सुलभ नही है। चित्त-उत्ति निरोध की मूल भावना यहाँ 
भी विद्यमान है । जो साधक शअ्रहनिशि मे आने वाली २१६०० श्वास-प्रश्वासों का महत्त्व 
समभते हुए साधना करता है,” वही इस पथ पर अग्रसर होपाता है। सतो मे 'सोहम्‌' के 
साथ-साथ 'ओहम्‌' जाप की मान्यता भी है ।* स्वय भ्रजपाजाप' छब्द के प्रयोग मे उलटवॉसी 
तत्त्व विद्यमान है । 


अ्नाहत नाद---इसे भ्रनहद या अ्रनाहद वाद भी कहा गया है । इसका शाब्दिक 
श्रर्थ है वह शब्द श्रथवा ध्वनि जो किसी वाद्य आदि माध्यम के बिना ही सुनाई दे । ठकार 
के बिना भकार का होना उलटवॉसी मुलक है। पिण्डस्थ घोष की कल्पना प्राचीन है । 
श्री मद्भागवत मे (“भूतेषुधोष रूपेण ११)२१।३७) वाणी या शब्द को प्रारियो के अन्त.- 
करण मे विद्यमान बताया है । 


हठयोगी परम्परा में यह प्रसिद्धि है कि जब साधक सुषुम्ना मार्ग से, घट चक्रो भर 
तीन ग्रन्थियो का भेदन करता हुआ, ऊध्वंगमन करता है, तो कुण्डलिनी के जागरण-काल 





१ बअझजपा नाप गायनी योगिना सोक्षदायितरी' --गोरक्ष पद्धति, १।४५ 
२. “अ्रजपा जप सुनि मन धरै, पाचौ इद्री निग्नह करे ।! --ग्रोरख-बानी, सब्दी ४|१८ 
अजपा जापु जप मुखिनाम । ---तानक-वाणी (बिलवलु, थिती पउडी १६),४० ७५ 
३ “करो अजपाजाप के जाप प्रेम उर लाइये । 
मिलौ सखी सत्‌ पीव तो मगल गाइये ॥। घनी घरमदास की शब्दावली, प० ३६ 
४. 'इकबीस सहस षेटसा आइ पवन पुरिष जपमाली। 
इलाप्यग्रुला सुषमन नारी अ्रहनिसि बहै प्रनाली ॥।' --गोरख-बानी, प्० ६५ 
५. 'श्रोह सोह तनु विचारा । वकनाल मे किया पसारा | --कबी र, ज्ञान-गुदड़ी 
६ 'अनाहत्‌-चक्र मे ब्रह्म-प्रन्थि, विशुद्ध-चक्त मे विष्णु-ग्रन्थि और श्राज्ञा-चक्त मे रुद्र- 
ग्रन्थि की कल्पना है, इनका भेदन हठयोगी साधक केलिए झावश्यक माना है। 
देखिए-- 
अह्मग्रयेभ॑वेद्भेदो ह्यानद. शूल्यसभव" । विचित्र. व्वणको देहेआनाहत श्रयते ध्वनि. ॥ 
विष्णु ग्रथस्ततो भेदात्परमानद सूचक. । अ्रति शून्ये विमर्ददच भेरी शब्दस्तथा भवेत्‌ ॥ 
झुद्र भ्रथि यदा भित्त्वा शर्वेपीठगतो5निलः । 
निष्पतों वेणाव शब्द, क्वरणद्वीणा क्वणो भवेत्‌।।' 
-+हठ्योग प्रदीपिका, ४॥७०, ७३, ७६ 


ब 


के उलटवासी-साहित्य 


में भ्ाबक को पिण्ड के भीतर ही ब्रह्माण्डस्थ नाद सुनाई देता है और जब वह कुण्डलिनी 
बक्ति ऊब्वंस्थ हो जाती है, तो यह नाद मिरन्तर युनाई देने लगता है। साधना-विकास के 
साथ-साथ यह ध्वनि अपने घोप रूप से परिवर्तित होती हुई और मधुरतर होती जाती है । 
जैसे प्रारम्भ में यह सागर या मेघ की गर्जन लेकर त्राती है, तत्पपचात भेरी, गर, घटा, 
किविशी, वंगी, वीणा, भ्रमर थादि के सृक्ष्म रव के रूप मे परिणत होती जाती है।* और 
जब कुण्डलिनी ब्रान्नाचक्र में पहुँचती है, तो साधक का चित्त नादासक्त होकर, उसी में 
तनन्‍्मय बना रहता है ।* “श्रनाहत॒नाद' गव्द में स्वयं उलटवाँसी तत्त्व विद्यमान है, क्योंकि 
अनाहतू रहने पर किसी प्रकार के नाद का होना सम्भव नही है। उल्लटवासी-पदो में अ्रत- 
हृद-धब्द की वहुश: चर्चा हैं । देखिए--- 


ससिहर सुर मिलाबा, तब श्रनहद चैंच _बजाबा । 
जब श्रनहद बाजा बाज, तब सांई संगि बिराज ॥/ 
“#० ग्र०ण, प १६३ 
बाजत ताल म्ृदंग फाँक डफ श्रनहद घोर मिसानी । 
पाँच पचीस लिए संग श्रवला, गगन में घूम मचानी ॥।* 
उठ सुर बारह बानी ॥* --धनी घमर० शब्दा०, पृ० ५६ 
सार्माह उगवे सूर भोर ससि जागई। गंग जमुन के संगम श्रनहद ब्राजई ॥ 
--चुल्ला० दब्द०, पृ्‌० श्४ट 
वुर नगारा गगन में वाजे श्रनहद तूर । 
जन दरिया जहें धिति रची, निस दिन बरसे नूर ॥' 
--दरिया० (मारवाढ़ वाले) बा०, पृ० १४ 
अनहद की धुनि करे विचारा | ब्रह्म दृष्टि होब उजियारा॥ 
एहू जो कोई गुरु ज्ञानी बुर्क। सब्व श्रनाहद हि सुर ॥ 
“--वरिया० (बिहार याले का) सा०, 2० २१ 


प्रमृत--सहजयानी सिद्धों की उलदर्वाँसियों से लेकर प्राधुनिक काल के उलटवांसी- 





१. “्रूयते प्रथमास्यासे नादो वानाबिधों महान्‌। 

ततोी5भ्यासे वर्धमाने श्रूवत्ते सुक्ष्म सुक्षमक: ॥। 

ग्रादी जलधि जीमूत नेरीकर्कर समवाः । 

मध्ये भर्दल दांखोत्या घंटाकाहलजास्तथा ॥ 

अंते तु किकिणीवश्वीणाशअ्रमर निस्वना: मिल 

हुति मानाविधा नादाः श्रर्यते देहमध्यगां: ॥... +“हेठवाग प्रदी पिका, ४८5४-८६ 
२० “उलटे पवन चक्र पट वेया मेरदंद सरपूदा । 


गगन ग्रणि सन सुंति समांना, वा्ज अभनहद सूरा ॥ 
--ऊबीर ग्रंधावसी, पद ४ 


पारिभा षिक-दइब्दावली १३६ 


पदों तक 'अगम्रत' अथवा अग्बत के समानार्थी श्रमीरस,' वारुणी, महारस,* सहजरस, 
सोमरस, रामरस, सुधारस श्रादि शब्दों का प्रयोग मिलता है। तान्त्रिक साधना में 
धारुणी' को विशेष महत्त्व मिला है, जो बाद को अ्रमरता की प्रतीक मात्री गई। 
शैव-शावत मतावलम्बी 'वारुणी' को विशेष महत्त्व देते थे । सहजयानी सिद्धों की वाणी मे 
प्रज्ञोपाय की सिद्धि केलिए वारुणी को प्रतीक रूप मे ग्रहण किया है। सतो की वाणी मे, 
विशेष रूप से उलटवाँसियों में, वारुणी की भावना अमृत, श्रमर रस, महारस, प्रेमरस, राम- 
रस भादि के रूप में ही देखने को मिलती है । 


यौगिक परम्परा मे, साधक के द्वारा भ्रमर वारुणी या श्रमरर॒स, सौमपान किये जाने 
का वर्णन मिलता है ।* उनके अनुसार ब्रह्मरन्श्र से स्थित, सहस्नार चक्र मे कोई चन्द्रोकार 
स्थान है, जिससे निरन्तर शअ्रम्रतम्नाव होता रहता है। इसका प्रभाव “इड़ा' या चन्द्र योग- 
ताड़ी के माध्यम से होता है ।* बद्ध-जीव श्रथवा जिनकी कुण्डलिनी शक्ति सुषुप्त पड़ी 
रहती है, उनका यह श्रम्गनतरस मुलाघारस्थ सुर्य अथवा शअग्निकुण्ड मे पड कर नष्ट होता 
रहता है। श्रथवा अ्रधोमुखी सपिणी के मुंख मे पड़कर विष बनता रहता है, इससे शरीर 
को वार्द्धकयय, मृत्यु श्रादि का सामना करना पड़ता है | योगाभ्यास से साधक यदि इम श्रघों- 
गामी अझत को ऊर्ध्वस्थ कर लेता है, उसे महानन्द की प्राप्ति होती है। ऐसे साधक को 
तक्षक के दशन का भी भय नही रहता ।९ 


निगु णी सतो की काव्य-रचना के समय तक उत्तर भारत मे भक्ति का प्रवाह 
व्यापक रूप से हो चुका था। इसलिए सतो की उलटवाँसियों मे 'प्रेमरस” 'रामरसाइण' 
अथवा 'सहजरम' का प्रयोग ही देखने को मिलता है। ऐसे प्रयोगों भे प्रेमतत्त्व की 
प्रधानता देखी जाती है ।* इस प्रकार 'अगम्त' शब्द अपने प्रयोग मे रूढ तथा ह॒ठयोगी 


१ “गगन मडलमें ऊघा कुबा तहा श्रद्मत का बासा' --गोरख-बानी, सबदी २३ 
२. 'जीवता जोगी श्रमीरस पीवता अ्रहनिस श्रषडिय घार' 
--गोरख-बानी, सबदी १९२ 


३. “भरह निस पीवे जोगी बारुणी सुर --गोरख-बानी, सबदी १३७ 
४. 'पीयले महारस फा्टिले कपाठ' --गो रख-बानी, पद ५६ 
५. “ऊध्वेजिह्न. स्थिरो भृत्वा सोमपान करोति यः । 

मासार्धेन न सदेहो शत्यु जयतियोगवित्‌ ॥* --हठयोग प्रदी पिका, ३।४४ 
६. जिद्ना प्रवेशसभूतवाह्नि नोत्पादित. खलुः । 

चद्रात्सवति यः सार: स स्थादमरवारुणी ॥।! --हंठयोगर प्रदीपिका, ३।४६ 
७. नित्य सोमकलापूर्ण शरीर यस्य योगिनः । 

तक्षकेणापि दष्टस्य विष तस्य न सर्पति ॥' -“हठयोग प्रदीपिका, ३।४५ 

” छ. “राम रसाइन प्रेमरस-पीवत श्रधिक रसाल । 


कबीर पीवरण दुलभ है, माँगे सीस कलाल ॥/' --कबीर ग्रथावली, पृ० १६ 
(शेष अगले पृष्ठ की पाद-टिप्पणी मे) 


2१४० ५ 
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परम्परा में विज्येष श्र्थ का यौतन करता है। 


के अरध-उरध--भ्ररव./ भ्रधः तथा उरघ,/ ऊध्वे के तत्भव शब्द है। हठयोगी साधको 
अरघ-उरघ साधना प्रसिद्धहै | यह साधना चन्द्र - सूर्य सग्म, कुण्डलिनी-ऊर्ध्वगमन, माद- 
विन्दर सयोग आदि कई रूपो में उल्लिखित हुई है । 


योगियो की ऐसी मान्यता है कि साधक को भेरुदड के निम्न भाग श्रर्थात मूलाधार 
चक्र श्ररध या अ्रध: मे स्थित कुण्डलिनी को, सहख्नदल कमल, ब्रह्मरन्ध्, उरध या ऊध्व॑ मे 
प्रयत्न पूर्वक श्रधिष्ठित करना चाहिए । अ्रथवा “अ्रध' में स्थित विन्दु या सुर्य को '्ठरब'मे 
श्रधिष्ठित 'नाद! यथा “चन्द्रसे समागम कराना चाहिए। इस प्रकार श्रधोस्थिति को 
ऊध्वेस्थ करादेना ही 'अरध-उरघ' साधना है। इस विज्ञिष्ट साधना का सकेत देने वाले 
इन शब्दों का प्रयोग सहजयानी सिद्धों से लेकर श्राधुनिक काल तक की सन्त- वाणी में 
हुआ है, परन्तु दाव्दो के पीछे निहित साधनात्मक आग्रह क्रमश: शिथिल होता ग्रया है । 


इन विशिष्ट द्व्दो के प्रयोग से वाणी मे गुढार्थता का समावेश होगया है । 


झवधू--सम्बोधन के रूप मे उनटवाँसी-पदो मे “अवधृ" शब्द का बहुश्ः प्रयोग हुश्रा 
है। यह अ्रवधुत का श्रपभ्र शञ व्द है, जिसका श्रर्थ साधक, योगा भ्यासी, विरक्त श्रथवा योगी 
है। परन्तु प्रचलन मे इस शब्द का अर्थ शने. गन. परिवर्तित होता रहा है। भ्ोरखनाथ 


(पछले प्रष्ठ का जेष ) 

नीभर भरे अ्रमीरस पीजिये, तहाँ भंवर गुफा के घाट रे।। --क० अ्र०, पद ४ 
नीभर भरे श्रमीरस निकसे, तिहि मविरावल छाका । 
कहै कबीर यहु वास विकट श्रति, ग्नान ग्रुरुले वाका ॥/ --क० ग्र०, पद १५५ 
दादू सूखा रूख़डा काहे न हरिया होइ । 
श्राप सीचे श्रमी रस, सूफल फलिया सोइ ॥ --दादहूवानी (भाग १), वेली कौ श्रग 

१. “श्रध उध मज्के सश्रल भुञअणासी' --वागची दोहा कोश, 
अरघे जाता उरधे घर, काम दगध ज॑ जोगी करें! --गोरख-बानी, सवदी १७ 
अरध-उरध' विचि घरी उठाई, मधि सुनि मैं बठा जाई --चवही, सबदी ७८ 
'अरब बहन्ता उरघे लीजे' “-ग्ोरस-बानी, पद १० 
अरघ-उरव वजार मड्या है, गौरख कहै विचार' --वही, पद २७ 
चौपड माही चीहटे अरघ-उरघ बाजार । 
कहे फवीरा रामजन सेली सत विचार ॥” --क० अ्ं०, ग्रुद्देव को श्रग, स री ३१ 
अरवे उरवे माठी रोपिन्हि, लें कत्ताव रस गारी' -+ऊवबीर धीजक, द्वब्द ६५ 
अर्थ उर्घ के वीच हिडोला चग है । “-प० बा० (दुस्तरा भाग) ६० ७६ 
'अरधे और उरवे बिच करते मेला +-सु० द्ब्दा० (पहला भाग), 7० ६५ 

२. “यो विलध्याश्रमान्‌ वर्णान प्रात्मंयेव स्थित. प्रमान । 5 

| अतिवशल्रिमी योगी प्रवधूत: स उच्यते ॥ ---कवीर का रहत्यवाद, 8० (४६ गे 


पारिभाषिक-दशब्दावली १४१ 


जिस श्रर्थ मे 'अवधू' का प्रयोग करते है, उसी अर्थ मे कबीर नहीं। गोरखनाथ ने अवध्ृ' 
शब्द का प्रयोग जिज्ञासु, अनुगामी साधक केलिए किया है,' परन्तु सतों की उलटर्बाँतियों 
में अवधू' शब्द का प्रयोग प्राय प्रतिपक्षी, प्रतिद्वन्द्री केलिए किया गया है, जिसके प्रति 
भ्र्थोद्वोधन केलिए चुनौती का स्वर रहता है । कवीर तक इस शब्द का प्रयोग वाहुल्य 
के साथ दिखाई देता है । परवर्ती संतो मे यत्र-तत्र ही इस शब्द का प्रयोग मिलता है। भक्ति 
के प्रचार और प्रभाव के कारण बाद के सतो मे हृठयोगी-साधना का आग्रह नही रहा था । 


उन्मनी अ्वस्था---उन्मनी और मनोनन्‍्मनी शब्द समानार्थी है ।* जिस अवस्था में 
सुपुम्ता-मार्ग से प्राशवायु के सचरित होने पर मन की गति भी स्थिर हो जाती है, साधक की 
वह अवस्था 'उन्मनी' कहलाती है । जब नेत्र पुतलियों की ज्योति अथवा दृष्टि को नासिकाग्र 
पर केन्द्रित करते हुए भ्रकुटियो को ऊपर की ओर तानते है, उस अवस्था मे मनको स्थिर 
करकेउन्मनी अवस्था सिद्ध की जाती है।* कहा गया है कि साघक सत्त्वचित्त रूप बीज, प्राण- 
अपान की एकता रूप क्षेत्र मे, उदासीनता रूप जल के सिंचन से उन्मनी अवस्था रूप 
'कल्पलता' को प्राप्त करता है ।* इस अवस्था की प्राप्ति होने पर साधक सम्पूर्ण सबीजकम 
से विनिमु क्त होकर निरंजन अ्रवस्था को प्राप्त होता है ।* 

उलट्वाँसियो मे इस “उन्मनी' शब्द का वहुश प्रयोग हुआ है, परन्तु इस शब्द के 
प्रयोग में गो रखनाथ की बानियो को छोडकर* सर्वत्र हठयोग प्रतिपादित श्रर्थ की प्राप्ति 


१. अवधू बोल्या तत विचारी, पृथ्वी मे बकवाली।' --गोरख-बानी, पद ११ 
अवधू ऐसा ग्यान विचारी, ता मे भिलिमिलि जोति उजाली ।--ग्रो ०वा०, पद २२ 
'अवधू गागर के पाँणीहारी, गवरी के नवरा | “>गो० बा०, पद २५ 
२ “भअ्रवधू अगिनि जरे के काठ ।' --कैंबीर ग्रथावली, पद १७४ 
'अवधु ऐसा ग्यान विचार ।' --कबीर ग्रथावली, पद १७५ 
अवधु ऐसा ग्यान विचारी, ताथ भई पुरिष थे नारी ।---कबीर ग्रथावली, पद २३१ 
'अवधू का कहि तोहि बखानों ।' -“मलूकदास जी की बानी, पू० ४ 
३. “राजयोग : समाधिदच उनन्‍्मनी च मनोन्‍्मनी ।! -+हठयोग प्रदीपिका, ४३ 
'मारुते मध्य सचारे मन स्थैयें प्रजायते । 
यो मन सुस्थिरीभाव सैवावस्था मनोन्‍्मनी ।' --हठयोग प्रदीपिका २।४२ 
४ तारे ज्योतिष सयोज्य किचिदुन्नमयेद्भ्र्‌ वी । 
पूर्वे योगं मनो युजन्तुन्मनीकारक:ः क्षणात्‌ ॥।' --हँठयोग प्रदीपिका, ४॥१०४ 
५ त__्तत््व बीज हठ क्षेत्रमौदासीन्‍्य जल त्रिभि. । 

उन्मनी कल्पलतिका सद्य एव प्रवर्तते ॥* --हंठयोग प्रदीषिका, ४। १०४ 
६. “धर्वावस्थाविनिर्मुक्त सर्वे चिताविवर्जित । 

गतवत्तिष्ठते योगी स मुक्तो नाच सशय ३7 --हंठयोग प्रदीपिका, ४॥ १०७ 


७. “मन पवना ले उनमन्ति घरिवा ते जोगी तत सार ।---गोरख-वानी, सवदी ३४ 
अवधू दम कौ भहिवा उनमनि रहिवा, ज्यूं वाजवा अनृहद तूरं ।” वह्ही, सबदी १४ 


३ 


न उलट्वाँसी-साहित्य 


नहीं होती । हाँ, उन कथनों में मद से उनका सम्बन्ध ग्रवद्य रहता है । प्रपचकारक सबि- 
प्रय मत को निविषय करने से उनका अभिप्राय रहता है । सभी संतों ने इसीलिए मनोमारण 
पर वल दिया है। उलटवाँसी-पदो में उन्‍्मानी अवस्था या उन्मन रहने का अ्रभिप्राय मन के 


निःस्वभावीकरण से है ।* 


उलदो गंगा---उलटवाँसी-पदो में 'उलटी ग्गा' या 'पदिचम ग्रगा' के प्रवाहित होते 
अथवा कराने का कथन अनेक वार मिलता है । वास्तव भे ये कथन इड़ा या गया के प्रवाह 
को अवरुद्ध करने, विपरीत करने के सम्बन्ध में है । सामान्य श्रवस्था मे इड़ा या गंगा का 
प्रवाह अवोगामी वना रहता है शरीर ब्रह्मरन्ध्रस्थ “चन्द्र! से जो अग्गत स्राव होता है, वह 
मूलाधास्थ सूर्य में पडकर भस्म होता-रहता है, जिससे प्राणी जरा-श्वृत्यु को प्राप्त होता है । 
अत्त: साथनाभ्यास के द्वारा इस नाड़ी के प्रवाह का क्रम पलट देना ही गंगा का उलटा 
वहना है । इससे अमरत्व लाभ होता है । नाथ योगियों मे यह साधना “उलठा-साथना' नाम 
से जानी जाती हैं । उलटवबाँसी-पदों में श्रनेक वार इस विपरीत साधना के सम्बन्ध मे 


कथन मिलते हैं ।* 
श्रोंघा कुश्नाँ---उलटवाँसी-पदो में अ्धोकुप, उरघमुख कुदयाँ, उलठा कुर्वों, ऊँचा 
कुआँ, शोघा कुआँ, कमलकुप, हंसकुप, कृप आदि अनेक श्रयोग देखने को मिलते हैं। ये 





१. “मन लागा उनमन्‍न सों, गगन पहुँचा जाइ। 
देख्या चंद विहूँणा चांदिणां, तहा श्रलख निरंजन राइ ॥ ---क० अं०, परचाकौ 


श्रग, साखी १४५ 
हा मुंदरा उनमुनि पेखे । श्रनन्नि भाँति मोती तहें देखे ॥/---दरिया० (विहारवाले ) 


सा०, १० ५५ ३" । 
'उनमुनि मुद्रा लगी समाथी । रवि ससि पव्नाह राखी बाँवी ॥ 


--त्रुल्ला० शब्द० पृ० १४ 
देखिए-- सिद्ध-साहित्य, पृ० ४१३-१४ तथा--्रॉब्सक्यौर रिलीजस कल्ट्स, 


पृू० १८० 
'उलटी गंग नीर वहि झाया, श्र्चत धार चुवाई ।/ +-कवीर ग्रंधावली, पद ७४ 
--कबी र ग्रधावली, पद १६२ 


“उलटी यंग संमुद्रहि, सोखे, ससिहर सूर गरासे ।* 

'उलटी गंग मेर कू चली ।' --कवीर ग्रधावली, पद ३२६ 

धांगा उलटी फेरि करि, जमुना माह झारि। 

-+दादुवानी (भाग पहला), ४० ६० 

'पलट्ु संत विव्रेकी बुकति हैं सबद सम्हार | 

गंगा पाछे को वही मछरी चड़ी पहार ॥ ५ 
--पलटु० बानी (पहला भाग), १९ ४४ 

व्च्छिए गंया वहै पानी है जोर का । हि 

बीच महे इक कुद मुरेरा तोद का ॥' पलट्ु० वानी (इसरा माय ), ३० 


न्चफ 
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ब्रह्मरन्ध्र' झ्रथवा दशम द्वार के पर्याय रूप मे प्रयुक्त हुए है। हृठयोगी परम्परा मे ऐसी 
मान्यता है कि शिरोभाग श्रथवा ब्रह्माण्ड या गगनमण्डल से कोई सुक्ष्म छिद्र है, जिसे ब्रह्म- 
रम्प्रया कृप कहते है | इसका मुँह नीचे की ओर रहता है,इसलिए इसे भ्रध क्ुप कहा जाता 
है। इसमें अ्रम्गत तत्त्व का निवास है । यहाँ तक पहुँचने केलिए साधक को, सुषुम्ना-मार्ग से 
प्राणवायु को ऊध्वेस्थ करना पड़ता है। गुरु का अनुशासन गन्तव्य तक पहुँचने मे सहायक 


होता है।"* 


ओंधा कु्ना' शब्द के प्रयोग मे उलटवाँसी तत्त्व विद्यमान है । उलटवाँसियो मे इस 
शब्द का प्रयोग अपने मूल अर्थ मे ही हुआ है।' 


कुंडली या कुण्डलिनी शक्ति--कुडली के अनेक पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग उलट- 
वाँसियों मे हुआ है ।* इड़ा-पिंगला नाम्ती योग-नाड़ियो के प्रतीक रूप में व्यवहृत गया- 
यसुना के मध्यवर्ती सुपुम्ता मे होकर इसके ऊध्वेंगमन का मार्ग माना गया है, श्रतः इसे 'तप- 
रिवनी' की सज्ञा से भी श्रभिहित किया गया है ।* यह स्वय प्रकाशित सृजन शक्ति वावदेवी है ।* 
मेरुदड के नीचे मूलाघार चक्र मे, गुदा श्रीर लिंग के मध्य, साढे तीन कुडली मारकर, 
अपने ही छुल् में अपनी पूछ दवा कर भवधारामे बहे जाते हुए पद्चु रूप प्राणियों मे यह 





१ “गगन मेडल में ऊेधा कुबा तहाँ अ्रम्तत का बासा। 
सगुरा होइ सु भरि भरि पीब, निगुरा जाइ पियासा ।! 
--गोरख-बानी, सबदी २३ 
२. 'आकासे मुखि ओऔधा कुवा, पाताले पनिहारि । 
ताका षाणी को हसा पीवे, बिरला श्रादि विचारि ॥'--क० ग्र०, परचा०साखी ४४ 
“उलठा कूबा गगन मे तिस में जरे चिराग---पलटहु० बानी (पहला भाग), 
प्‌० ७७० 
गगन के बीच मे कप है श्रघोमुख, कप के बीच इक बहै सोती'--पलट्ट० बानी 
(भाग दूसरा), १० ११ 
'लखि अ्रकास श्रौधा कुश्ना हुआ नूर का तेज । तु० शब्दा० (पहला भाग), 
पृ७ २५८ 
+  देखिए--साकेतिक-प्रतीक (चतुर्थ अ्रध्याय )| 
रे 'गगा यमुनयोमेध्ये बालरण्डा तपस्विनीम । 
'इडा पिगलयोमेध्ये बालरण्डा च कुडली ।! 
--हंठयोग प्रदीपिका, ३३१०६, १७ 
४.- तन विद्यू ल्लताकारा कुंडली पर देवता । 
साद्ध त्रिकरा कुटिला सुषुम्णा मार्ग सस्थिता ॥' “--शिवसहिता, २।२३ 
'मुखे निवेदय सा पुच्छ सुषुम्णा विवरे स्थिता” --शिवसहिता, ५॥५७ 
थेत् मार्येण गतव्य ब्रह्मस्थान निरामयम्‌ । 
मुखेनाच्छाद्य तद्द्वार प्रसुप्ता परमेशवरी ॥। “-हठयोग प्रदीपिका, ३।३०६ 


4४४ धर डर $ 
उलटवाँसी-सा हित्य 
पा पुठुप्त भाव से पड़ी रहती है।* परल्तु योगाभ्यासी इस को गुरूकी कृपा एवं 
याम श्रादि योग-साधनो के द्वारा जाग्रत करके पट्चक्तो और तीन ग्रन्थियों का भेंदन 
कराते हुए कुण्डलिनी शक्तिको त्रह्माण्ड या ब्रह्मरन्श्र' में स्थित कराते है। उस समय 


साधककी शून्य सज्ञा होती है और वह निरालम्ब चित्त 
कर जाता है ॥ होकर काल की सीमा का अतिक्रमण 


उलटवाँसी-पदोमे श्रनेक स्थानों पर कुण्डली, उसके ऊध्वंगमन तथा ब्रह्मरन्श्रमे 
स्थित होनेका वर्णान प्रतीकात्मक शैली मे हुआ है । प्रतीकरूप मे जोगिनी*, धरती, 





१ दावे कुडली शक्ति: सुप्ता मोक्षाय योगिनाम्‌ । 
बधनाय च मुढाना यस्ता वेत्ति स योगवित्‌ ॥* 
कर --हंठयोग प्रदीपिका, ३४१०७ 
यावत्स निद्विता देहे तावज्जीव प्ुर्यथा । 
ज्ञानं न जायते तावतू कोटि योग समम्यसेत्‌ ।॥। --घे रण्डसहिता, ३/४५ 


२ टिप्पयणो--कुण्डली जब पट्चक्रों का भेदन करके ब्रह्मरन्श्रमे पहुँचती है, वहाँ सह- 
स्रार चक्र माना जाता है (जिव सहिता, ५॥१२), जिसके मध्य मे चन्द्राकार स्थान 
है, जिससे “अ्म्नत' की वर्षा निरन्तर होती रहती है। यह श्रम्धत पशु-सज्ञा वाले 
जीवो के तो मूलाधारस्थ 'सूर्य' द्वारा भस्म होता रहता है (शिव सहिता ४।१०६), 
परन्तु साधक उससे अमरत्व प्राप्त करता है| कुण्डलिनी सुपुम्ना के ऊपरी विवर को 
छोड़कर ब्रह्मरन्ध्रम प्रवेश करती है | यह रन्प्न विन्दुके श्राकारका होता है । इसमें 
छ. अन्य द्वार होते है, जिन्हे कुण्डलिनी ही खोल सकती है । इस विन्दु स्थलमे ही 
प्राण-शक्तिका संचय रहता है । जब “शक्ति! इसी विन्दुमे लयको प्राप्त हो जाती है 
तभी 'सोहम्‌'की ध्वनि मुखरित हो उठती है। (इसकेलिये द्रष्टव्य है-कबीरका 


रहस्यवाद, प० ७८-८७ तक ) 


/ ३. सशैल वन धात्रीणां यधाधारौ5हिनायकः । 
सर्वेपां योग तंत्राणाँ तथाधारो हि कुण्डली ॥ 
सुप्ता गुरूप्रसादेन यदा जागृति कुंडली । 
तदा सर्वाणिय पद्मानि भिचते ग्रथयो5पि च ॥ 
प्राएस्य झून्य पदवी तथा राजपथायते । 
तदा चितं निरालव तदा कालस्यथ वंचनम्‌ ॥* 
“-हंठयोग प्रदीपिका ३।६-३ 


'मुरति देह उदगारि जोगिनी श्रोपुदद जोगी।” --५० बा० (सागर पहला), 2९ ६२ 
“-क०पग्रंठ, पद है६२ 


, ध्वरती उलटि श्रकासहिं ग्रास यहु पुरिता की बाणी । 


धरती उलटि प्रकासहिं मिली। 
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पनिहारिन,* मीडकी*, मीन, श्क्तिर, सापिनि, स्र्‌ति* (शक्ति या सुरति) आदि शब्दोका प्रयोग 
मिलता है । कुण्डली-जागरण कालमे परमानन्द की अनुभूति एवं अ्रम्चत रसके पानका वर्णन 
भी मिलता है। (इस प्रसग मे द्वष्टव्य है झगे दिया हुआ कुडलिनी-शक्ति योग चित्र ।) 


खसम श्रथवा खसमावस्था--सल्कृतमें ख' शून्य या आकाशके अर्थमे प्रयुक्त होता 
हैं ।* खसम' प्ररवीमे पत्ति या खाविदके अर्थमे प्रयुक्त होता है। उलटवॉसी-पदोसे 'खसम' 
शब्दका प्रयोग अपने मुल अर्थ ख' समस-समान श्रर्थात्‌ शुन्यके समान (श्राकाश या शून्य), 
में ही हुआ है, परन्तु इस शब्दका श्रभिधात्मक प्रयोग पति, स्वामी अर्थमे प्रतीत होता है । 


श्रपने मूल श्र्थमे खसम शब्दका अर्थ है श्राकाश या शूृन्यके समान । सहजयानी 
सिद्धोकी बानीमे इस शब्दका प्रयोग खसमावस्था' अ्यवा 'गगनोपभ' अ्रवस्थाके श्रर्थमें हुआ 
है । उनके यहाँ श्षाधनाका लक्ष्य ही शुन्यावस्था या नैरात्म्य भाव की सिद्धि करना है ।* 
उलटवासियोमे 'खसम” शब्दका प्रयोग मालिक, स्वामी, परमात्मा श्रर्थमें ही श्रधिक हुआ । 





१. 'श्राकासे मुखि श्रीधा कुर्वां, पाताले पनिहारि ।-क०ग्र ०, परचाकौ अंग, साखी ४४ 
'पताल की मीडकी श्राकास जुंत्र बावे । 
चद सूरज मिले तहाँ गय जमुन गीत गावे ॥! --(गरीबनाथ ) 
३. पलट सकती सीवका भेद गया श्रलगाय । 
सुरत सुहागिनि उलटिके मिली शब्दमें जाय ॥।' 
-+प० बा० (भाग पहला), पृ० €४ 
४. “तुलसी गतिमति लखि पड़ी निरखि लखा सब अ्रड । 
स्रूत चढ गई अकासमे सोर भया ब्रह्म ड ॥ ---तु० शब्दा० (भाग पहला), प्रृ० ३५ 
५. 'बक नालि सदा रस पीवे, तव यहु मनवाँ कही न जाई । 
बिगसे कंबल प्रेम जब उपज, ब्रह्म जीव की करे सहाइ॥ - 
बैसि ग्रुफामे जोति विचार, तब तेहि सूझे त्रिभुवन राइ । 
प्रतरि श्राप मिले अविनासी, पद आनंद काल नहिं खाइ ।॥' 
-“-दा० वा० (दूसरा भाग), ए० १५६ 


६ 'यावद्‌ गिरः खे मरुता चरन्ति ।! --क्रुमारसम्भवम्‌ृ, ३॥७२ 
'ख केशवो5पर इवाकमित्‌ प्रदतत्त' । - शेच्छुकटिकम्‌, ५२ 


अर्थात्‌ दूसरे विष्णुके समान वह झ्राकाशमे व्याप्त होने केलिए प्रदत्त होगया है । 
७ 'खसम बीज यत्‌ खसम याति । भआ्रात्मढक्षस्‌ त्रिधातुषु वितनोतिच्छाया ॥।' 

अर्थात्‌ 'गयन दुल्य बीज प्रभास्वरभाव॑ चित्तज । तस्य स्वाभाविक प्रकाश. प्रभास्वर 
श्रात्महक्षच्छाया योगीश्वर ज्ञानरश्मिस्‌ त्रिघातून्‌ व्याप्नोति ॥'-चर्यागी० ध्ृ० ८१-८२ 
'हेरि से मेरि तइला बाडी खसमे समतूला । 
सुकड़ ए से रे कपासु फुटिला ॥* ---चर्यागीति कोष:, प्ू० १६३ 
'सब्ब रूआ तहि खसस करिज्जद । खसम सहावे मणा वि धरिज्जइ ।।* 

--कबीर' पृ० ७५ से उद्धृत 


१४६ 


इलदवाँसी-साहित्य 


इसीलिए भाव-वाचक द्घा 'खसम' को व्यक्ति रूपमे वर्णित किया गया है,* परन्तु अनेक 
स्थानों पर उसका मुल भाव “ुन्य भ्रवस्था' भी स्पप्ट है ।' ऐसे ही वर्ण॑नोमे भूली, बहिमृखी 
जीवात्माके द्वारा खसमकी सृत्यु पर श्रथवा प्रवुद्ध जीवात्माके द्वारा अहका रकी समाप्ति पर, 
प्रसन्‍नता प्रकट की गई है ।? 


गयन-मंडल--उलटवॉसी-पढों मे गगन-गुफा, शगन-शिखर, शुन्य-शिखर, शुन्य-मडल, 


भ्राकाश-मडल आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है। थे शब्द शुन्यावस्था के पर्याय होकर 
आये हैं और समाधि की किसी विशेष दा को द्योतित करते है | 


१. 


रण 


'कहै कवीर सुनहु रे सतो ज्वाव खसम कू भरणा ।'---कवीर ग्रंथावली, पद १०२ 
खसम मर वा नारि न रोर्व, उस रखवाला श्रोरै होवे ॥---.क० ग्ं०, पद ३७० 
'भोले भूली खसम के बहुत किया विभचार | 
सतगूर गुरू बताइया पूरिवला भरतार ॥।” वही, पीव पिछाणन कौ अश्रग, साखी ३ 
माँक सकार ज्योति ले वारे। खसम छांड़े सँवरे लगवारे | 

--कबीर वीजक, रमेनी ७३ 


'माई मैं दूनो कुल उजियारी । 

बारह खसम नेहरे खायी, सोरह खायी ससुराली ॥/' --क० बी०, भब्द ६२ 
'काह कहाँ कछु कहत ने झावे नाहक जग बोराई । 

अपने खसम नेक नहिं जाने पर पुरुष पहूँ जाई ॥/. --गुलाल० वानी, ४० ११२ 


गरदन मारे खसम की लगवारन के हेत ।! --प० बा० (पहला भाग), 8० ६० 

'न्योंत रही लगवार खसम से परदा ताने । --प० बा०, (पहला भाग), ६ १०३ 

'खर्समहि जारि खिमाकरिं गहै। तौ होइ निख्रओओो श्रखे पदलहै ।॥' 

--श्रादिग्रथ, गउड़ी ७५ 

खसम निपुती आगरि सूती, राड न देई लेव / --कवीर ग्रंथावली, पद ८६ 

खसमभ पिछानि तरस करि जिय मे, माल मनी करि फीकी! ---कर० श्रं०, पद २१४ 

जाड़न मरे सपेदी-सौरी । खसम न चिन्हे धररि भइ बौरी ॥* 
---कवीर बीजक, रमेनी ७२ 

खसमहिं छाड़ि ससुर संग गवनी, सो किन लेहु विचारी ॥--कबीर वीजक, झन्दे ह 

लेइ खसम को नाँव खसम से परिर्त नाही । --१० वबा० (पहला भाग ), ४० (० 

खसम सोया है पास खसम को खोजन जावे ।--परा०्वा० (पहला भाग ), £० 5* 

'नाहि खसम से मेट वैठि के बात बनावे ।---प्रा० बा० (पहला भाग ), १० १०८ 

दुतिया गइ है भागि सुनी श्रव राँध परोसिन । 

पिया मरे श्राराम मिला सुख मोकहेँ दिन दिन | 

पलट्ट ऐसे पद कहै बुर्क सोइ निरवान । 

खसम विचारा मरि गया जोरू गरार्व त्तान ॥--पर० बा० 

ग्लट्टू स्ञोई सुहागिनी जियते पिय को साय । ह 

खतम मुवा ती मल भया सिर की गई बलाय ॥ ०-४० 37० 


(पहला भाग); १० ९१ 


[ पहना आग ) म । ६ 


पारिभाषिक-शब्दावली १४७ 


मूल रूप में यह स्थान सेरुदड के ऊपर शिरोभाग में माना गया है । जब कुडली 
पट्चक्रो का भेदन करके सहस्लार चक्र मे प्रवेश करती है, तो उस दा को ही झृत्य-चक, 
शून्य-सडल, गगन, झआकाश-मडल आदि नामो से जाना जाता है। इसी स्थान मे श्रधोंमुस्र 
कृप की कल्पना है और इस स्थिति पर पहुँच करे ही साधक को श्रवहद नाद सुनाई देता 
है। साधक को यह दशा नैमेल्य, शुत्यावस्था तथा प्राणो को शुन्यसज्ञा प्रदान करती है। 
गगन-मडल में स्थिति ही साधक की “खसमावस्था' है । यहाँ पहुँचकर 'प्रज्ञा' का 'उपाय' मे, 
शक्ति' का 'शिव' मे, चिति' का आनन्द मे विलय हो जाता है श्रौर साधक 'सिर्ध सज्ञा 
को प्राप्त होकर परमपद की प्राप्ति कर लेता है । यही ब्रह्ममय दशा है । 


उलटवाँसी दौली के प्रयोक्ता साधको ने इस अ्रवस्था का वर्णन किसी न किसी मात्रा 
में अवश्य किया है ।* कोई इस स्थान को अ्रखण्डित ज्योति से दीपित बताता है तो कोई 
ग्रम्त की वर्षा से युक्त । किसी केलिए यह स्थान मुक्तात्मा रूप हँस के लिए मानसरोवर 
के समान है, जिसमे वह अन्य मुक्तात्माओ्रों के साथ प्रमानन्द की प्राप्ति करता है। इस 
प्रकार इस दशा का वर्णान परम्परा में रूढ़-सा हो गया है । 


गुरू--हठयोगी - साधना मे साधक को साधना - मार्ग प्रशस्त करने वाले ग्रुरू का 
प्रमुख स्थान है। उलटठवाँसी-पदो मे ही नही सम्पूर्ण नाथ-संत साहित्य में वाणी के रहस्य 
को उद्घाटित करने वाले गुरू की पदवी सर्वोच्च मानी गई है। गुरु साधक को मन्त्र या 
शब्द प्रदान करता है, जिससे साधक का भ्रम दूर हो जाता है ।' तत्परचात्‌ उसको अनन्त 


१. गगन मडल में ऊँधा कुबा तहाँ अगस्त का बासा' --गोरख-बानी, पए० € 
गगन मँडल में अ्नहद बाज, प्यड पडे तो सतगुर लाज” --गो० वा०, ए० १२ 

एक कामध्येनि बारि सिधि के गगन सिपर ले बाँधी ।। >्गो० बा०,प० ६५८ 

* अनहद नाद गगन मे गाज, परम जोति तहाँ श्राप विराज ।--गो०वा०, पृ० १५७ 
कबीर मोत्ती नीपजे सुन्नि सिषर गढ मांहि।' --कंबीर ग्रधावली, 9० १३ 

'जन कवीर का सिखर घर, बाठ सलैली सैल ।/ --कबीर श्रथावली, ए० ३१ 
गगनमडल आसरश किया, काल गया प्रिर कुटि' --वही ,पृ० ७६ 


'गगन मेडल महें फुल एक फूला, तरि भौ डार उपर भौ मूला ।' 

--फेंबीर वीजक, पू० १८० 
गगन मेंदिल सें सतगुरु बोल सुनि के सब्द हमारा ।--घनी घरम० शब्दा०9० २५ 
'सुन्य सिखर पर अ्रजब मेंडप बना, सन और पवन मिलि करे वासा ।' 

--प० बा० (भाग २), ४० ३६ 
गगन के सिखर पर भुकर मन चाँदना, चढे मन मगन सोई गगन पावै ।” तु० शब्दा० 
गगन गुफा में पैठि अ्रधर आसन बैठि, खेचरी मुद्रा श्रकास फूल निर्वान है।' 

यारी० रत्ना०, पृ० १२ 
गगन मेंडल महें निर्तन होय, सत्तगुरु मिलें तो देखे सोय ।” बुल्ला० शब्द०, पृ० ४ 
२. गुरु वश्नण विहार रे धाकिब तइ घुण्ड कइसे / --चर्यागीतिकोष', पृ० १२७ 


१४८ 
उलटवांसी-साहित्य 


ज्योति प्राप्त हो जाती है >- - 
है। गुरु ऐसा उपकारी है जो कलर बे हक 38 448 से ५4888 
५ माव से प्रेरित होकर, शिष्य को ज्ञान-दीपक दे देता है 
जिस से वह मव-निश्ा की अ्रमा को सहज ही समाप्त कर लेता है।* सतग्ुरु की पते 
कृपा होती है तो प्रेम की बादली के वर्षण से सावक जीवात्मा के अनेक पाश उच्छिन्न 
हो जाते हैं और ला का कल्मप धुल जाता है।' गुरु की कृपा वाणी के माध्यम से ह्मी 
नही मौन रूप में भी हो जाती है? सत्‌ गुरु की ऐसी निरन॑मित्तिक सहज प्रद्धत्तियो 
के लिए उलटवाँसी-पदों मे धोबी, बढ़ई, रंगरेज आ्रादि प्रतीकों की योजना हुई है । इन 
प्रतीकों में अपनी अमूत्तविस्था में धर्म साम्य है। गुरु के विना ज्ञान की प्राप्ति नही 
होती ।* चित्त नैर्मल्य केलिए गुरु का होना आवश्यक माना गया है ।* यह विश्वास सम्पूर्ण 
हिन्दी संत-साहित्य में देखने को मिलता है । 


जीवात्मा श्रीर उसकी विभिन्‍न श्रवस्थाएँ--उलटवाॉसी-पदो में प्रतीकात्मक गब्दो 
के माध्यम से जीवात्मा की विभिन्‍न श्रवस्थात्रों का श्रनुभव होता है। परमात्मा रूपी पति 
से दूरी श्रथवा भ्रम - दशा की दृष्टि से भ्रौर खसमावस्था की प्राप्ति के रूप में जीवात्माओ् 
के पाँच रुप देखे जा सकते है । (क) भूली नारी श्रथवा वद्ध जीव, (ख) दुलहिनि श्रथवा 
दायित्व समझने वाली जीवात्मा, (ग)विरहिणी अथवा उत्कृष्ट जिज्ञासु साधक, (घ)ग्रहिणी 
अथवा अलौकिक जीवन-क्रम वाले साधक, (डं) पिउनप्यारी जीवात्माएँ श्रथवा जीवनन्मुक्त, 


सिद्धावस्था वाले साधक । 


(क) भूली नारी श्रथवा बद्ध जीव--जो जीवात्माएँ माया अ्रथवा भ्रम के कारण 
जीवनमें एकत्वके स्थान पर नानात्वका अनुभव करती है श्रीर जो अपने वाध्तविक स्वरूपको 
नहीं पहचानतीं, वे जन्म-मरण श्रथवा कर्मचक्रमे फेंसी हुई मानी जाती हैं | ऐसी जीवात्माएँ 
लोक-मार्ग या लोक-प्रवाह के श्रनुकुल बहती रहती है । नाथ-योगियो ने ऐसे जीवो को पु 


१ 'पीछे लागा जाइ था, लोंक वेद के साथि । 

झ्रार्ग थे सतगुर मिल्या, दीपक दीया द्वाथि ॥/ 
“सतगुर हम सू रीकभि करि एक कह्मा प्रसंग । 
वर॒स्या बादल प्र म॒ का भीजि गया सब अंग ॥[' 
जेतई बोली तेत विटाल | गुरु वौव से सीसा काल ।' 


--कंबीर ग्रंथावली, पृ० २ 


-४ 


--कबीर ग्रंथावली, पृ० ४ 


--चर्यागीतिकोप:, पृ० ६३६ 


न्थ् 
नि 


४. शुरु कीज गहिला नियुरा न रहिला । 

गुर विन ग्यान ने पायला रे भाइला -+गयोरख-वानी, प० १३८ 
तगुद धोवी जो मिले दिल दाग छुड़ावे ।* “--चभ्रनी घरम० श्वब्द्रा०, पू? ६ 
'मतंगुरु सिगलीगर मिले तब दुटे पुराना दाग । 
चादर लीजे घोय मेल है बहुत समानी । 


अल सतगुर के धाट भरा जहाँ निर्मल पानी ॥ 
“--प० बा० (पहता भाग), पृण्ू के है 
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की संज्ञा दी है। सतों की वाणी में ऐसे जीवो को “भूली नारी, 'बावरी” “रॉड”* आदि 
सम्वोधनों से भ्रभिहित किया गया है। “रॉड' से यहाँ तात्पर्य ऐसी नारी है, जो अपने 
वास्तविक पति को नहीं समझती, भुला देती है ।४ इनके लिए वास्तविक पति मर चुकता 
है भौर मन केलिए ससार आदि के भाकर्षण ही लगवार या उपपत्ति के रुपमे व्यवहृत होते 
हैं। मंतों की दृप्टि में ऐसी जीवात्माश्रों का जीवन वैधव्य का जीवन है, क्योकि वास्तविक 
पति भ्रम के कारण भ्रनुपस्थित है । इसीलिए उन्हे 'रांड” सशञासे श्रभिहित किया गया है । 


(ख) दुलहिनि श्रयवा दायित्व समभने वालो जीवात्मा--इस वर्गमे वे जीवात्माएँ 
भ्राती हैं, जो गुरू के उपदेश से भ्रथवा सत्संग के प्रभाव से परमात्मा को वास्तविक पति 
समभकर,* सासारिक प्राकर्षणो के प्रति उदासीन होकर श्रपने कर्मों की मलिनता तथा प्रिय- 
तम की भहानता एवं पवित्रता का भावव करती रहती है ।* सतगुरु श्रपने सद्‌ उपदेश से 
ऐसी जागरूक जीवात्माओं को उनका दायित्व झौर मर्यादा का बोध कराता रहता है। 


१. “भूल गई है नार शान के आने कीन्हा । 

कातिस मोटा सूत कातन कौ चाही रीना ॥ 

देय महावर भ्राँख गोड़ मे काजर लावे। 

ऐसी भूली नारि ताहि को को समकावे ॥' --प० बानी (पहला भाग), ४० १०६ 
२. 'क्या सोच तु वावरी चाला जात बसत | 

चाला जात बसंत कंत ना घर में आये ॥। 


धृग जीवन है तोर कत बिन दिवस गेंवाये ॥/ --प० बा० (पहला भाग),पृ० १८ 
३. 'पलट्ू ऊपर से कहे भीतर भरा विकार । 

पिसना पीसे राँड री पिव पिव करे पुकार ॥' ---प० बा० (पहला भाग), पृ० १६ 
४ खसम निपुता श्रागरि सूती, रांड न देई लेव ।!. --कवीर ग्रथावली, पृ० ११३ 


'अरधा दे ले चली सुवासिनि चौके रॉड भई सग साई ।'--कबवीर बीजक, पृ० १६७ 
'देखा पियका रूप फिरा श्रहिवात हमारा । 


बहुत दिनन की रॉड माँग भर सेदुर घारा ॥ --प० बा० (पहला भाग), पृ० १ 
५. "भोले भूली खसम के, बहुत किया विभचार । 

सतगुरु गुरू बताइया, पूरिवला भरतार ॥ “कबीर ग्रथावली, ० ६० 

कबीर जे को सुदरी, जारि करे विभचार । 

ताहि न कवहूँ आदरे प्रेम पुरिस भरतार ॥॥' -कंबीर ग्रथावली, पृ० ८० 
६. 'मन मन बिहसे दुलहिनि, श्रमर बर पाये ही।!' -- धनी धर० शब्दा० प० ४४ 


'सुन्त मेंडल सतलोक दुलहिनी दूर है । 

सब अतीत पिछान, नूर भरपूर है ॥।! --गरीब० वानी, पृ० १४४ 
अचरज एक जु देखा भली, इलहिन खोजन पियकों चली ।! --भी० बा०, पृ० ६४ 
'दुलहिन सजी बरात ले, सुरति सेहरा बाँघि । 

दिल दुरबीन अन्दर लखा, दुलहा अजर अ्धार ॥' 


“9० शब्दा० (पहला भाग), पू० ११२ 


४३ उलदवांसी-सा हित्य 


(ग) विरहिणी जीवात्मा श्रथवा उत्कट जिनज्ञासु साधक--घी रें-धीरे अपना दायित्व 
समझने वाली जीवात्माओ का प्रेम पुष्ट होता रहता है और श्रपनी जाग्रतिक स्थिति के 
कारण वे ग्रेम-विरह तथा ज्ञान-विरहकी श्रवस्था मे प्रिय-विरह का दु ख श्रनुभव करने लगती 
है। उन केलिए उस परमप्रिय परमात्मा के बिना एक क्षण भी रहना दुभर प्रतीत होता है, 
वर्योंकि उन्हे अ्रपने वास्तविक प्रियका पूर्ण परिचय और भ्रनुमव की प्रतीति हो चुकी रहती है। 
साधक तन्मयावस्थाके लिए उत्कण्ठित रहते है । इस दगाके वर्णन मे काव्यानुभूति उत्कर्ष पर 
दिखाई देती है। इस अवस्था का श्रतिथयोक्ति पूर्ण वर्णन, पारिमापिक छाव्दों एव प्रतीको की 
योजना के द्वारा, उलटवाँसी शैली की विरोधगर्भित श्रसम्बद्धता लिये हुए रहता है।'* 


(घ) गृहिणी श्रथवा श्रलोकिक जीवन क्रम वाले साधक--इस वर्ग मे वे जीवात्माएँ 
श्राती है, जो परमात्मा रूप पति के नैकट्य का अनुभव करती हैं । इनका जीवन एक दिव्य- 
सेज पर व्यतीत होता है । इतने पर भी साधको के इस जीवन मे दत वना रहता हैं । एक 
सेज पर रहते हुए भी पियसे मिलन नही हो पाता ।* यह स्थिति आत्म परिचय के बहुत 
निकट की है। निज स्वरूप अथवा श्रद्दतमय जीवन की यह पृष्ठ भूमि है । 


- (3) पिउ-प्यारी जोवात्माएं, जीवन्मुक्त श्रथवा सिद्धावस्था वाले साधक--इस 
श्रवस्था मे आकर आधक और साध्य का, जीवात्मा श्रौर परमात्मा का, स्त्री श्रौर पुरुष 


१. 'के विरहिण क्‌ मीच दे, के आपा दिखलाइ । 
आझाठ पहर का दाभरणां मौप सह्या न जाय ॥' 
“विरहिनी मदिर दियना वार । 
विन बाती विन तेल जुगति सा बिन दीपक उज़ियार ॥ --या० रत्ता,० (० 
“बिरहमें वेहाल विकल सुध-बुध विसराई । रजनी नहिं नींद नैन दीदा दरसाई ॥ 
सख्वियाँ सुन सेज पास गाज परत श्राई । पलगा पर पाँव धरत नागिन ठस खाई ॥ 


तडफत तनतोल बोल वाक बचन नाही । पल-पल पी की उसास स्वासा भरि झाई 7 
--8ु० शब्दा० (भाग पहला), १० ४ 


कल्प कल्प कलपत भये, जुग-जुग जोवत वाट | 
कोइ री सुहागिनि ना मिली, पुरछी पिया घर घाद ॥ 

--तु० बब्दा० (पहला भाग), १० ६२ 
'सेज़े रहेँ नेंन नहीं देखो, यह ढुख कार्सों कहूँ हो दयाल !दिक!। 
सासु की दुखी ससुर की प्यारी, जेठके तरसि डरॉ रे । े 
नण॒द सहेली गरव गहेली, देवरके विरह जरीं हो दयाल ॥7 --क० ग्रे ० (९ १६६ 
“धन कुलवंती जिन जानल अपना नाह ।' --ुल्ला० अद्धसार, ए० * 
शआ्रातम नारि सुहागरिनी, सुन्दर आए सेवारि । | 
पिय मिलवेको उठि चली, चौमुख दियना वारि ॥' >न्या० रत्लावती, पृ० १५७ 


करता नहिं काल पसारी, हम श्रगम पुन्ष की नारी 5 
--ु० धब्दा० (नाव २) ६० २३६३ 


--कवीर ग्रंथावली, पृ० १० 


रा 


पारिमाधिक-दंग्दावलो १५१ 


का भेद मिट जाता है ।" यह साक्षात्कार की तन्‍्मयावस्था होती है। इस अवस्था की 
जीवात्माप्नो को सुहागिनी, सुरति सुहागिनि, पिउ-प्यारी नाम देकर सतों ने वर्णन किया 
है । यह परम सुख या परमानन्द की भ्रवस्था होती है। दुतिया' मिट जाती है। यही 
साथक के लिए मरजीवा या जीवन्मुक्त होने की स्थिति है। इस भ्रवस्था का वर्णन दाम्पत्य 
जीवन के रूपक को लेकर विशेष रूप से किया गया है ।* 
प्रिवेणी-संगम---इडा, पिगला श्रौर सुपुम्ता नामक योग-नाड़ियो के प्रतीक ग्रगा, 
यमुना और सरस्वती के समागस्थल को 'त्रिवेणी' श्रथवा त्रिवेशी-सगम” नाम से भ्रभिहित 
किया गया है । मन की गति को त्रिकुटी के इस विद्विष्ट स्थान पर स्थापित करने से साधक 
काल-पाक्ष को उच्छिन्त कर देता है ।४ त्रिवेशी सगम 'ब्रह्मरन्श्र' या दशम्‌ द्वार मे होता 
है | बद्ध जीवो के नवद्वार खुले रहते है। परन्तु त्रिनाड़ी सगम न होने से दशम द्वार अवरुद्ध 
बना रहता है साधनाभ्यास्र से उक्त तीन नाडियो का समागम कराके दशम द्वार को उद्घाटित 
किया जाता है । जैसे ही यह विशेष रन्त्र खुलता है, वैसे ही योगी सहल्नार चक्र से स्रवित 
होने वाले अगम्गत का आस्वाद लेने लगता है। उस समय उसको अमर काया की प्राप्ति 
होती हैं । इसलिए हठयोग विद्या प्रतिपादित ग्रथो मे उक्त त्रिवेशी मे स्तान का उपदेश है।* 
उलटबवॉसी-पदो में त्रिवेणी या त्रिवेशी-सगम-घाट पर स्नान का कथन बहुशः 
मिलता है, परन्तु हठयोग-शास्त्रों मे 'त्रिवेणी' का जो शास्त्रीय विवेचन है, उसे सन्‍्तों ने 


१. 'पतिन्नता पति मिली है लाग, जहूँँ गगन मेंडल मे परम भाग | 
अनहद बानी भ्रगम खेल, जहें दीपक जरे बिन बाती तेल ॥7' 
--दरिया० (मारवाड वाले) बा०, पृ० ३७ 
२. "जाको अ्जर श्रमर है देस, महल वेगमपुरी । 
जहूँ सदा सोहागिन होय, पिया सूँ मिलि रहुरी ॥' 
““चरन० बा० (भाग २), ४० १३ 
'चढ़ि गगना गाढी भई, सुरति गई घर माहि । 
पाय पुरुष सुखसेज पै, बिलसी पति सुख जाय ॥! 
“--तु० शब्दा० (पहला भाग), ४० ६२ 
'खम्भा न महल अटारी, प्यारी पिउ धाम ।--तु० छब्दा० (पहला भाग), पृ० १३४ 
४. 'कालपाश महाबन्ध विमोचन विचक्षण: । 


न्ध्पं 


त्रिवेशी सगम धत्ते केदारं प्रापयेन्मत' ॥॥* --गोरक्ष पद्धति, १।५ 
५ 'बह्यरन्श्रमुखे प्रोक्ता तासा सगो$ति दुर्लभ: । 

तस्मिन्‌ स्नातें स्नातकाना मुक्ति. स्थादविरोधतः ॥ --“शिव सहिता ५।१३१ 
६. “चदा गोठा षूटा करिले सूरिज करि ले पाटी । 

श्रह निसि घोबी धोवे जिवेशी की घाटी ॥।* --गोरख बानी, पूृ० १५१ 


'गगा जसुना तृबेणी सघी । अजपा जपौ गावत्री बन्धी ।'---गोरख बानी, पृ० १६६ 

अरध उरध की गगा जमुना, मूल कवल को घाठ । 

घट चक्र की गागरी, त्रिवेशी सगम बाट ॥।' --कबीर प्रधावली, 9० €४ 
--(शैष अगले पृष्ठ की पाद-टिप्पणी मे) 


१५२ ु उलटवाँसी-साहित्य .. 
ज्यों का त्यों स्वीकार नही किया । १रम्परा का निर्वाह ही विशेष रूप से द्विखाई देता है । 


_ दिव्य विवाह--उलटवांसी शैली प्रधान रूपक बन्धो में अनेक उदाहरण ऐसे मिलते 
हैं, जिनमें लौकिक आधार पर, प्रतीकात्मक पारिभाषिक दद्दो में विवाह-विधि का वर्खान 
है ।! कहीं-कही हठयौगिक शब्दावली मे और कही सहज भावना से प्रेरित होकर जीवात्मा 
सत्‌गुरु की कृपा से, परमात्मा रूपी पति से ग्रन्थि-बन्धन कर लेती है। यही दिव्य विवाह 
है । इसके विपरीत जब वह ससार से ग्रन्थि-वन्धन करती है तव उसे 'रॉंड” कहा गया है । 
इस विवाह सम्बन्ध के रूप में आत्मा परमात्मा का नैकट्य ध्वनित होता है। यह स्थिति 
समाधि की अवस्था का द्योतक है । अ्रद्वत की सिद्धि मे इस दिव्य विवाह को पूर्व पीठिका 
कहा जा सकता है । 


विवाह के साथ 'पीहर' और 'सासुरे' की भावना भी मुखर हुई है। सतों ने प्रवुद्ध 
जीवात्मा केलिए, ससार को पीहर तथा परमघाम, परमपद की प्राप्ति कों ससुरालय के 


(पिछले प्रृष्ठ का शेष ) 
'तिरवबनी के घाद पर हसा नहवावी ।' --वधनी घरम० शब्दावली, प्ृ० ३४ 
'तिरबेनी के घाद नाव को आनि के । सुखमनि घाट थहाय चलावी जानि के ॥* 
“प० वा० (भाग दूसरा), ४० ७८ 
गगन गुफा में सिंगी टेरै, जाग्रत के घर जागे। 
तिरबेनी मे आसन मारी, पारनब्रह्म अ्रनुराग ॥।' 
--१० वा० (तीसरा भाग), ४० ७२ 
आदि अन्त पिय पटखुले चढ़ि महलन पर घाइ | 
तिरवेनी घर घाट पे, न्हावत विपति नसाइ ॥ 
--तु० दाब्दा० (पहला भाग), ४० €६ 
१. 'वाबा मोर व्याह कराव, अच्छा वरहि तकाव । 
जीलौं बर नामिले तौली तुमहि वियाहु ॥।* --कबीर वीजक, ० १५८८ 
"हमरा वियाह करीौ मोरे बावा, तुम सो नाहि निवाह हो । 
जिनके नाहिं रूप भी रेखा, उनसे हमारो वियाह हो ॥ 
तिरवेनी से नीर मेंगावी, प्रछय बृच्छ के डार हो । 
ज्ञान कै डोलिया फेंदावी मोरे वावा, करिंदेवी विदा हमार हो । 
धरमदास से छुटल भव सागर, सव सो मेंटि अकववार हो ॥' 
--धर्नी घरम० धब्दा०, 9० ४६-४७ 
साहिव से लागी री सजनी, मेरौ व्याह भयी विन मेंगनी । 
लागि गई तब लाज कहाँ की, कल न परे दिन रजनी ।' 
--प० बा० (तीसरा भाग ), पृ० (८ 
“विवाह समाधि अवस्था का श्रोतन करता है । सत-सादित्य में समाधि को आत्मा 
श्रौर परमात्मा के मिलन झौर विवाह के रूप में परिकल्पित किग्रा यया है । ! 
डॉ० घर्मवीर भारती 'हिन्दी-साहित्य कौस' (पहला भाग), ४० 5५९ 


पॉरिभाषिक दरंदावली ४ १४३ 


रूप में चित्रित किया है।* इसके विपरीत वद्ध जीवात्मा केलिए ससार से ग्रन्थि-बन्धन होने से 
इह लोक ससुरालय है ।' इसी सम्बंध में उलटवासी-पदोमें द्विरागमन या “गौने* शब्द का 
प्रयोग हुआ है । उलटवाँसी शैली के पदों में परमपद को प्रिय घाम, परम धाम, सुन्न 
सहर, अ्रगमपुर, बेगमपुरी या बेगमपुरा आदि नाना नामो से श्रभिहित किया गया है ।* 


दीपक---उलटबाँसियो मे 'दीपक' शब्द ज्ञान*, दिव्य प्रकाश, झ्रखण्डित ज्योति, ब्रह्म- 
ज्योति आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसके प्रकाश में अ्रन्धकार पूर्णा भव-मार्ग पर 
साधक निश्चित होकर अग्रसर होता रहता है । दीपक की लौ में घ्यान के नेरन्तर्य की 
भावना विद्यमान है। यह ततात्त्विक दीपक, विना लौकिक उपादानो के ही, ऐसी दिव्य- 
ज्योति विकीर्ण करता है, जिससे श्रग-जग सभी प्रकाशित हो उठते है और प्रिय की दिव्य 
ऊाँकी के दर्शन सुलम हो जाते है। गगन-मडल या आाकाश-मडल में ही ऐसे दिव्य 
दीपक को दीपित करने अथवा होने का कथन है ।६ 


१. आगे चलूं पंथ नहिं सूझे, पाछे परे न पाँव । 
ससुरे जाऊं पिया नहिं चीन्हें, नेहर जात लजाउें ॥---धघनी घरम० शब्दा०, पृ० १४ 
२. 'साँईं के संग सासुर आई । 
भयी विवाह चली बिन दूलह, बाठ जात समधी समझाई ॥।* 
--कंबीर बीजक, पृ० १६७ 
'तैहर मे कुछ गुन नहिं सीरुयौ, ससुरे मे भई फुहरिया ।! 
प० बा० (तीसरा भाग), पृ० ३२ 
३. चोलिया पहिरि घनि चली गवनवा, सेत पितम्बर लागे हिडोल । 
धघरमदास बिनवे कर जोरी, नहर सुपना भयल अब भोर ॥ 
--धनी घरम० शब्दा०, पृ० ६४५ 
४. 'देश श्रटपठा बेगम नगरी निग्रुरे राह न पाया ।* 
--चरन दास जी की बानी (भाग १), पृ० ३६ 
'सुन्त सहर में भई सगाई हमरे हँस मेँगे हैं । 
निरगुन नाम निरालेंब चीन्हो, हमरे साथ सगे हैं ।!' --गरीब० बानी, पृ० १३८ 
'दीपक बालि उजीला कीया । गोरख के सिर परबत दीया ॥* 
--गोरख-बानी, पृ० १५३ तथा १५७ 
माटी का मदिर ग्यात का दीपक, पवन बाति उजियारा 
तिहि उजियारे सब जग सुके, कबीर ग्यान बिचारा ॥ 
ह --ऋबीर प्रथावली, पू० १७२ 
गगन मेंदिल दीपक घरोी हो, भवन करौ उँजियार ।” 
--घधनी घरमदास जी की शब्दा०, पृ० ५५ 
दरिया दीपक रास का गगन मंडल में जोय 
--दरियासाहब (मारवाड़ वाले) की बानी, ए० १२ 
(शेष अगले पृष्ठ की पाद-टिप्पणी में) 


डह 


रे 
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उलद्याँसी-साहित्य 


दीपक के साथ ही महल, बँगला, मन्दिर, भवन, श्रगम-घर को भी दारीर अ्रथवा 


शिरोभाग केलिए प्रयुक्त किया गया है ।* ऐसा भवन जिसमें दिव्य दीपक अपनी जगमग 
ज्योति केलिए श्रधिष्ठित हो, उसकी श्रनन्त शोभा का गायन सन्‍्तो ने किया है । 


साद-विन्दु संयोग--श्रवोगामी विदु या जक्ति को योगाम्यासी प्रयत्न पूर्वक त्रिकुटी 


अथवा शिव-स्थान पर स्थापित करता है श्रीर उस त्रिकुटी स्थान मे चित्त-उत्ति को केन्द्रित 
करके समाधी मे लीन करता है ।' इससे ब्रह्म-पदवी या थरुन्याकार द्वत्ति की प्राप्ति होती है* 
ओर साधक श्रजर-अ्मर हो जाता हैं। इस प्रकार नाद, द्ाव्द या शिव में बिन्दु या 
दव्ति को लयकर देना ही नाद-विन्दु सयोग या थ्िव-शक्ति सयोग कहलाता है ।* यही 


नशा 


दीपक जोड़ा नूर का ले अस्थिर वाती !/  -- ग़रीबदास जी की वानी, ० १७६ 
“विरहिनी मब्रि दियना वारि | 
विन बाती बिन तेल जुगति सो बिन दीपक उँजियार ॥।* ५ 
--यारीसाहव की रत्नावली, पृ० १ 
दीपक तत्त तेल बिन वाती, जगमग जोति बरी ।' 
---ठु० शब्दा० (पहला भाग), प० १३३ 
'तिस में जरे चिराग बिना रोगन विन वाती । 
छः रित बारह मास रहत जरते दिन राती ॥ --प० बा० (पहला भाग),9० ७० 
'सुन्न महल में महल हमारा, निरगुन सेज बिछाई । 
चेला गुरु दोंऊ सैन करत है, बड़ी भ्रसाइस पाई ॥।/ 
--मलूकदास जी की वानी, ४० २३ 
'घरती मिली श्राकाश को रे, ऊँचे महल में वास पाया | --या० रत्ना०, प्ृ० १४ 
'पलट्टु श्रेधियारी मिटी वाती दीन्ही ठार | 
दीपक बारा नाम का महल भया उजियार ॥!  प० बा० (पहला भाग), ४० ७ 
'महल करे उँजियार तेल विनु दीपक वाती ।! प० ब० (पहला भाग), ४० ६२ 
गगन के वीच तेल वाती बिना, दास पलट्टू महादीप बारे ।! 
--प० वा० (भाग दूसरा), ४० ६ 
'नाद विदुमय पीठ ध्यायेत्तत्र मनोहरम्‌ । 
तत्रोपरि हस युग्म पादुका तत्र वर्तते ॥' --परण्ड सहिता, ६।१२ 
नाद न बिंदु न रवि शण्षि मडल । चिश्रराप्म सहाने मुकल ॥' 
“-चर्यागीतिकोप:, ५० (०५ 
'सब्िति रूपि रज़ श्राछे सिव रूपी व्यद । 


बारह कला रवि आछे सोलह कला चद वा >यों० बा०, प० १०० 
ताद विद वजाइल दोउ पूरिरल श्रनहद बाजा ॥' +गों० बा०, ए० ६? 
'अ्रवधू नादे व्यद यगन गाज, सबद्र श्रनाहुद बोल । +-क० ग्र॑ं०, 9० ६४४ 


सलादहिं व्यंद कि व्यदद्दि नाद, नादद्टि ध्यद मिर्ल गोब्यंद 7 --ब० ग्र०्, १० $ €प 
(झप प्रगले इप्ठ की पाद-टिप्प्टा मे) 


पारिभाषिक शब्दावली १५ 


विदु या महाविदु की साधना है ।* इस प्रकार की उतक्तियाँ उलटवाँसीमूलक कथनों में देखने 
को मिली है। 


निरंजन---उलटवाँसी शैली मे मिरजन शब्द का प्रयोग परम्परा-निर्वाह के रूप में 
बहुधा देखने को मिलता है। सम्पूर्ण दृश्य जगत्‌ 'श्रजन” है । माया के परे जो सार तत्त्व 
है, वही सनन्‍्तो की दृष्टि मे 'निरजन' है। यह शब्द कल्मष रहित ब्रह्म या परमात्म तत्त्व 
का सूचक है । हठयोग प्रतिपादित ग्रथो में 'निरजन' शब्द निराकार श्रथवा घूुन्यावस्था का 
द्योतक है।' श्रागे चलकर इस 'निरजन' शब्द का इतना प्रभाव वढा कि इसके नाम पर 
एक सम्प्रदाय ही चल पडा । निरजनी सम्प्रदाय मे 'निरजन' शब्द का श्रर्थ इप्ट या 
आाराध्य किया जाता है, जिसका निवास किसी विद्चिष्ट लोक मे माना जाता है। हठयोगी 
परम्परा के अनुसार ही सिद्ध और नाथ-साहित्य मे निरजन शब्द शून्य श्रथवा ब्रह्म या व्यापक 
तत्त्व का द्योतक है ।* उलठवाँसी शैली मे निरजन शब्द की वहुश:ः चर्चा हुई है 7 बाद के 
सन्‍्तों मे श्रजन-निरजन शब्दो का प्रयोग श्रपेक्षाकृत कम हुआ है । 


परचा--आत्मा-परमात्मा के परिचय श्रथवा श्रात्म साक्षात्कार के रूप मे परिचय 
या 'परचा' शब्द का प्रयोग रूढ होगया है । जैसे ही जीवात्मा गुरू के उपदेश अ्रथवा साध- 
नाभ्यास के माध्यम से हृदय के भीतर ही परमात्मा रूप पति का साक्षात्‌ कर लेती है, तब 





'पलट्टू सक्‍ती सीव का भेद गया अ्रलगाय । 
सुरत सुहगिनि उलटि के मिली सबद में जाय ॥।! 
--प० वा० (पहला भाग), ए० €४ 
१ व्यद व्यंद सब कोइ कहै। महाव्यद कोइ बिरला लहै। 
इह ब्यंद भरोसे लावे बंध । श्रसथिरि होत न देखी कघ ।! --गो० बा०, 9०१७ 
'सदानादानुसधानात्क्षीयते पाप सचया. । 


<ए 


निरंजने विलीयेते निश्चित चित्त मारुतौ ॥।' --हठयोग प्रदीपिका, ४१०१४ 
'यावन्नोत्पद्यते ज्ञान साक्षात्कार निरजन । 
तावत्सर्वाणि भूतानि हृध्यते विविधानि च ।' --शिव सहिता, २।४८ 


३ 'देखिए, 'कबीर--निरंजन कौन है. --पृ० ५२-६८ तथा 
--कंबीर साहित्य की परख, प० २४४४-४६ 
४. 'उदे अस्त राति न दिन, सरबे सचरा भाव न भिन | 
सोई निरंजन डाल न मूल, सब व्यापीक सुषम न अस्थूल ।--गो रख-वानी,प० ३९ 
'अंजन उतर्पंति वो ऊकार, अ्ंजन मांडेया सब विस्तार । 
कहै कबीर कोई बिरला जागे, अजन छाड़ि निरजन लागे ।' 
ह ---कवी र ग्रथावली, पृ० २०१ 
गगन गुफा के घाट निरजन भेटिये ।! -- धनी घरम० दाब्दा०, पृ० रे८ 
अंजन माया भ्रजन काया, भश्रजन छाया रे [| 
झ्ंजन राम निरंजन कीन्हा, दादु गावे रे ॥/! --दादु० बानी (भाग २), पृ०६४ 


१५६ उलटयाँती-साहित्य 


वह विज्येप परिचय ही दिव्य परिचय के रूप में जाना जाता है ।* 


पंचप्राण--कुण्डलिनी जागरण के प्रसंग में शरीरस्थ पत्र प्राण-वायुओ्रों का ज्ञान 
प्राव्यक हैं। शरीर में विभिन्‍न स्थानों पर प्राण-वायु की स्थिति मानी गई है इन्हीं के 
कारण शरीर का ठीक प्रकार से कार्य संचालन होता है | विभिन्‍न अ्गो में स्थिति होने के 
कारण इनके नाम भी भिन्‍न- भिन्‍न हैं ये प्राण- दर हैँ---श्रपान, समान, उठान, व्यान, नाग, 
कुर्म, कुकर, देवदत्त और घनञ्जय ।* इनमें से प्रथम पांच मुख्य हैं, ज़िनके स्थान इस प्रकार 
हैँ---प्राण हृदय प्रदेश में, अपान नाभि के नीचे, समान नाभि में, उदान कण्ठ में और व्यान 
सम्पूर्ण द्वरीर में व्याप्त रहती है ।? योगाम्यासी प्राणायाम के हारा, विधिपूर्वक इन पवनों 
को नाभि से ऊपर उठाता है और “सूर्य भेंद कुंभक” के द्वारा मृत्युड्जय की स्थिति को प्राप्त 
होता है ।” उलटवाँसी शैली में सामान्यतः इस प्राण-वायु को 'प्रवर्ना नाम से श्रभिहित 
किया गया है ।* 


पिण्ड-ब्रह्माप्ड--पिण्ड में ब्रह्माण्ड की कल्पना बहुत प्राचीन है। अ्रथर्ववेद में नव- 
द्वारों वाले शरीर को देवतात्रों का पुर! बताया है, जो उसे जानता है वही न्रह्मविद्‌ है ।* 
हृठयोंगी-मान्यता में पिण्ड, श्रंड या शरीर के भीतर ब्रह्माण्ड विद्यमान माना जाता है। 
गरीर से बाहर कुछ भी नही हैं । इसी मान्यता के आधार पर सहजयानी बौद्ध, नाथ और 
सन्‍्तो की साधनाएँ पललवित हुई हैं । उलटवाँसी दीली का आधार भी यही धारणा है, 





१. 'सबदहि सवद सूं परचा हुवा, तव अनन्त एक में समाया । --गोरख-वबानी, पूृ० ५ 


चटि-धदि गोरप घटि-घटि मीच । आपा परचे गुर मुपि चीन्द ।' 
“-गोरख-बानी, ४० १४ 


बट माँहँ गौधट लइ्या श्रीधट माँहे घाट । 


कहि कवीर परचानया, गुरू दिखाई वाट # --कंबीर ग्रंथावली, पए० १३ 

जब लग पीव परचा नहीं, कन्या कवारी जाँणि । 

हथलेवा होते लिया, मुसकल पड़ी पिछाणि ॥* --कंबीर ग्रंथावली, प० ४७ 
२. '“प्राणोउपान समानदचोदान व्यानी तर्थव च । 

नाग: कुर्मश्च कृकलो देवदत्तो घतड्जय ॥7' --वैरण्ड सहिता, ५५६ 


न 


'ुदि प्राणों वहेनित्वमपानों गृद मठले । 
समानों नाभिदेये तु उदान. कंठ मध्यय: ॥॥ 
व्यानों व्याप्य घरीरे तु प्रधाना पच वायव: ।' 
४. 'कुंमक: सूर्यमेंदस्तु जरा झत्यु विनाझ्षक: । ेु 
बोधयेत्‌ कुण्डली ब्रक्ति देहानल विवर्ययेत्‌ ॥' +-भैरण्द संहिता, धा६७ 
पर. माती-माती कपनी दसो दिसि भाव । 
गोरपनाथ गारडी पवन वेगि त्यावे ॥/' 
अप्टाचक नवद्वारा देवानाम्‌ पृरयोध्या । 


००. «ये 


+ स्व्गोम्यें रे डे 
तस्याम्‌ हिरण्यक्षा: कोष: गोज्यो तियाहत- ।! 
हे -अवचर्दवेद २१०१६१।२१४ तमा हरादेद 


--पेरण्ट सहिता, ४५६०-६१ 


-गोरस-वानी, ए० (४० 


डर 


पारिमावषिक शब्दावली मन श्भ्र्७ 


क्योंकि इसमें भी लोक-धारा या लोक-मार्ग के प्रतिकूल, वाह्म दत्ति को उलटकर अन्तर्मुखी 
किया जाता है, यही सन्‍्तों का उलटवास है । ऐसा करने पर ही साधक में गागर में सागर, 
विन्दु मे सिन्धु, भ्रण्ड मे ब्रह्मण्ड समाहित करने की सामर्थ्य जाग्रत होती है । बाह्य जगत्‌ 
में अस्तित्वान्‌ गगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेशी, सगम, मानसरोवर, मथुरा-काश्षी, चन्द्र- 
सूर्य, पवन, जल, झाकाश भ्रादि घट के भीतर ही विद्यमान माने हैं ।* जिस प्रकार लोक में 
किसी दुर्ग को जीता जाता है, वैसे ही साधक को कायागँढ पर विजय प्राप्त करनी होती है ।* 


ब्रह्मग्नि---उलटवाँसी मूलक कथनों में ब्रह्म-अ्रग्नि प्रज्ज्वलि करने, उद्दीप्त करने, 

दीपित करने झादि के कथन मिलते है। ये कथन ब्रह्मज्योति, ज्ञानारिनि, वीयें का तेज 

झ्ादि के सूचक हैं। ऐसे कथनो से श्रद्धितीय ब्रह्म-ज्ञान की ध्वनि निकलती है । प्रायः सभी 

सन्‍्तो ने इस शब्द का प्रयोग किया है ।* यह शब्द अपने इस विशेष श्रर्थ मे रूढ-सा हो गया 
है। परन्तु इसकी व्याप्ति वेदान्त के ब्रह्म के समान नही है । 


मरजीवा-- सामान्य श्रर्थ मे 'मरजीवा' शब्द का प्रयोग सागर की तह मे पैठ कर 
मोती खोज निकालने वाले केलिए होता है । उलटवाँसी-पदो मे 'मरजीवा' शब्द ससार-सायर 


१. “जिस कारनि तटि तीरथि जाही, रतन पदारथ घट ही माही ॥४ 
--कंबीर ग्रथावली, प० १०२ 
'काया माहै सागर सात । काया माहै अविगत नाथ ।। 
काया माह नदिया नीर | काया माहै गहिएा गभीर । 
काया माह कासी थान । काया माहै करे सनान ॥(* 
-दादू० बानी (भाग १), प० ५२ 
'सोर भया ब्रह्मण्ड श्रड मे घधक मचाई । 
जब फूटा असमान गगन मे सहज समाई ॥। 
तुलसी गति मिति लखि पडी निरख लखा सब श्रड। 
स्रूति चढ़ि गगई भ्रकास मे सोर भया ब्रह्मण्ड ॥ 
ह॒ --पुलसी० शब्दा० (पहला भाग), ४० ३६ 
२. 'काया गढ भीतर नी लख षाई, जन्रफिरे गढ लिया न जाई ॥ 
ऊंचे नीचे परवबत भिलिमिलि षाई, कोठणी का पाणी पुरण गढ जाई ॥। 
श्रादिनाथ नाती मछिद्रताथ पूता, कायाग्रढ़ जीतिले गोरष अवधुता ॥।' 
--गोरख-बानी, ए० १३४ 
३. ब्रह्म अगनि में काया जारे, चिकुटी संगम जाये ।/ --कबीर ग्रथावली, पृ० १०६ 
ब्रह्म भ्रगरिन परगट करे, कर्म भें जरावे ।' --धनी घरम० शन्दा०, पृ० १ 
जहा अगिन ऊपर जले, चलत प्रेम की बाय । 
दरिया सीतल श्रातमा कर्म कद जल जाय ॥7' 
--दरिया० (मारवाड़ वाले) बानी, प्ृ० १५ 
'तत कर तेल सुरत की बाती, हाथे दीपक बाली । 
ब्रह्म अ्गिनि परघट करि तन मे, महल करी उजियाली ॥' 
--तुलसी ० शब्दा० (भाग २), ४० २७२ 


की उलदवाँती-साहित्य 


से चिन्तन के आवार पर जञान-रल्न प्राप्त करने वाले केलिए प्रयुक्त हुआ है । जिस प्रकार 
गोताबोर को जल की गहराई में प्रवेश करना होता है, वैसे ही साधक को हृदयोदव्ि मे 
निमस्न होकर, अ्रथवा भ्रव-सागर की सृक्ष्मता पर विचार करके, वाह्मदृत्ति को श्रन्तर्मत्री 
करके सावना करनी पढ़ती है । वैसे भी साधक सिद्ध कोटि में पहुँच कर काल की सीमा 
का अतिक्रमण कर जाते हैं ।* बसे 'मरजीवा” शब्द में उलटवाँसी तत्त्व विद्यमान है, क्योकि 
मरा हुआ जीवित कंसे ? सावनामभ्यास द्वारा, दत्तियों का संयमन करते-करते साधक जीवन 
मुक्ति की दवा को प्राप्त हो जाता है । 

सानतरोबर स्वान---हठयोग्र-विद्या प्रतिपादित ग्रंथों मे मानसरोबर-स्नान और 
कलाम वास का महृत्त्त वताया यवा है। मानसरोबर और कीलाथ की स्थिति घट के भीतर 
है। श्रभ्यास करते-करते साधक जव प्राणवायु को सुपुम्ता-मार्य से ब्रह्मरन्त्न में चढ़ा ले 
जाता है, तब शक्ति या कुंडली का भथिव से समागम होता है। साधक केलिए यही परमा- 
नन्‍्द की श्रवस्था होती है। चित्त-दत्ति को यहीं पंर केन्द्रित करके परमसुख का अनुभव होता 
है । इस प्रकार यह परमानन्द ही कैलाशवास अथवा मरजीवा--(जीवन्मुक्त) प्रवस्या 
हैं। हंस स्वभाव वाली जींवात्मा केलिए यही मानसरोवर स्नान है । उलठवाँसी मूलक 
कथनों में उक्त पारिभाषिक बब्दों का प्रयोग मिलता है ।* 


साथा--उलटबॉसियो मे माया केलिए अनेक सांकेतिक प्रतीको का प्रयोग हुआ है । 
इन प्रतीकों में माया के श्रनेक रूप कार्यमील है । व्यापक रूप में यहाँ वैदान्त श्रतिपादित 
भाया का प्रभाव अधिक दिखाई देता हैं । सन्‍तो में नारी के प्रति विरोध की भावना केवल 





१. “मृतक उठया धनक कर लीय काल अहेड़ी भागा । 
उदया सूर निस किया परयांना, सोवत थे जब जागा ॥-- कब्रीर अंबावला, 8० ८६ 
ग्रतकहि देपि डरानों काल ।---सुन्दर ग्रथावली (द्वितीय खण्ड), श्रग 
'मरजीवा मन मारि महोदव पैँठ रे । 
अ्नहद सब्द घमोर जहाँ टुक बैठ रे 
सो पावेगा लाल जाइ के गोंता मारे । 
मरजीवा ह्ँ जाब लाल को दुरत निकारे ॥| 
पलट्ट ग्रुरू भक्ति विना भेप भवा पंग्राल । 
जो साहिव का लाल है, सो पावेगा लाल ॥ 


बदास जी की वानी, ४० ६£८5 


--प० बा० (पहला भाग), ४० #३ 


२. "ब्रह्माण्ड व्यस्तदेहस्थं वाद्य. ति्ठति सर्वेदा 
कैलाओों चाम तस्य॑व महेशों यत्र तिप्ठति ॥ --झिव सहिता, ४६४ 


३. 'मानसरोवर मनसा फक़ु्ल॑ती श्रावें, गयबत मंडल मठ माद्ट < | 
गीरत-वानी, 7० १०४ 


मान सरोवर ठाल जहाँ श्रमी सागर हो । 


है हे थे हट 
हुँसा करे विसराम तो प्रग्न उजागर ही 


“--धरी धरमदास शभब्दार, 


पारिभाषिक शब्दावली १५६ 


वासना के विरोध केलिए ही है। वही माया रूप 'वासना' सास," नारि,' नागिनिः बगुलीरें 
श्रादि प्रतीकों मे अभिव्यक्त हुई है। 


मेदान--साधनाभ्यासी केलिए चौगान खेल के खेलने का वर्णान सन्‍्तो की वाणी 
मे प्रायः रूढ़-सा दिखाई देता है । इसी सम्बन्ध मे गगन-शिखर या त्रिकुटी स्थान, जहाँ 
सूरमा-साधक साधना के श्रवरोधक तत्त्वो से दन्द्र करता है, 'मैदान' नाम से सन्‍्तो की बानियो 
में प्रयुक्त हुआ है ।* 


मैदान के प्रसग मे ही 'हृद-बेहद' शब्द का प्रयोग भी मिलता है। इस छब्द का 
प्रयोग साधना की दुष्करता तथा परम पद की प्राप्ति की दुर्लभता को व्यजित करता है । 
इसके द्वारा साधक की विशेष मानसिक अ्रवस्था की सूचना मिलती है। ऐसा प्रतीत होता 
है, जैसे जीवात्मा अपनी ससीमता को छोड़कर असीमता मे विलय हो गई है । 


योग-नाड़ियाँ श्रौर उनका विशिष्ट समागम--ंडा, पिगला भौर सुषुम्ता ये तीन 
योग नाडियाँ हठ-योग परम्परा मे प्रसिद्ध है। ये गया, यमुना और सरस्वती इन सरिताश्रो 


१. 'साँई के सग सासुर भ्राई ।' --केंबीर बीजक, प्ृ० १६६ 
नारि एक संसाराह आईं, माय न वाके बार्पाह जाई । 
गोड़ न मूड न प्राण-अधारा, तामहँ भमरि रहा ससारा ॥'--कबीर बीजक, प्ृ० ७८ 
'नरु से निकसी इक नारी, कोइ वूफ्े साध बिचारी । 
हाथ न पाँव सीस नहि काया, खाया सब जग भारी ॥ 
माई ने बाप आप से उपजी, खुद खसम की कीन्ह खुवारी ॥* 
-“प० बा० (दूसरा भाग), प० १६६ 


३. मारो मारो ख़पनी निरमल जल पेठी ।* ““गोरख-बानी, पृ० १३६ 
४. 'वबुगली नीर बटालिया, सायर चढ़या करूक । 
है और पँखेर पी गए, हस न बोबे चच॥/! . --कबीर ग्रंथावली, पृ० ३५ 
५ अवध मनसा हमारी गीद बोलिये, सुरति बोलिये चौगानः। 
अनहूद षेलिबा लागा, तब गगन भया मैदान ॥।' --गोरख-बानी, पृ० ३२ 
'पलटू कफ्फन बाँघि के खेचौ सुरति कमान । 
सत चढे मंदान पर बाँधे तरकस ज्ञान ॥/. --प० बा० (पहला भाग), पृ० ४२ 
६ “दे छाड़ि बेहदि गया, हुआ निरतर बास । 
कवल जु फूल्या फूल बिन को निरषे निजदास ॥” . --कबीर ग्रथावली, प० १२ 


“हुई अनहह के पार मैदान है, उसी मैदान में सोय रहना । 
पैर दविखन करे सीस उत्तर घर, सबद की चोट सम्हारि सहना ॥।* 
--प० बा० (भाग १), ए० २ 
'हुदू बेहद्द के पार परचा मिले, होइ निज हस सोई महल पावे।* 
--तुलसी० शब्दा० (भाग १), ए० ८५ 


१६० उलटवांसी-साहित्य 
जा मत हुई हैं। उलटवाँसी मूलक पदो भें इनका भ्रनेक स्थानों पर व्यवहार 
है । 


इडा---इडा को इड़ा, इंगल़ा, गगा,' वरुणा शभ्रादि नामों से जाना जाता है। इस 
नाड़ी की स्थिति मेरुदंड के सहारे वाईं भ्रोर को है, जो नासिका के दाईं ओर जाती है, वहाँ 
इसका सम्बन्ध “आज्ञा चक्र से हो जाता है। इसके अधिष्ठाता “ब्रह्मा” माने गए है। ब्रह्मरन्न्न 
में स्थित 'चन्द्र' से इस नाड़ी के द्वारा श्रम्गत स्राव होता है। इसलिए इसे चन्द्र नाड़ी भी 
कहते हैं, जो स्वभाव से शीतल श्रौर पवित्र होती है । सम्भव है इसीलिए इसे गगा नाम से 
अभिहित किया गया है। वीद्ध-साहित्य मे इसे ललना, आली, घमनी, रज आदि नामों से 
जाना जाता है। यह प्रज्ञा' रूप है ।' 


पिंगला---पिंगला को यमुना, रसना, सूर्य नाड़ी,” दिवस आदि नामों से अभिहित 
किया गया है | इस नाड़ी में सूर्य का वास माना गया है, श्रतः यह स्वभाव से उष्श है। 
इसकी स्थिति मेरुदंड के दाहिनी श्रोर श्र नासिका के वाईं श्रोर है। इसलिए यह 'आ्राज्ञा 
चक्रां के वामस्थ रहती है | इसके अ्रधिष्ठाता विष्णु माने गये है ! सिद्धो की परम्परा में इसे 
चमन, शुक्र, उपाय आदि नामों से जाना जाता है । 


सुपुस्ता---हृठयों ग-साधना में सुपुम्ना योग-नाड़ी का विशेष महत्त्व बताया गया है। 
वैसे तो शरीर मे वहत्तर हजार नाड़ियाँ मानी गई है, परन्तु उनमे शाभवी रूप सुपुम्ना का 
विशेष स्थान है ।£ इसके भीतर भी वज्ञा, चित्रिणी आदि, ब्रह्म नाड़ियाँ निवास करती 
हैं।* ब्रह्मनाड़ी” ही वास्तव में कुंडलिनी का ऊध्वंगामी मार्ग है। इसे शून्य पदवी, श्मशान, 
शाभवी झ्रादि नामो से भी अभिहित किया है ।5 इसको इडा-पिगला के मध्य में, मेरुदंड के 





टिप्पणी---इसके विशेष परिचय केलिए देखिये आगे दिया हुआ योग-चित्र । पृ० १६४ 
--हठयोग प्रदीपिका, ३।११० 
--बौद्धयान और दोहा, प० ६ 
“<इडा भगवती गगा पिंगला यमुना नदी । --हंठयोग प्रदीपिका, १।११० 
अवधु इडा मारग चद्र भणीज, प्यंगला मारग भांन | 
सुपमनां मारग वासी बोलिये त्रिय मूल अस्थानं ॥ “+गोरख-बानी, ४० ३३ 
५. 'द्वासप्तति सहत्नारि नाडी द्वाराणि पजरे । 
सुपुम्ना शांभवी शक्ति: शेपास्त्वेव निरर्थका: ॥।* 
'वेद शास्त्र पुराणानि सामान्यगण्णिका इब । 
एकव शाभवी मुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव 
६. देखिए, 'कवीर--हठयोग की साधना, 8० ४५ 
. 'विल प्रविष्टेव ततो श्रह्मनाड्यतर ब्रजेत्‌ । 
'सुपुम्ता घुल्य पदवी ब्रह्मरक्ष महापय: । 
इमप्षा्त धांभवी मध्यमार्गस्वेत्येक वाचका: ॥/ 


5९ ० ८० ०० (# 


--हठयोगर प्रदीपषिका, ४६८ 
--हठयोग प्रदीषिका, ४३ # 
--हेठयोग प्रदीषिका, ३६६ 


“-हठ्योग प्रदीषिका, शै४ं, 


पारिमाषिक शब्दावली १६१ 


समानान्तर माना गया है। मध्यवतिनी होने के कारण इसे सरस्वती” भी कहा जाता है ।* 
, सुषुम्ता के अधिप्ठिता देवता शिव है। 


सुपुम्ना-योगनाड़ी मे ही षट्चक्रों की मान्यता है, जिनका भेदन करती हुई क्‌डलिनी 
सप्तम भ्रर्थात्‌ सहस्नार चक्र मे प्रवेश करती है । बद्धजीवों मे कूडलिनी द्वारा सुषुम्ता का मुख 
प्रवरुद्ध बना रहता है, परन्तु शक्ति-चालन मुद्रा के द्वारा जैसे ही कुडलिनी ऊपर को खिस- 
कती है, वैसे ही, उसी मार्ग से साधक प्राण-वायु को ब्रह्मरन्ध्र की ओर ले जाता है |? जब 
प्राण-वायु सुषुस्ता मे प्रवाहित होने लगती है, तब साघक को “मनोन्‍्मनी' अवस्था की प्राप्ति 
होती है ।7“ सहजयानी सिद्धो की वानी मे सुपुम्ना को 'डोम्बी' नाम से जाना गया है ।£ 


चर्द्र-सुर्य संगस -- सहस्नार चक्र मे योनि के ऑकार का कोई “चन्द्र! स्थान माना गया 
है, जो अधोमुखी है, जिससे अम्रत का स्राव निरतर होता रहता है और मूलाधार चक्र मे 
कोई गोलाकार स्थान है, जिसे 'सूर्य/ नाम से अभिहित किया जाता है, इससे विष प्रवा- 
हित होता है, जो पिगला योग-नाडी द्वारा नासिका रन्न्न के वाईं ओर पहुँचता रहता है, 
तथा “चन्द्र! से प्रखवित अम्रत इडा द्वारा श्रधोगामी बना रहता है, जो सूर्य मे पडकर भस्म 
हो जाता है। प्रवाह-काल मे 'जीगो” की यही दशा वनी रहती है, जिससे जरा-श्वत्यु की 
प्राप्ति होती है ।६ साधक योगाभ्यास से अ्रम्मतस्नाव को अवरुद्ध करके उसे ब्रह्माण्ड मे ही 
लय कर लेता है और उसे सूर्य-कुण्ड मे पड़ने से बचा लेता है | यही चन्द्र के द्वारा सूर्य का 
ग्रहण अ्रथवा चन्द्र-सूर्यं सगमम है । उलटवाँसी मुलक कथनो मे इडा-पिगला को त्रिकुटी स्थान 
मे मिलाने को 'गगा-यम्रुता सगम',” सुषुम्तामार्ग से प्राणवायु को ऊध्वेगामी करने और 





१. “मध्या सरस्वती प्रोक्ता तासा समोडति दुलंभः ।* --शिव सहिता, ४॥१३० 
२. 'प्रयुप्ता भुजगाकारा पदुमतन्तुनिभा थुभा। 

प्रबुद्धा वह्तियोगेन ब्रजत्यूध्व॑ सुपुम्शया ॥ 

उद्धात्येत्कपार्ट तु तथा कुड्चिकया हठातू । 

कुण्डलिन्या तथा योगी मोक्षद्वार प्रभेदयेत्‌ ॥।* --भोरक्ष पद्धति, ५०-५१ 
३. “ऊधष्वेमाकृष्यते किज्चित्सुषुम्णाया समुद्गता । 

तेन कुण्डलिनी तस्याः सुषुम्णाया मुख श्र वम ॥ 


जहाति तस्मात्पाणोथ्य सुषुम्शा न्रजति स्वतः ॥' --गोरक्ष-पद्धति, १॥४६-८ 
४. 'सुषुम्तावाहिनि प्राण सिद्धयत्येव मनोन्‍्मनी ।! --हंठयोग प्रदीपिका, ४॥२० 
५. 'डोम्बीएर सद्भो जो जोइ रत्तो 

खराइ न छाड्मझ्म सहज उन्मत्तो ॥* -+चर्यागीतिकोष , पृ० ६४ 
६. “यत्किचित्लवते चन्द्रादखत दिव्यरूपिण: | 

तत्सवव॑ ग्रसते सूर्यस्तेन पिंडोजरायुत: ॥” -- हठयोगर प्रदीपिका, ३।७७ 
७. गगा जउना माझे रे वबहइ नाइ ।' --चर्यायीतिकोष., पूृ० ७४ 


गग जमसुन मोरी षाटलडी रे हस गवन तुलाई जी ।' --गोरख-बानी, प्ृ० ६३ 
(शेष अगले पृष्ठ की पाद-टिप्पणी से) 


रहा उलटवासी-साहित्य 


तज्जन्य सुख की अनुभूति करने कौ 'सुखभनि सैज पर विश्राम” तथा चन्द्र नाड़ी के द्वारा 


स्रवित श्रम्नत को अवरुद्ध करके ब्रह्माड में लय करने तथा सूर्य-नाड़ी का प्रवाह रोकने को 
“चन्द्र-सूर्य संगम" झादि रूपो मे उल्लेख मिलता है । 


“चंदा गोटा टीका करिलें, सूरा करिले वाटी । 
मूंनी राजा लूगा घोवे, गग जमुन की घाटी ॥।' --गोरख-बानी, पृ० १६६ 
गग तीर मोरी खेती बारी, जमुन तीर खरिहाना ।/। --कवीर ग्रथावली, ५० ३ 
गग जमुन तहँ नीर नहाइ । सुपमन नारी सग॒ लगाई ।? 
-दादु० वानी (भांग २), ० २६ 
“इंगला पिंगला सुखमनि घाटा । तहँ वक नाल रस पीब॑ बाटा ॥ 
सलिता तीनि संगम तहँ भयऊ । वारि बयारि अम्वत रस पयऊ ॥ 
चंदसूर दुईइ कराहिं बिलासा। उदय अस्त फिरि होय प्रगासा ॥। 
इंगला चद्रवाहिनी कहिया। पिंगला भानु प्रगासित अहिया ॥' 
--दरिया सागर, १० ५६ 
त्रिकुटी सयम होय कर गंग जमुन के घाट ।” * 
“दरिया साहब (मारवाड़वाले की) बानी, पृ० ४५ 
'दहिने गंगा वाये जमुना, मद्ध सुरसती घारा । ' 
उलटामीन चढे सरवर में, ऐसा खेल हमारा ।।! --गरीवदास की बानी, प्ृ० १५० 
गगरी जल गगन भराऊें, तेरी सुरति श्रधर घर छाऊ। 
गगा गगन घाट है संगम, जगम जल बतलाऊँ ॥॥' 
---तुलसी० शब्दा० (भाग ३), ४० १७० 
१. 'सुखमन सेज बिछाओो गगन मे, नित उठ करो निहोर ।' 
--धनी धरम० की शब्दा०, प० ४६ 


'मूल में गाँठि परी हृढ़ से, जहँ सुखमन सेज कि राह सवारी ।' 
--बुल्ला० शब्दा०, ४० २६ 


'इंडाला पिंगला तारी देव, सुखमन गावत होरी ।' 
--भीखासाहेव की बानी, पृ० ४४ 


'इड़ा झ्ौ पिगला सुखमना घाट है, सुखमना घाट में लगी नल्‍्ली ! 
--पलट्ट० बानी (भाग २), ए० २६ 
२. 'सासु घरे घालि कोन्चा ताल । 
चान्दसुज॒वेणि पस्ना फाल ॥' --घर्यागीतिकोष:, प० १२ 
झमावस की घरि भिलिमिलि चदा, पुनिमं के घरि सुर । --गोरस-बानी, ० २० 


'चद सूर दोइ खभवा, वक नासि की डोरि । --कबीर प्रथावली, प्‌० ६४ 
गया जमुना सरसुती हो, चद सूर के बीच । 
श्रर्घ उ्ध के मध्य में, श्रमी प्ररगजा कीच ॥' --धनी घरम० धब्दा, 2० ५४ 


चाँद सूर एकग्र करिके, मुसमना घरि पौन । 


तहें होत है म्रमहद गहागह, मिटी मन की घौन 4 --हुल्ला० इझब्दा०, ४० 5 


पारिभाषिक-ब्दावली १६३ 


शब्द-शुन्य--श्रीमद्भागवत मे शब्द-ब्रह्म की चर्चा है।* विष्णु सहसख्ननाम में विष्णु 
के सहस्न नामो मे एक नाम 'शुन्य' है, जिसकी शकराचार्य ने 'सर्वविशेष “रहित्वात्‌ शुन्यवत्‌ 
शून्य रूप मे व्याख्या की है। योगदर्शन मे निविकल्पक समाधि के सम्बन्ध में शून्य का 
उल्लेख है, परन्तु वहाँ सबीज द्तत्ति के श्रात्यान्तिक अभाव को ही शून्य बताया है। व्यापक 
ब्रह्म तत्त्व के रूप में भी शून्य का उल्लेख है ।' साधक जब सुरति श्रथवा दत्ति को महाशूुन्य 
में विलय करता है, तो मर्देल ध्वनि सुनाई देती है ।* श्राकाश शुन्यरूप माना जाता है तथा 
झाकाश का गुण 'शब्द' है। अ्रतः गुण-गुणी के अभेद से 'शब्द' का आकाश, शून्य, त्ेह्म 
श्रादि रूपो में कथन है ।ं 

सहजयानी सिद्धो के साहित्य में 'युगनद्ध/ प्रक्रिया अथवा प्रज्ञोपाय की सिद्धि में 
शुन्य' को महत्त्व मिला है। उन केलिए थुन्यावस्था ही महासुख की अ्रवस्था है ।* नाथ- 
योगियो में श्राकर 'शुन्य” शब्द के प्रयोग की व्याप्ति भर बढ गई थी। यहाँ श्राकर 'शुन्य' 
का व्यवहार परमतत्त्व, परमपद के शअतिरिक्त परमनाद, ब्रह्मरन्ध्र, दशम द्वार, शिवलोक 
झादि से भी हो गया ।* 

सन्‍्तो की बानियो मे पूर्व परम्परा अक्षुण्ण बनी रही है। श्रनेक स्थानो पर, अनेक 
रूपों में शुत्य-शब्द' की एकता, शब्द-ब्रह्म का महत्व झौर परमपद के रूप में कथन 
“मिलते है ।९ 


१. शब्द ब्रह्म सुदुर्बोध प्राणेन्द्रिय मनोमयम्‌ ।! ---श्रीमद्भागवत पुराण, ११,२१।३६ 
२. '“अन्तः शून्यो वहिः शुत्यः शुन्य” कूभ इवावरे । 


भ्रन्त पूर्णो. बहिपूर्ण:ः पूर्ण” कृभ इवार्णवे ॥* --हठयोग प्रदीपिका, ४॥५६ 

'जल में कुभ कुभ मे जल, है बाहर भीतर पानी । 

फुटा कूभ जल जलहि समाना यह तत कथ्यों गियानी ॥_ --क्र०ग्रं० ,पृ० १०३ 
३. 'तृतीयाया तु विज्ञेयो विहायोमदेलध्वनि: । 

महाशुन्यं तथा याति सर्वे सिद्धि समाश्रयम्‌ ॥। “हठयोग प्रदीपिका, ४।७४ 
४. 'तावदाकाशसकल्पो यावच्छब्द: प्रवर्तते 

नि.शब्द तत्पर ब्रह्म परमात्मेतिगीयते ।।* --हेठयोग प्रदीपिका, ४१०१ 
५. (विषयेन्द्रियग्रामानहन्‌ शुन्यता राजों महासुख नामा । 

तूर्य शब्द, शंखध्वनि. अश्रप्रतिहत नाद नद॒ति ॥॥* --चर्यागीतिकोषः, पएृ० १४७ 


६ सुनि ज भाई सुनि ज बाप । सुनि निरजन आप श्राप । 
सुनि के परचे भया सथीर । निहचल जोगी गहरगभीर ॥' ---गो रख-बानी, पूृ० ७३ 


७. लागी चोट सबद की, रह्या कबीरा ठौर ।' --कंबीर ग्रथावली, पृ० ६४ 
“चोट सहारे सबद की दरिया साँचा सूर ।'--दरिया (मारवाड़ वाले ) बानी, पू० १० 
'फूटि गया श्रसमान सवद की घमक से ।! “7० बा० (दूसरा भाग), ए० ६१ 


'सब्द सब्द सब कहे सब्द का सुनौ ठिकाना । 

सार सब्द है न्‍्यार पार निरसब्द कहाना ॥ 

सुन्न सहर से सब्द झ्रादि नित उठे श्रवाजा । 

अरे हारे तुलसी निरसब्दी धुन सुन्नि सुन्ति से न्‍्यारा ॥---तु० श० (साग १), ए० ३० 


सहस्नदलपद्ा . >> औट्यचक्र 
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कुण्डलिनी शक्ति-यौंग 


सेदन का कथन है। ये पद्चक्र मेशदड के 

हक हुआ भैदर्त हुई +] सहुसार 

सहारे सुछुम्ना योग-नाड़ी में स्थित माने गए हैं। उन्ही को भेदती हुई हक प्रगति होती 
कि पदचक्री के नेंदन के पव्चात साथक का पस्मावत: | 

आम ( इमाम (२) स्वाधिष्ठान, (३) मणिपुर, (४) शनाहत, (१) 

१ थे चक्र हुँ--(१/ र हु 5 स्वत मा | दमस 

का श्र (६) आज्ञा चत्र। मूलाघार चक्र युहा सवा ह समीष स्थित माना है 


चद्चऋ--हँठयोगी परम्परा में पदट्चक्रो के 


१. शिव सहिवा, ॥/६४-६७ 


पारिभाषिक शब्दावली श्द््‌ 


चार पखुडियाँ मानी गई हैं। भूलाधार पर मनन करने से साधक को “ददु री सिद्धि! की 
प्राप्ति होती है। मिरन्तर ध्यान से वह श्राकाश-गति को प्राप्त कर लेता है ।* डे 


दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र है, जो लिगरमूल मे स्थित है। इसमे छः पखुडियो की कल्पना 
है । यह रक्तवर्ण का माना गया है। इसकी सिद्धि हो जाने पर सुन्दरी देवागनाएँ साधक को 
आकर्षित करती हैं और वह अ्रणिमादिक सिद्धियो का अधिकारी हो जाता है।' तीसरा चक्र 
'मणिपुर' है। इसकी दस पखुडियाँ और वर्ण सुनहला माना गया है।? इस चक्र पर चिस्तन 
करने से साधक इच्छाओ्रो का स्वामी हो जाता है। चतुर्थ चक्र पर चिन्तन करने वाले योगी 
को त्रिकालज्ञ की पदवी मिलती है ।* पाँचवा चक्र 'विशुद्ध है। इनमे सोलह पखुड़ियाँ मानी 
गई है शऔर इसका वर्ण देदीप्यमान स्वर्ण के समतुल्य माना गया है ।( जो इस चक्र पर 
चिन्तन करता है, वह योगेश्वर की पदवी पा लेता है । छठटा चक्त 'श्राज्ञा' है। इसकी स्थिति 
त्रिकुटी के मध्य मे है। इसमे दो दल होते है, जिनके सकेताक्षर 'ह और 'स है। इसका रग 
इवेत माना गया है । इसी चक्र के दोनो श्लोर इड़ा और पिंगला नाडियाँ आती है, जिन्हे 
वरुणा और भ्रसी भी कहा जाता है | यही 'शिव' का वास होता है। इस स्थान पर पहुँचा 
हुआ योगी परम तेज का भ्रधिकारी होता है । 


आज्ञा चक्र के ऊपर सहख्रदल कमल या सहस्रार चक्र की कल्पना है। यह तालु मूल 
में स्थित माना है ।* यही सुपुम्ना का छिद्र है, जिसे ब्रह्मरन्ध्र कहते है। इस स्थान मे विच- 
रण करना ही साधको का परम लक्ष्य है । सन्‍्तो ने कही-कही इस चक्र के ऊपर अष्टम चक्र 
या 'सुरति कमल' का उल्लेख किया है,” जिसमे पहुँचकर व्युत्थान-काल में भी योगी का 


५ १. “यः करोति सदा ध्यान मूलाधारे विचक्षण । 
तस्य स्थाइर्दरी सिद्धिर्भूमित्याग क्रमेण वे॥।' 
--शिव सहिता, ४।६४ से ६७ तक 
२. 'द्वितीयतु सरोज च लिगमूले व्यवस्थितम्‌ । 


बादिला त च षड़वर्ण प्रभास्वर पड़दलम ॥।* “शिव सहिता, ५॥७५४ 
३. तृतीय पकज नाभौ मखिपुूरक सश्ञकम्‌ । 
दशार डाफिकाता्ण शोभित हेमवर्णाकम्‌ ॥। “+शित्र सहिता, ६॥७६ 


४. 'हुृदययेध्नाहत नाम चतुर्थ पकज भवेत्‌ । 
कादिठातांर्थ सस्थान द्वादशारसमन्वितम्‌ ॥ 


अतिशोण वायु बीज प्रसादस्थानमी रितम्‌ ।।' --शिव सहिता, ५।८३ 
५४. “कठस्थान स्थितपद्म चिशुद्ध नामपचमम्‌ । 

सुहेमाभ स्वरोपेत षोडशस्व॒र सयुतम्‌ ॥॥' --शिव सहिता ५॥६० 
६. “अतः: ऊध्व तालु मूले सहख्लार सरोरुहम्‌ । 

श्रुस्ति यत्र सुषुम्शाया मूल सविवरं स्थितम्‌ ॥। --अविंव सहिता ५।१२० 


७ देखिए, 'कबीर'-..हठयोग की साधना, पृ० ४५ 


4६६ उलटबाँती-साहित्य 


चित्त वासना ग्रस्त नहीं होता । उलटवाँसी मूलक कथनों में पट्चक्रों के भेदन का उल्लेख 
अनेक बार हुआ है ।* 


सहज या सुन्न-समाधि--सहज' शब्द की परम्परा सहजयानी बौद्ध-साहित्य से 
प्रयोग में आई है । इस में 'प्रभा' और “उपाय' के संयोग में स्वाभाविकता को प्रश्नय मिला 
है। वहीं से 'सहज' में घून्य की भावना ने भी प्रश्नय पाया है।' वौद्ध-साहित्य मे सहज 
तत्त्व भाव-अ्रभाव दोनों से परे माना है। यही समरसता, महासुख की स्थिति है ।? नाथ-पथी 
योयियों में यह सहज-मावना थुन्य के साथ तदाकार होकर सहज ज्ञान के रूप मे पुप्ट हुई 
है। परम पद की प्राप्ति सहज जीवन के द्वारा हो सकती है । जहाँ चन्द्र और सूर्य का 
उदय हुए विन्रा ही 'ब्रह्म ज्योति' का प्रकाश हो जाता है, उस अ्रवस्था में सहज-न्ञान का 


आनन्द होता है।* 


“चितानंद तदा जित्वा सहजानंदसंभव (ह० प्र०, ४७५) रुप 'सहज' अथवा 
सहजायंद सन्त कवीर तक आते-आ्राते ज्ञान के साथ-साथ भक्ति तत्त्व से पुष्ट होकर एक 
विशेष “रहनी' के रूप में परिवर्तित हो गया था /* इसी सहज-सुख में तललीन वना रहना 
सहज या-सुन्त सुमाधि' का द्योतक है | सभी निग्ुणी सन्‍्तों ने इस विशेष-रहनी अथवा 





१. “उलदुया पवन पट चक्र बेधिया, ताते लोहै सोषिया पांणी । 
--गोरख-बानी, पृ० ३६ 
'ग्ररध उरध की गंगा जमुर्ना मूल कवल की घाठ | 
पट चक्र की यागरी, त्रिवेशी संग्भ वाट 
बारह मंडल नौखेंड पृथवी, ता मैं धब्द निनार । 
उलठि पवन पट्चक्रहि छेद, देखहु कया विचार ॥॥ 
२. वेखिए,--कवीर, पूृ० ७२ 
३. 'सहजे घिर करि वाह्णी सान्‍वे | जे अजर।मर होइ दिढ कान्वे,” 
--चर्यागीतिकोष., १० ६ 
|» कब ५ 


'मुसुकु भणाइ मइ बुक्तिझ् मेले, सहजानन्द महायुल लीलें । 
--चेर्बागीतिकोषः, पृ० ८६ 


'जिटि घर चंद सुर नहि ऊग, तिहिं घरि ह्ंसि उजियार। 


--कबी र ग्रंथावली, पद ६८ 


--दरियासागर, पृ० ३६ 


है व 
तिहाँ जे आसण पुरी तो, सहज का भरी पियाला मेरे ग्यांचीं ॥' 
गोरस-न्वानी, पृ० ६० 
५. 'मिद्धों के यून्यवत्‌ सहज तत्त्व को यद्यपि कवीर ने नाव पथियों के समात क्व्सि 


अनिवर्चनीय निगुंश तत्त्व के समान ही स्वीकार किया है, फिर नी श्रपनी सहर- 
साधना में उन्होंने ज्ञान से कही भधिक भक्ति का द्वी पुद दिया हैं पीर इस प्रकार 
इस तत्व को किसी प्रपुर्व रहदनी में मी दाल कर उसे प्रत्यन्त उपयोगी भी जी 
कर दिया है । “-फरबीर साहित्य की परख, १० ६४८ 


पारिभाविक शब्दावलो १६७ 
ससाधि के सम्बन्ध मे कथन किया है ।* 


साधना-भार्ग---हठयोग परम्परा में तीन साधना मार्गों का संकेत मिलता है--- 
(क) पिपिलिका मार्ग, (ख) मीन मार्ग, (ग) विहंगम मार्ग । 


(क) पिपीलिका सूक्ष्म दत्ति या बुद्धि का द्योतक है। इस साधना में साधक सुक्ष्म 
विचार पूर्वक, बड़ी सावधानी से योगाम्यास करता है। जिस प्रकार चीटी स्निग्ध या 
” चिकनी दीवाल पर बडी सावधानी से चढ़ती है, वैसे ही साधक को अपनी हृत्ति सावधानी 
पूर्वक स्थिर करनी पडती है, क्योकि साधना-काल में प्रलोभनों और आकर्षणो की बाधाएँ 
उपस्थित होती है । इस मार्ग पर, दुस्साध्य होने के कारण, पिपीलिका के पैर भी नही टिक 
पाते, बैल लादकर अथवा बैल स्वभाव के मन को लेकर कंसे आगे बढा जा सकता है। 
वेराग्य-भ्रभ्यास के द्वारा ही इस पथ पर श्रागे बठा जा सकता है। चीटी शक्कर के एक 
कण को लेकर जब आगे बढती है, तो मार्ग मे बड़े कर को देखकर रुक नही जाती, प्रत्युत्‌ 
ग्रहीत कण को लक्ष्य तक पहुँचाती है । इसलिए पिपीलिका दत्ति वाला होकर जो साधक 
दुर्गंग गढ़ को जीतने केलिए प्रद्धत्त होता है, वही अन्त मे विजयी होता है ।* 


(ख) पिपीलिका-मार्ग और मीन-मार्ग छत्ति की सूक्ष्तता की दृष्टि से समान है। 
परन्तु मीनघारा के विपरीत दशा मे चलने की सामथ्यें में श्रधिक होती है। इस मार्ग की 
साधना में साघक भव-धारा के विपरीत 'उलटवास” के रूप से लक्ष्य की श्रोर बढता है । 
उक्त दोनो ही मार्गों मे कुण्डलिनी द्वारा पट्‌ चक्र भेदन करके शक्ति को ब्रह्माण्ड मे लीन 
करने की व्यजना रहती है । इस साधना में योग-नाड़ियो के प्रवाह को विपरीत ऋरमसे 
बहाया जाता है। 


१. 'अवधू सहजे लेणा सहजे देशा सहजे प्रीति ल्‍यो लाइ । 
सहजे सहजे चलेगा रे भ्रवधु तो बासण करेगा समाई ।” <-गोरख-बानी, पृ० ७६ 
'सहज सहज सब कोई कहै, सहज न चीन्हे कोइ । 
जिन्हे सहज हरि जी मिले, सहज कहीज सोइ ॥” ---कबीर ग्रंथावली, पृ० ४२ 
ददादू बेली श्रातमा सहज फूल फल होइ । --दादू बानी (भाग १), पृ० २५६ 
सहज समाधि के चाह करहु तब श्रापा परे निबेरौ। 
है --भीखा साहब की बानी, पृ० ६ 
'सैेसनाग शऔ कमठ लगे सब काँपसे । 
झरे हाँ पलट्ट सहज-समाधि कि दसा खबर नहिं आपने ॥* 
-प्रलटृ० बानी (दूसरा भाग), पू० ६१ 
२. “नौ पौरी तेहि गढ मेंकिआ्वारा । औ तहँ फिरहिं पाँच कोटवारा ॥। 
दसवंदुआर ग्रुपुत एक नाँकी । श्रगम चढाव बाट सुठि बाँकी ॥ 
भेदी कोइ जाइ झोहि घाटी । जो ले भेद चढ़ा होइ चांटी ॥ 


--परदुमावत-पार्वती महेशखड, 


हा 


कक उल्लटवासी-सा हित्य 


(ग) विहंयम-मार्य उक्त दोनों मार्गों से भिन्‍न है। दत्ति की सूक्ष्मता या सूक्ष्म 
दृष्टि इस मार्य केलिए भी आवश्यक है। पर, इस मार्ग में हठयोगी-साधना प्रमुख नही 
रहती, वरन्‌ सहज-योग अथवा सुरक्षित योग की भावना प्रधान रहती है। जैसे कोई पक्षी 
एक दक्ष पर बठा हो, तो वह सहज मे ही दुसरे इक्ष पर जाकर बैठ जाता है । इस साधना- 
मार्ग मे साधक को सहज या सुरति भावना को प्रधानता देनी होती है। और श्रन्त मे 
विहंगम के समान साधक 'सुन्त गिखर' रूप हृक्ष पर अपनी दत्ति-पक्षिणी को अ्रधिष्ठित 
कर लेता है । इन साधना-मार्गो के उल्लेख उलटबाँसी मूलक कथनों में मिलते है ।* 


सुरति-निरति--व्युत्पत्ति की दृष्टि से 'ुरति' शब्द स्लोत का तद्भव माना जा 
सकता है, जो चित्त-प्रवाह के रूप में व्यवहृत हुआ है । कबीर ने कही-कही स्थ्ृति, श्रृत्ति 
वेद-बोंधक अर्थ मे भी इस शब्द का व्यवहार किया है।? सुरति के रूप मे सुरति शब्द 
भावनार्थक भी है। यो रखनाथ ने इसका 'सोचित' अर्थात्‌ सुचित रूप भी व्यवहार किया है ।* 
साथ ही 'सुरति' को साघक बताएं हुए “निरति' श्रवस्था में रहने का उपदेश किया है ।£ 
उलटवाँसी मूलक कथनों मे सुरति, सुरतिन्योग, सुरति-निरति आरादि प्रयोग विभिन्‍न 
श्रर्थों में प्रयुक्त हुए है।* युरति घब्द मे चित्त की एक तानता सत्र व्यजित है, तभी 


१. 'करम जोग जम जीते चहई । चढि पिपालिका फिरि भव रहई ॥ 


बीहंगम चढ़ि गयउ श्रकासा | बइठि गगन चढ़ि देख, तमासा । 
--दरियासागर, ४० ५१ 


'दहिने गया वारयें जमुना, मद्ध सुरसती घारा । 
--गरीब० वानी, १० १५० 


उलटा भीन चढ़ो सरवर मे, ऐसा खेल हमारा ॥* 
मीन मारग पवन पछी सेस चाल चलावन । 


श्र्व उर्घ के बीच श्रासन खेल मेंद मिलावनं ॥ 
--पलट्ट० बानी (तीसरा भाग), ४० ४१ 


मगर मस्त माने नही, ज्ञान करत मतिहीन । 
मीन मते की धात को, करत हदृण्ट नहिं चीन्ह ॥।* 

--तुलसी० गब्दा० (भाग १), ४० १०६ 
देखिए,---कवीर साहित्य की परख, यू० २५० 


३. देखिए,---कबीर ग्रथावली, पद-४७, ८२,३६० 
अबयू अनाहद चुरति सोचित । निरति निरलभ लागे वध ॥।' 
+जयोरख-बानी, [० १६६ 


५ “प्रचधु सुरति सो साधक सवंद सो सिधि। श्राप सो माया पर सो रिधि ॥/' 
गोरख-वानी, ए्प्ठ २०० 


पसुरति समाणी निरति में निरति रही निरधार । 
सुरति निरति परचा भया, तब सूले स्यनू हार ॥॥ 
'धुरति निरति ले जाइव हो, पराश्य गुर रीति ! क्लिक ॥॒ 
बहुरि न बह जग भाइव हो, गाइव निर्गुत्त गीत ।!' >> लत धब्दमार, १० ३० 
[शेष भ्गले पृष्ठ की पाद-टिम्पशी में) 


हा 


६ 5 हर 
-पवीर प्रयादली, पूं० (४ 


पारिभाषिक शब्दावली ४ १६९ 


साधक का मन 'सुरति' की ढीकुली से लय रूपी रज्जु के द्वारा कंवल-कुर्आ से प्रेमरस का पान 
करता रहता है।* 'निरति' शब्द प्रायः समाधि, अथवा थृन्यावस्था को द्योतिक करता है । 


हंस-हिडोला--नी र-क्षीर विवेकत्व के रूप मे हम की मान्यता प्राचीन है, परन्तु 
हठयोग प्रतिपादक ग्रथो मे 'हस' शब्द दूसरे ही रूप मे व्यवहृत हुआ है । मान्यता है कि श्वा- 
सोच्छुवास मे 'ह' श्लौर 'स' की ध्वनि निकलती है | इसी श्राधार पर 'हस' या 'सोह' मन्त्र 
की प्रतिष्ठा हृठयोग-साधना मे हुई है।' परन्तु नाथ-सन्त-साहित्य भे हस या हसिनी की 
कल्पना उनके विशुद्ध स्वभाव तथा भ्राचरण के कारण, निर्मल चित्त जीवात्मा तथा प्राणो 
केलिए हुई है ।? मानसरोवर में हसो की क्रीडा साधनात्मक रूपक ही है। उलटवाँसी मूलक 
रूपक-बन्धों मे दिव्य विवाह, दिव्य होली श्रादि के समान ही, निर्मल स्वभाव की हस रूपी 
जीवत्माश्रो को भूलने केलिए दिव्य हिंडोला या पालना की कल्पना भी है। सन्‍्तो ने इस 
प्रकारकी चर्चा करते हुए हठयौगिक शब्दावली का प्रयोग किया है। अपने इसी रूप मे 
पहडोला' शब्द रूढ़न्सा हो गया है ।४ं 


नाभि भृकुटी खम्भ रोपे सोहँ डोरी लाय । 

सुरति पट ही बैठि सजनी छिन आावे छिन जाय ॥--च०बानी (भाग २), पृ० १८ 

'सुरति सब्द के मिलन में मुझको भया भ्रनद ।--प० बा० (भाग पहला ), पृ० ३७ 

सब्द इके होत है न्यारा । फोड असमान निरधारा ।॥। 

सुरति भ्रौर सब्द का मेला । कटे गर्भ काल भ्रम खेला ॥-तु०शब्दा ० भाग १ पृ० ७१ 
१ --कबीर ग्रथावली, पृष्ठ १८ + 
२. 'हकारेण बहिर्याति सकारेश विशेत्पुनः । 

षट्‌ शतानि दिवा रात्रौ सहस्राण्येक विशति । 

झजपा नाम गायत्री जीवो जपति सर्वंदा ॥* --पैरण्ड सहिता, ५।८४ 
३ 'हस न घात न करिवा गोत । वदत गोरष निहारि पोत । --गोरख-बानी, पृ० ७३ 

'कहै कबीर स्वामी सुखसागर, हसहि हस मिलावहिंगे ।---कबी र ग्रथावली, पृ० १३७ 
४ “चद सुर दोइ खभवा, बक तनालि की डोरि। 

भूले पर पियारियाँ, तहाँ भूले जीय मोर ॥॥' --कंबी र-प्रथावली, पृ० ६४ 

'भूलत गुरूमुख सत श्रलख हिंडोलने ।॥। देक ॥ हि 

नाभि भृकुटी खम्भ रोपे सोह डोरी लाय | 

सुरति पटही बैठि सजनी छिन झावे छिन जाय ॥।! 

--चरनदास की बानी (दूसरा भाग), ए० ६८ 
'सदगुरु नावल सब्द हिडोलवा, सुन्ताह मन अनुरागल । 
भूलत गुवत रुचित भावल, जियरा चकित उठि जागल ॥/ डः 


--भीखासहेव की बानी, पू० ३८ 
गहडोला हाल हिये पिय हेर । 


संतगुरु चीन्ह दीन दिल मारग, ज्ञान खड़ग जिय फेर ॥7 
--छुलसी ० शब्दा० (पहला भाग), ४० २६ 


घहठ श्रध्याय है 


हिन्दी-उलटवॉँसी-पद, प्रवृत्ति और प्रयोग 


प्रवेश--सन्तों की साकेतिक विरोध मूलक शैली विभिन्‍्न्र प्रकार के प्रभावों और 
सस्कारो को प्रभावोत्पादक बनाने केलिए प्रयुक्त हुई है। उलटवाँसी-पदोी के माध्यम से 
सन्‍्तो ने साम्प्रदायिक सिद्धान्तों, साधनात्मक अनुभवों को तो साकार रूप दिया ही, नये-नये 
प्रतीको की योजना के रूप में अपनी कल्पना-श्क्ति, उलटे ढंग से भी श्रपनी सीधी वात कहने 
में प्रतिभा का पुट तथा गेय उलटवाॉसी-पदों मे विस्मय की योजना के द्वारा लोक-बुद्धि को 
प्रभावित करने में अपनी विदग्धघता का परिचय भी दिया है। वैचारिक प्रनुभवों को 
साकार रूप प्रदान करने वाली उलटवबाँसी शैली एक दिन का विकास नही है । प्रत्यक्ष-श्रप्रत्यक्ष 
रुप में वेंदिक काल से लेकर नाथ-पथी योगियों तक की वक्र-कथन शैली ही विवेचय उलट- 
वासी शैली के रूप में विकसित हुई है । इस जैली में वणित विषय के अंग भिन्‍न-भिन्‍न हो 
सकते है, परन्तु वे सभी एक श्रग 'साधना' के श्रन्तर्गत श्राजाते है । इस शैली का कलात्मक 
पक्ष 'चमत्कार' है, पर अनुभूति पक्ष 'विचार या भाव' ही है | यदि पुर्वे भक्तिकाल के सन्‍्तो 
की बानियों मैं विपय की दृष्टि से सम्रद्धि पाई जाती है, तो उत्तर भक्तिकाल के सन्‍्तो द्वारा 
प्रयुक्त इस शैली में बाह्य रूप से कलात्मक परिष्कार भी देखने को मिलता है। आधुनिक 
काल के सन्‍्तो हारा परम्परा-निर्वाह के रूप में इस शैली का प्रयोग देखा जाता है। राधा- 
स्वामी सम्प्रदाय के प्रवर्तक सन्त गिवदयाल द्वारा प्रयुक्त उलटवाँसी शैली के पदो में श्रतीक- 
प्रयोगी की नवीनता के साथ-साथ छन्द की प्रवाहमयतां प्रभावपूर्ण सिद्ध हुई है । 
हिन्दी-उलटवांसी शैली के प्रयोग के सुदीर्ध इतिहास में “उलटी चर्चा” गाने वाले 
गोरखनाथ को विवेच्य-शैली का प्रथम प्रयोवत्ता माना जा सकता है| श्रापके उल्लटवाँसी-पदों 
की विगेपता आदि के सबन्ध में शेली की “पूर्व परम्परा शीर्षक में चर्चा हो चुकी है, इनके बाद 
इस शैली को कवीर जैसा समर्थ व्यक्तित्व प्राप्त हुआ । कबीर के पदचात्‌ घनी घरमदात्त, 
ईंदास, दादुदयाल, निरजनी सम्प्रदाय के सन्त (हरिदास, तुरमीदास, सेवादास झादि ), सुन्दर- 
दास, यारी साहव, जग़जीवन साहब, दरियासाहव (बिहार वाले), दरिया साहब (मार- 
वाड वाले), वुल्ला साहव, चरनदास, गरीबदास, ग्रुलालसाहव, भीखायाहब, पलट्रमाहब, 
तुलसीसाहव (हाथरमवाले), शंक रदास, थिवदयाल आदि सन्‍्तो ने वर्तमान शताब्दी तय 
विवेच्य थाली का दायित्व पूर्वक निर्वाह किया है। सक्षेप में इस शली के प्रयोवता सनन्‍्तों के 
उलटवाँसी-पदो का मुल्याकन तथा प्रतिनिधि पदों की साॉकेतिक व्यास्या यहाँ अस्नुत है । 


कवीर की उलटवॉसियाँ--एक सुल्यांकन : 
सम्पूर्ण -सन्त-साहित्य में जिस प्रकार कबीर की वाणी बेजोड़ मानी जाती है, बस ही 


प्रवृत्ति भर प्रयोग १७१ 


विपय-प्रतिपादन, प्रतीक-योजना, रूपकतत्त्व और चमत्कार-सुष्टि मे उनके उलटवॉसी-पद 
परवर्ती सन्‍्तो केलिए सुटढ पृष्ठभूमि का कार्य करते रहे है। प्रयोग की दृष्टि से यदि कबीर 
की उलटवाँसियाँ अपने पूर्व वर्ती सहजयानी बौद्ध-सिद्धों श्रौर नाथ-योगियो की उलटवा- 
सियाँ का विकसित और परिष्कृत रूप है, तो रूपकतत्त्व, साकेतिक और परिभाषिक प्रतीक 
शब्दों की योजना ने अपने उत्तरवर्ती सन्‍्तो की उलटवाँसी-पदो को प्रभावित किया है ।* 
कबीर की प्रतिभा ने परम्परा-ग्रहरा करते हुए भी, शैली को भ्रपत्ते ढहग से सशद्ध किया है । 
प्रस्तुत को श्रभिव्यकत करने केलिए उनके श्रप्रस्तुत की योजना, विचार या मन्तव्य को 
व्यक्त करने केलिए उनका विश्वास, विषय-प्रतिपादन केलिए उनकी भाषा तथा लोक को 
भ्राकृष्ट करने के लिए उनके द्वारा की हुई विस्मय-सृष्टि आदि सभी ने मिलकर कबीर को 
उलटवाँसी शैली के सफल एवं लोकप्रिय प्रयोक्ता के रूप मे प्रतिष्ठित किया है ।' उस युग 
की जनता और पण्डित वर्ग को तो कबीर के उलटवॉसी-पदो ने प्रभावित किया ही होगा, 
आधुनिक युग के आालोचको की दृष्टि को भी श्राकृष्ट किया है। कबीर के उलटवाँसी मूलक 
कथनो की एक विशेषता यह भी है कि इनमे उनका विरोधी स्वर, रूढियो का व्यति- 
क्रमण करने वाली उनकी बुद्धि, प्राणियों के एकमात्र उ्हे श्य जीवन को परिष्कृत कराने 
झथवा समन्वित रूप प्रदान कराने मे लगी रही है । 


कबीर की उलटवाँसियो मे प्रयुक्त प्रतीक मर्म तथा परिस्थिति शअ्रभिव्यक्त करने मे 
समर्थ हैं । श्र प्रयोक्ता का 'सम्बोधन” श्रोताको के मानसिक स्तर को ध्वनित करता है । 
जब वे सनन्‍्तो को सम्बोधित करते है तो श्रपने विचार का पक्ष समभाते अथवा परामर्श देते 
हुए प्रतीत होते है श्रीर जब वह श्रवधू, पाडे, पण्डित श्रादि को सम्बोधित करते है तो 
प्रतिवक्ष की मान्यता का खण्डन-सा करते हुए प्रतीत होते है। लोगो, भाई श्रादि सम्बोधन 


१ “जीवन और जगत्‌ के पारखी और श्रन्तर के अनुभवी शोधी कबीर ने सामान्यतः 
अपनी सभी उक्तियों में बुद्धि और भाव के क्षेत्र का पर्यटन किया है किन्तु उलट- 
वाँसियो मे जो उनका अट्टट सामजस्य हुआ है, वह हिन्दी-सांहित्य को एक श्रपूर्व 
अनुदान है। उसका महत्त्व इसलिए भी है कि उत्तर कालीन सन्‍्तो फेलिए कबीर ने 
प्रशस्त मार्ग तैयार कर दिया ।' --कंबीर एक विवेचन, पृ० ३३४ 

२ कबीर साहब अपनी उलटवाँसियो केलिए बहुत प्रसिद्ध है और उनके नाम पर 
निर्मित अनेक  उलटवाँसियाँ सर्वसाधारण तक मे प्रचलित पाई जाती है। ये 
उलटवबॉोंसियाँ बहुधा श्रटपटी बानियो के रूप में रची गई रहती है, जिस कारण 
इसके गृढ झ्ाशय को शीघ्र न समभने वाला इन्हे सुनकर आश्चर्य मे अवाक्‌ 
रह जाता है भ्रौर जब कभी वह इनके छब्दो के पीछे निहित रहस्य को जान पाता 
है, तो उसे श्रपार आनन्द भी मिलता है ।” ---कबीर साहित्य की परख, पृ० १५० 

३ 'कबीर की उलटवासियो का एक-एक प्रतीक अपने मर्म केलिए अनिवार्य है। 
प्रतीको के पीछे छिपा हुआ अर्थ उद्घाटित होने पर जीवन प्लौर साधना सम्बन्धी 
श्रनुभूतियों के रहस्य का भी उद्धाटन हो जाता है ।' 

--कबीर एक विवेचन, ४० ३३२३ 


१७२ उलटवाँसी-साहित्य 


उनकी सहृदयता का सूचक है। वर्क आ्रादि क्रियापदों में चुनौती, गर्वोक्ति-सी प्रतीत होती है, 
जो अनुभूति की प्रखरता की ही द्योतक है ।* कवीरदास वहुश्रुत थे । वे अपने अनुभव से 
विभिन्‍न दाशं निक मान्यताओ ओर साम्प्रदायिक सिद्धान्तों को आत्मसात्‌ करके अभिव्यक्त 
किया करते थे । उनके उलटवाँसी-पदो में इस प्रकार का सैद्धान्तिक प्रतिपादान हुआ है ।* 
परन्तु इन पदो मे व्यक्त सिद्धान्तो से उनके यथार्थ सैद्धान्तिक पक्ष को समझना कठिन है ।* 
कवीर के उलटवाँसी-पदो मे गीति तत्त्व की प्रमुखता देखी जाती है । कही-कही पारि- 
वारिक रूपकों की प्रेपणीयता मन मे विशेष ग्रुदुगुटी का श्रतुभव कराती है | झ्रापके उलट- 
वाँसी-पदो में मस्तिष्क के साथ-साथ हृदय का श्रपूर्व सामजस्य दिखाई देता है। हमारे 
समक्ष कबीर के उलटवाँसी-पदो के सम्रह केलिए “कबीर ग्रथावली” और कवीर बीजक' ये 
दो सग्रह-प्रथ रहे हैं । “कबीर ग्रंथावली' के साखी भाग मे लगमग पचास साखियाँ तथा 
पदावली-सग्मह भें लगभग नब्बे पद उलटबाँसी तत्त्वों की कत्तौटी पर खरे उतरते हैं। ग्रथा- 
वली के परिशिप्ट भाग में भी उलटवाँसी-पद है, परन्तु अ्रधिकांश में पाउ-भेद के अतिरिक्त 
पुनराद्धत्ति मात्र है । 'बीजक' में भी बहुत से पद समान है, परन्तु पाठ- भेद अश्रथवा लिपि 
अ्रम के कारण वीजक के उलटवाँसी-पदो का श्रर्थ प्रथावली के पदों के भ्र्थ से कुछ भिन्‍न- 
सा हो जाता है । इस (वीजक) में भी उलटवाँसी तत्त्वों के श्राधार पर लगभग छ. रमैनी, 
पैतीस के लगभग शब्द, बीस के लगभग साखियाँ है | इनके श्रतिरिक्त कहरा, बसन्‍्त, वेली 
प्रादि मे भी उलटवॉसी मूलक कथनों, का प्रयोग है । कुल मिलाकर कवीर के उलटवाँसी-पदो 
की संख्या सन्त-साहित्य में सर्वाधिक है। गैलीगत विभिन्‍न प्रकार की विश्येपताश्रों को मुखर 
करने वाले, प्रद्धत्ति और प्रयोग सम्बन्धी मौलिकता प्रस्तुत करने वाले सकेतार्थ सहित कुछ 


पद यहाँ प्रस्तुत है--- 


उदाहरण--१ (हरि के पारे बड़े पकाये, जिन जारे तिनि पाये। 
ग्यान श्रचेत फिरे नर लोई, ताथ्थे जनमि जनम ढहकाये ॥ टेक | 





'कवीर साहब की रचनाओ्ो में जो 'सोई पडित सो तत ग्याता' श्रथवा 'सो जोगी 
गुरु मेरा' जैसी पक्तियाँ आई हैं, उनका श्रभिप्राय वस्तुतः किसी को खुली चुनाती 
दैना अथवा उसके पाण्डित्य की जाँच पड़ताल करना नही रहता । वे पक्तियाँ अपने 
रचयिता की किसी ऐसी गहरी श्रनुभृति की ओर संकेत करती हैं जो सर्वसाधारण 
की पहुँच के बाहर की बात है । कबीर साहव, ऐसे वाक्यों हारा उसके महृत्त्त एवं 
गम्भीरता की ओर हमारा ध्यान श्राउप्ट करते हुए, उसे सब केलिए एक श्रादश 
मानदण्ड भी घोषित कर देता चाहते हैं ।। --कवी र साहित्य की परख, ५०६६० 
२. “इस बहुशुतता के कारण वे अ्रवायास ही श्रनुमव सम्मत सत्य को सम्रह कर 
सकते थे । इस लिए उनका गत न तो किसी श्राचार्य विधेष के मत का हुन्व-ीँ 
उत्पा है और न वैसिस-पैररी बातों की वेमेल खिचटी । सभी विफयों में उसका 
आत्मोपलब्धच मत है। -+-हिन्दी-साहित्य की भूमिका (सन्त मन ), पृ० देह 
वास्तव में मबीर की उलटवाॉसियाँ उनके सिद्धास्तों को यवार्थेत: रामकते में 
बाधक सिद्ध हुई हैं । -- हिन्दी काव्य में निगुस्य सम्प्रदाय, पू० ४१४ 


कचरे 


प्रवृति श्लौर प्रयोग १७३ 


घौत भंदलिया धलर बावी, कऊवया ताल बजावे। 
पहरि चोलनां गादह नाच, भेसा मिरति करावे।॥ 
स्यंध थैंठा पान फतर, घूस गिजौरी छाबे। 
उंदरी बपुरी मगल गायवे, फछुएक झानंद सुनाव॑ ॥ 
फट फवीर सुनहुं रे संतो, गठरी परवत खाबा। 
घकवा देसि अंगारे सिगले, समंद श्रकासां धावा ॥' * 


संफेतार्थ--पारे बड़े ८ नमकीन पकौडे, (विपय-जनित स्वाद अथवा प्रद्तत्त मन 
का बिपयो के तदनुरुप होना)। हरि के बड़े"-ईक्वर प्रदत्त भोग्य पदार्थ, (सात्विक 
मन जो भ्रपती विकारी-हत्ति के कारण साधना के अनुकुल नही रहता) । जिनिद् 
जिन्होंने । जारेज>जलाया, (शभ्यास भौर वैराग्य की पभ्रग्नि में तपाया)। ग्यान 
प्रेत ->श्ञान-विमूढ, श्ञान-विमुस, (अ्रमावस्था वाले) फिरै->भ्रमते है, (श्रावागमनके 
चक्र में पड़े रहते हैं)। जोई-+वोग, लोक । ता्थे++ इसी कारण से। डहकाये-« 
विश्नमित किये गये । रवावमन्सारगी की तरह का बाजा। घौल मदलिया बेल 
रवावी >>गसदेग बजाने वाजा घौरा चैल तथा रबाव बजाने वाला दूसरा बैल। (शृदग 
वादक घोरा देल श्लौर रबाव बजाने वाला बैल, ताल देने वाला कऊग्रा, चोलना धारण 
करके जृत्य करने वाला गधंव, तृत्य कराने वाला महिप--ये पॉचो पच-विकारों अ्रथवा 
पचेन्द्रियों का सकेत देते हैं ।) स्पंघ--सिह (मन) । घूस, गुहाशय--चुद्दे के वर्ग का एक 
बड़ा जन्तु । गिलौरा>-पान का बीठा । उदरी८ उन्दुरु->-चुहिया । वपुरी>”-+बेचारी | 
(पान कतरने वाला सिंह, गिलौरा देने वाला घूस, मगल-वधाये गाने वाली उन्हुरि तथा 
भानन्द-भाव व्यक्त करने वाला कच्छप-ये चारो मन, बुद्धि, चित्त श्ौर भ्रहकार रूपमे श्रन्तः 
करण चतुप्टय का सकेत करते हैं ।) गडरी / गड्डर, गड्डल--भेंड (जीवात्मा) अथवा 
गडरी>>गड्डरिका, श्रविच्छिन्न घारा, (विपरीत प्रवाह) । परवत  पर्वत-- शिखर (मेरु- 
शिखर, अर्थात्‌ मेरूदड का ऊपरी भाग)। चकवा>“-विशेषपक्षी (साधक जीवात्मा)। 
अगारे-> अग्नि, (ज्ञानाग्नि) । समदज-समुद्र, (हृदय) । अश्रकासान्‍-आकाश, (सहस्तार 
चक्र श्रथवा शुन्यावस्था ) । 


सांकेतिक व्यास्या--उक्त पद में शाब्दिक श्रर्थ से किसी प्रकार की सग्रति नहीं 
बैठती, वयोकि अपने श्रभिधात्मक रूपमे यह रूपक किसी उत्सव के सम्बन्धमे प्रतीत होता 
है, जिसमे पकौडे खाने, चाचने-गाने श्रादि का कार्य क्रम है। परन्तु 'ग्यानअचेत फिरे नर लोई, 
ताथे जनमि जनमि डहुकाये' तथा 'कहै कबीर सुनहुँ रे सतो' प्रयोग पाठक या श्रोता को 





१.--केबीर अथावली, --पद १२ (पृ० ६२), तथा परिशिष्ट पदावली-पद १४३ 
(० २६५) । परिदिष्ट वाले पद मे “'षारे बड़े! के स्थान पर “ककड़ी के बड़े" का 
प्रयोग है, जिन्हें कुछे समभदार लोग ही खापाते हैं। इस पद मे विवाहोत्सव का 
रूपक बाँधा गया है, जिसमे कोई वर किसी सुन्दरी का 'हथलेवा” करने केलिए 
तत्पर हो रहा है । दोनो पदो मे शब्द-मेद से अर्थ भी बदल गया है। 


ग उलटवाँसी-सा हित्य 


व्यहत संकेतों का श्रर्थ समझने केलिए विवश करते है। प्रयोक्‍ता ने ऐसे बड़ो की चर्चा 
की है, जो जलाकर खाने में उपयोगी सिद्ध होते है । इन स्वादिष्ट नमकीन बड़ो को बिना 
जलाए ही खा लेने पर जन्म जन्मान्तरों तक भ्रमित रहना पड़ता है । ये बड़े रूप स्वादिष्ट 
पदार्थ मानव-जीवन या मानव मन की स्वाद्य स्थिति की ओर सकेत करते हैं। जो (ताधक) 
इस जीवन या मन को विचारपुर्वक, अन्तर्मुखी उत्ति वाला वनाकर चलता है वह जन्म-जन्म 
के डहकने से बच जाता है श्रौर (श्रन्तिम दो पंक्तियों मे वश्ित) साधना की चरमावस्था 
को प्राप्त होता है। यह 'बड़े रूप मानव-जीवन अथवा मन मूलतः ईश्वरप्रदत्त श्रथवा 
सात्विकी दृत्ति वाला है। यदि इसे साधना अथवा सयमन की श्रग्ति मे तपाया नही जाता तो 
विषयात्तक्त होकर अनुवयोगी सिद्ध होता है। फलत: प्रवाह-जीव के समान, विकारों झ्रथवा 
इन्द्रियोके वशीभुत होकर जीवन की वैसी ही वेमेल हास्यास्पद स्थिति हो जाती है, जो 

धोरे वैल के द्वारा खदग, दूसरे बैल के द्वारा रवाव बजाने, कऊए के द्वारा ताल देने, गधे 
के द्वारा उृत्य-निरत होने, महिप के द्वारा उत्य कार्य सम्पादन कराने में उत्पन्त होती है । 

जीवात्माकी यह दक्षा पंचेन्द्रियों के असंयम, उच्छू खलता तथा पच विकारोके वशीभूत होने 
की स्थिति का द्योतक है । इनसे काम, कोच, लोभ, मोह, मत्सर की प्रवलता व्यजित 

होती है । ऐसी स्थिति मे जीव इन्द्रियों के अपने-अपने विपयों में निरत रहकर, भ्रमवद् 


कार्य करता रहता है । 


इतना ही नही, लोक-प्रवाह में वहे जाते हुए जीवों का श्रन्त:करण चतुप्टय (मन, 
बुद्धि, चित्त और अहंकार) अ्रसंगत कार्यों में लगा रहता है। इस स्थिति के जीवी के विचित्र 
क्रिया-कलापी को, कबीर ने, चमत्कारिक शैली मे कहा है कि यह स्थिति, सिंह (मन) के 
द्वारा पान कतरे जाने, घूस (चित्त) के द्वारा पान के दीडे तैयार करने, उदरी (बुद्धि) के 
द्वारा मांगलिक गीत गाने, कछुए (श्रहंकार) के द्वारा सुखद श्रवस्था की श्रभिव्यक्ित करने 
को संकेतित करती है । श्रपने-अपने विपयो के प्रति श्राकृप्ट होने के कारण, सू्षमजीवी 


मनुष्य का श्रन्त:करण भी कुछ नही कर पाता । 


परन्तु, जो हरि के द्वारा दिये गये ममकीन वडो को जलाकर खाते हैं, श्र्थात्‌ विचार- 
पूर्वक, उत्ति को श्रन्तर्मुखी धनाकर जो साधक साधनाभ्यास करते रहते हैं, वे 48, गतानु- 
गतिक जीवात्मा मे वल का संचार करके, पर्वत रूप श्रहंकार को अभिभूत कर लेते हैं । 
श्रयवा धारा को श्रन्तर्मुखी करके गढ़री रूप कुठलिनी के द्वारा मेदथिसर रूप पर्यत कै 
ऊपर प्रासढ़ हो जाते है । उस अवस्था में एकाग्र चित्त रूप चकवा, ज्ञान रूप झग्नि पअ्रथवा 
ब्रह्माग्ति का सेवन करता है । उस अवस्था में साथक समुद्र रुप सीमित हृदय रे प्सीस 


झाकाश की शोर दौड़ने नगता है, अ्र्थात्‌ साधक का चित्त थुन्य स्वभाव भ्रथवा खसमा- 
वत्या की ओर प्रग्रसर होने लगता है | 

विशेष-- (१) प्रस्तुत उसटवासी-पद में तीन स्थितियों का वर्णन > 
पक्तियाँ में उपदेष्दा गुर टी चेतावनी, मध्य का चार पंक्तियों में 26076 सह 
विपयाहृप्ट इसि का परिणाम तथा प्रन्तिम दो पंवितयों में साथनास्यात के से 


का बर्सेन पूर्णद उलट्याँसी धंली में हुमा है । 


है। प्रयम दी 
ते जीवन की 


प्रवृत्ति शोर प्रयोग १७५ 
(२) पद की प्रथम तथा अन्तिम दो पंवितयों से श्रथोद्बोधन केलिए सकेत मिल 


जाते हैं। दूसरी पक्ति के 'जनमि जनमि डहकाये' की व्याप्ति अगली चार पंक्तियोमे है। 
यह स्थिति पचेन्द्रियो शौर श्रन्त करण चतुप्टय के विकार-प्रस्त होने का ही परिणाम है ।* 


(३) पद को पढ़कर पाठक या सुनकर श्रोता को भ्रतिकरात उक्ति के रूप मे हास्य 
का झ्राभास होने लगता है, परन्तु विचारपूर्वक संकेतों का सवल उसे प्रयोक्ता के मन्तव्य 
तक पहुँचाने मे सहायक होता है । 


(४) पद मे वैचारिक अ्रवस्था को श्रभिव्यक्ति मिली है, साथ ही उलटवाँसी शैली 
का आग्रह है। श्रत: प्रतीक-पोजना के साथ ही भाषा भी बिखर गई है। प्रस्तुत पदमें 
पच-विकार और श्रन्त.करण चतुष्टय का प्रयोग न होने तथा बैल, कऊश्रा आदि उपमान 
रूप प्रतीको की योजना होने के कारण रूपकातिशयोक्ति श्र॒लकार जैसी प्रतीति होने 
लगती है । 


(५) उक्त छन्द 'पूर्ण पद उलटवाँसी' का उदाहरण है । 


उदाहरण-२ संतों ! भक्ति सतगुरु श्रानी । 
नारी एक पुरुष दुइ जाया, बूभहु पंडित ज्ञानी ॥॥ 
पाहन फोरि गंग एक निकरी, चहुं दिसि पानी पानी । 
तिहि-पानी दुइ परवत बूड़े, दरिया लहर समानी ॥ 
उड़ि माँखी तरिबर ते लागी, बोले एक बानी । 
वहि माँखी के माँखा नाहीं, गरम रहा बिनु पानी ॥॥ । 
नारी सकल-पुरुष बहि खायौ, ताते रहउ श्रकेला । 
कहंहि कबीर जो श्रबकी समुझे, सोई गुरु हम चेला ॥।* 


संकेतार्थ--नारी स्त्री, (माया) । दुइ पुरुष"-दो पुरुष, (जीव और ईइ्वर) ।* 
जायार-उत्पन्न किये । पाहन>-पाषाण, (सैन्धव घन रूप चेतनात्मा) एक गग--गगा रूप 


१. टिप्पणी---- विषयाक्षष्टजीवों की विवश्ञता तथा इन्द्रियों की प्रबलता एवं जीव की 
परेशानी का वर्णन तुलसीदास जी ने, साकेतिक भाषा में इस प्रकार किया है--- 
“विषम कहार मार-पद-माते चलहि न ॒पाउँ बटोरा रे । 
सद बिलेद अभेरा दलकन पाइय दुख रकभोरा रे ॥ 
काँकुराय. लपेटन लोटन ठार्वाहिं ठाँउं बक्ाऊ रे | 
जस जस चलिय दूरि तस तस निज वास न भेंट लगाऊ रे ॥* 
--विनय पत्रिका, पद १८६ 
२. --कंबीर बीजक, शब्द १ (प० ६४) 
३. “मायाख्या कामघेनोवेत्सौ जीवेश्वरावुभौ' श्रर्थात्‌ माया रूप कामघेनु के णीव और 
ईइवर ये दो बच्चे हैं। --पञ्चदशी, ६।२३६ 


१७६ उलदर्बासी-साहित्य 


एक धारा, (गगा रूप श्राद्या माया) । घहुँदिसि--सर्वत्र । पानी पानीत-माया का व्यापक - 
प्रभाव । दुड्ड परवत-दो पर्वत, (जीव और ईश्वर) । दरिया"-समुद्र, (चेंतना-सागर) । 

लहर->-तरंग, (लघु ज्ञान तरंग) । माखी>-मक्खी, (द्तत्ति, श्रहम्‌ू-दत्ति) । तरिवर,/ तरवर 

नटेक्ष, (ससार-हक्ष) । एक वानी-एक मात्र वाणी, (श्रहकार जनित 'श्रह ब्रह्मारिम' रूप 

वाणी) । मांखातन्तर मक्खी, (त्रह्म-ज्ञान, ब्रह्म) | गरभरूगर्भ, (अ्रभिमान) । विनु पानी 

बिना बिन्दु रूप वीर्य के, (विना सात्विक तत्व या ब्रह्म-तत्त्व के) । सकल-पुरुष-सम्पूर्ण 

जीवात्माएँ श्रथवा व्यापक ब्रह्म रूप पुरुष | खायौ>>निगल लिया, श्राच्छादित कर लिया | 

ताते ++ इससे । श्रकेला ही, श्रवासक्त, श्रसग रहकर ।* श्रवकी-- इस वार, (इस मानव-जीवन 

मे) । समुर्भ->समभक ले, रहस्य को जानले । गुरू-भारी, तत्त्व ज्ञानी । चेला-शिप्य 

(विनम्न भावना के कारण) । 


सांकेतिक व्याख्या--कबवीर का (सात्विक दृत्ति प्रधान) सत्तो को परामर्श है कि 
सदगुरु के प्रति भक्ति को हृढ करना चाहिये, तभी व्यापक प्रभाव वाली माया के पाश से 
मुक्ति मिल सकती है । श्वरे, अपने को पंडित समभने वाले ज्ञानी पुरुषों तुम समभ कर 
बताश्रों कि वह कौन-सी एक नारी है, जिसने दो पुरुषों को जन्म दिया है। श्रर्थात्‌ माया 
रूपी नारी, विवत पूर्वक श्रपनी प्रतीति के कारण ही जीव श्रौर ईश्वर नामधारी दो पुरुषों 
को अस्तित्व वाला बनाती है । उस (श्राद्या) माया की निर्मल धारा का प्रवाह, सैन्चव 
घनरूप चेतनतत्त्व से उसी प्रकार होता है, जैसे पर्वत की शिलाओं के श्रन्तराल से गगा की 
निर्मल धारा प्रकट होती है। श्रर्थात्‌ श्राद्या माया, 'एकोशह बहुस्याम' की इच्छामात्र से ही, 
ग्रपनी सात्विक धारा के रूप में प्रकट होती है । (श्रपने मूल रूप में, चेतन से आआाविर्भुत 
होने के कारण, सत्त्व प्रधान बताई है |) जैसे-ज॑ंसे मात्रा का श्रावरण या विवर्त बढता 
जाता है, वैसे-वैंसे जीव श्रीर ईश्वर के मध्य में श्राच्छादन होता जाता है। फलत:ः उस माया 
के प्रभाव रूप जल में, पर्वत के समान स्वतन्त्र श्रस्तित््व वाले, जीव भीर ईइवर निमग्न हो 
जाते हैं। माया के विवर्त के कारण सिन्धु रूप ब्रह्म की व्यापकता लहर के रूप मे सीमित 
हो जाती है। श्रर्थात्‌ व्यापक ब्रह्मानन्द की श्रनुभूति, श्रावरणा के कारण, लहर के समान 
लघु प्रतीत होती है । 

माया के प्रभाव के कारण प्रद्धत्ति रूप मक्खी ससार रूपी हक्ष से श्रालग्न हो जाती 








१. 'सझूग त्यक्त्वा फल चेव सत्याग. सात्विको मतः ।/ --श्रीमद्भगवत्‌ गीता, १८।६ 
असक्त वुद्धि: सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह: । 
नैष्कम्य सिद्धि परमा सन्‍्यासेनाधिगच्छति ॥'. --श्रीमदुभगवत्‌ गीता, १८४६ 


२. अव्यक्तनाम्ती परमेश शक्तिरनादय विद्या त्रियुणात्मिका या। 
कार्यानुमेया सुधियेव माया यथा जगतु सर्वेमिद प्रसुयते ॥॥* 

--विवेकबूढ़ामणि, इलोक, १६० 
्रविद्यात्मिका हि वीजश्वक्तिरव्यक्तशब्द निर्देश्या परमेदवराश्रया मायामयी । महासुप्तिः 
यस्या स्वरूप-प्रतिबोध-रहिता शेरते संसारिशे जीवा: ॥' शारीरकभाष्य, १।४ ३ 

--भारतीय दर्शन, (लेखक पं० बलदेव उपाध्याय), 2० ७३८ से 


प्रवत्ति और प्रयोग १७७ 


है। उस प्रवस्था में, मिथ्याश्ञानके कारण, अंश भावना 'श्रहं ब्रह्मास्मि रूप में मुखर हो 
उठती है | यद्यपि उस द्वत्ति रूपी मक्खी का ब्रह्मज्ञान रूप माँखे से सम्पर्क भी नहीं होपाता, 
पर अहकार के कारण मिथ्याज्ञान रूप गर्म हो जाता है। भ्रर्थात्‌ यह अ्रवस्था वास्तविक 
ज्ञान की स्थिति नही है। परमावस्था अ्रथवा ब्रह्मज्षान की अ्रवस्था मे वाणी मूक हो जाती 
है । अन्तर्मूखी रृत्ति रूप गर्भत्व ब्रह्मानुभूति की अवस्था मे ही टिक पाता है। उस नारी 
रूप माया के प्रभाव के कारण ज्ञान-विमूढ़ जीव श्रहकार की अवस्था में अभिभूत बने रहते 
है। उस व्यापक प्रभाव वाली नारी रूप माया से बचने का एक मात्र उपाय “अकेला था 
श्रसग की अवस्था मे रहना है। सग्र अथवा प्रद्धत्ति के कारण माया-मोह की विद्वत्ति होती 
है । कबीरदास का कहना है कि जो मनुष्य इस मानव-शरीर या जीवन को प्राप्त करके 


श्रात्मज्ञान लाभ करते है, वे ही वास्तव मे “गुरू' है, आदरणीय है । ऐसे तत्त्वज्ञानी गरुरुओं 
केलिए हम शिष्य के समान है । 


विजश्ेष-- (१) प्रस्तुत उलटवाँसी-पद की प्रथम पक्ति भअर्थ-ग्रहरा केलिए प्रवेश द्वार 
है। इस पक्ति की व्याप्ति श्रन्तिम पक्ति तक है। सत्गुरु की भक्ति को हढ क्यों किया जाय, 
इसका समाघान अगली पाँच पक्तियों मे किया गया है। अन्तिम दो पक्तियो की चेतावनी 
साधक को साधना-सिद्धि कराने तथा जीवात्मा को जीवन की सफलता को लक्षित 


कराने के लिए है| 'अकेला' पद की ध्वनि असक्तभाव श्रथवा प्रहत्ति रहित जीवन-यापन 
करने केलिए है । 


(२) 'बुभहु पडित ज्ञानी' कथन ऐसे ज्ञानी केलिए है जो शास्त्र ज्ञान को व्यवहार 
में नही लाता । माया जनित स्थिति का ज्ञान वैचारिक अवस्था मे ही सम्भव है । साथ ही 
प्रयोक्ता का श्रात्म विश्वास चुनौती के स्वर जैसा लगता है । 


(३) 'गग प्रयोग आद्या सात्विक माया के लिए है, जो बाद मे अपने व्यापक प्रवाह 
के कारण नानात्मक रूप घारण कर लेती है । 


(४) हि माँखी के माँखा नाही” यह पक्ति साख्य दर्शन के 'प्रकृति-पुर्ष” की शोर 
भी सकेत करती है, क्योकि 'प्रकृति' जब तक 'पुरुष' का दर्शन नही कर लेती तब तक उसका 
व्यापार श्रवरुद्ध नही होता । दर्शन होने पर दृष्ठा केलिए वह सदा केलिए विलीन हो जाती 
है। सारूय मे इसे विवेक ख्याति” कहते है।* 


(५) 'अ्बकी' प्रयोग इसी जीवन मे ज्ञान-प्राप्ति करने केलिए प्रेरित कर रहा है। 

(६) इस पद मे 'सार' छन्द का प्रयोग है, जिसमे १६, १२ पर यति के साथ 
२८ मात्राएँ होती हैं । इसे 'पद' या भजन-पद भी कहते है। सन्‍्तो में इसे 'सबद' या शब्द! 
कहा है ।' 





१. --भारतीय दर्शन (१० बलदेव उपाध्याय), पृ० ३४६ 
२. देखिए--कबीर बीजक, पृ० ६६ 


१७८ ह उर्सटवाँसी-साहित्य 


उदाहरण-३---साँई के संग सासुर आई। 
सेंग न सुती स्वाद न मानी, यो जीवन सपने की नाँई ॥ 
जना चारि मिलि लगन सुधायो, जना पाँच मिलि माँडो छायो । 
सखी सहेलरी मंगत गाव, दुख सुख माथे हरदि चढ़ावे ॥॥ * 
नाना रूप परी मन भाँवरि, गाँठी जोरि भई पतियाई 
श्ररधा दे ले चली सुवासिनि, चोके रॉड भई संग साँई ।॥ 
भयो वियाह घली बिनु दुलह, बाठ जात समधी समुझाई । 
कहूँ कबिर हम भोने जंबे, तरब कंत ले तुर बजाई ॥।”* 


संकेतार्थ--साई +-स्वामी (श्रात्मतत्त्व, परमात्मा) । सासुर--ससुराल, (जीवात्मा 
का इह लौकिक जीवन, ससार) | जाई->जन्म लिया। सँग न सूती --साथ सोने का अभ्रव- 
सर नहीं मिला, श्रर्थात्‌ ब्रह्म-ज्ञान में तदाकार नही हो पाया । स्वाद न मानी>--स्वाद की 
प्रनुभूति नही हुई, प्रर्थात्‌ प्रेस या अज्ञान के कारण 'महायुख” से वचित रही । गौ>>व्यतीत 
होगया । जीवन--यीवन, (जीवात्मा की सामथ्ये अथवा मानव-जीवन) ।* सपने की 
नॉरई--स्त्रप्न की भाँति, (मुहावरा) क्षरिक । जना चारि मिलि>- चार जने मिलकर, (मन, 
बुद्धि, चित्त, अहकार का सवाय रूप अ्रन्तकरण चतुप्टय) । लगन सुधायौरचलग्न, मुहत्तं 
निद्िचत किया (देह संघात के रूप मे भरीर घारणा कराने का हेतु बने) । जना पाँच-८ 
पंच-समुदाय, (पंच महाभूत, पंच-विकार, श्रथवा पंचेन्द्रियाँ) । माँडो छायौ--शरीर रूप 
मण्डप का आच्छादन किया | सखी-सहेलरी--सखियाँ, (अन्य इन्द्रियाँ)। मंगल ग्रावै-८ 
मंगल सूचक गीत गाती हैं, श्र्थात्‌ स्व-स्त्र विययो में निरत होने तथा तज्जन्य सुखद श्रनुभूति 
की अ्रभिव्यक्ति करना । सुख-दुख--पुण्य-पाप की मूल छत्ति । हरदि चढ़ाना>|हरिद्रा का 
लेप करना, श्रर्थात्‌ जीवके भाग्य में सुख-दुःख के श्रमिट संस्कारों का श्रकन करना। 
भाँवरि--सप्तपदी के रूप में फेरे डालना, श्र्थात्‌ मव को वासना के नाना रूपो से श्राच्छा- 
दित करना । गाँठी जोरि>-ग्रंथि-बन्धचन करके, (चेतन की जड़ के साथ ग्रथि, जीवात्मा 
रूपी दुलहिन का सांसारिक जड़ पदार्थों के साथ गठ-बन्बन होना। पत्ियाई--श्रत्यय, 
विश्वास | अरधा दै--यश्रव्यं देकर । युवासिनी--सुगन्धि अथवा श्रच्छे वस्त्र धारण करने 
वाली, श्रनेक प्रकार के भ्रम-रूपों के श्रावरण वारण करने वाली जीवात्मा) । चौके-- 
चौक या मण्डप में, (संसार मे) । रांड भई--पतिहीना हो गई, (परमात्मा रूपी पति को 
भुला बैठी) । संग साई--स्वामी के होते हुए भी । वाट-जात-मार्ग पर चलते हुए, (गता- 
नुगति जीव) । समबवी८"-वर-वयू के पिता का परस्पर सम्बन्ध, (समत्व बुद्धि वाले सन्त 
जन) । समुकाई --समकाया, ग्रात्म तत्त्व का उपदेश किया । ग्रौने जाना>+- (पारिभाषिक 
रूढ शब्द) द्विरायमन होना अर्थात्‌ पुनः परमात्मा रूप पति के घर जाना । तरब--तरेंगी 
तूर बजाई-+ (मुहावरा ) ठुरही वजाकर, ढिंढौरा पीटकर, डंके की चोट । 





१. --कबीर वीजक, झव्द-#४ (१० १६६-६७ ) 
२. “यौवन, दिवस झश्रौर दिन श्रादिक शब्द नर-तन के बोधक हैं । सखी, सहेलरी श्रादिक 
सांकेतिक शब्द इन्द्रियों के वोधक है ।' “कबीर बीजक, भूमिका, ४० ३# 


प्रवृत्ति श्रौर प्रयोग १७६ 


सांकेतिक व्याख्या - व्यास्येय उलटवाँसी-पद में श्रावागमन के चक्र में पडे हुए जीवन 
की चित्तद्तत्ति की सबीजता का वर्णन, विवाह का रूपक बाँध कर किया गया है। विचार- 
काल की अनुभूति को प्रभिव्यक्त करते हुए कवीर कहते है कि जीवात्मा चेतन-शक्ति को 
लेकर इवसुरालय रूप ससार मे आती है। श्र्थात्‌ चेतत-तत्त्व के रूप मे परमात्मतत्त्व 
(स्वामी) सदा ही जीवात्मा के साथ रहता है, परन्तु भ्रम या विवर्त के कारण जीवात्मा 
सच्चिदानन्द रूप परमस्वाद का अनुभव नही कर पाती और जीवन-काल, स्वप्न के समान, 
शीघ्र ही समाप्त हो जाता है । भौर इस बीच वास्तविक परमात्मा से 'हथलेवा” का मुहूत्त 
सम्पन्न ही नही हो पाता । 


स जीवात्मा के जन्म के पूर्व ही, श्रन्तः:क रण चतुष्टय (मन, बुद्धि, चित्त और अहकार ) 
उपादान कारण के रूप में कार्यशील हो जाता है। यही देहादि संघात का, चार जनो के 
द्वारा लग्न-शोधन है। भ्र्थात्‌ सबीज-चित्त इत्ति ही शरीर-धारण कराने का मुल हेतु है । 
झन्त:करण चतुष्टय के कार्य कर घुकने के पदचात्‌ पच महाभूत (क्षिति, जल, पावक, गगन, 
समीर) तथा उनके शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध इन पाँच विषयो के सकाश से शरीर रूप 
,मण्डप का भ्राच्छादन होता है। जीव के जन्म लेते ही कर्मेन्द्रियाँ श्रपने-भपने विषयों में 
निरत रहकर तज्जन्य सुखद अनुभूति की शभ्रभिव्यक्तिं, मगल-गाम करने वाली सखियों के 
समान, करने लगती है। श्रर्थात्‌ श्रविचारिक स्थिति में इन्द्रियाँ विषय भोगो मे प्रदत्त हो 
जाती है और इन भोगों के परिणाम स्वरूप पुण्य-पाप रूप सुख-दुःख की भावना का सस्कार 
जीव के मत्ये मढ़ जाता है । यही जीवात्मा रूप दुलहिन के ऊपर हरिद्रा लेपन है । कितनी 
विषम स्थिति है कि भोग का भ्रनचुभव तो करती हैं इन्द्रियाँ, पर उसका फल भुगतना पड़ता 
है जीवात्मा को। इस प्रकार संस्कार रूप में वासना की भाँवरि जीवात्मा रूप दुलहिनी के 
मन मुकर पर पड़ जाती है। फलत. मन-प्रपंच के रूप में, जीवात्मा का गठबन्धन जगत्‌ के 
जड़ पदार्थों से हो जाता है। इसीलिए दुलहिनि ससार (उपपति) को ही भ्रपना पति मान- 
कर उसी के साथ श्रपना प्रत्यय बढाती है। भ्रर्थात्‌ देहासक्ति, देहाभिमान के कारण विषय- 
जनित सुख को ही जीवात्मा सब कुछ समभ बैठती है भौर परमतत्त्व, पतिरूप परमात्मा 
को भूल जाती है । यही जड़-चेतन की ग्रथि है ।* माया रूप सुन्दर झ्रावरणो वाली वासना, 
नाना प्रकार से भ्राकृष्ठ करती हुई, भ्रघ्यें देती हुई, जीवात्मा को जगत्‌ की ओर उन्म्रुख किये 
रहती है। इस प्रकार चौक रूप ससार में, जीवात्मा, पति रूप परमात्मा के रहते हुए भी 

विधवा बनी रहती है। श्र्थात्‌ पति रूप परमात्मा के साथ भ्रद्वत का अनुभव न करके, प्ृथ- 
कत्व या द्वेत के कारण वैधव्य की दशा को प्राप्त करती है। इसी प्रकार शरीर रूप मण्डप 
में बेठे-बेठे ही जीवात्मा 'रॉड' हो जाती है।' 





१. “जड़ चेतनहि ग्रथि परिगई । जदपि श॒षा छुटतकठिनई ।!, 
--राधचरित मावस 
“ २. आछत खसम राँड भई घनियाँ, कूठ खसम मन भावत रे ।* 
'सोतो कहिये ऐस अबुक । खसम भरछत ढिग नाहीं सूक ॥।* 
--कबीर, पृ० १६६९-७० से 


(६० उसटबांसी-साहित्य 


पुन; जब वह अपनी स्थिति पर विचार करती है, तो उसे श्रपने वास्तविक पति 
अथवा परमपद का बोध होता है श्रीर वह बिना हुल्हा श्रथवा दुलम तत्त्व की आध्ति के ही, 
उसे सोजने केलिए मिकल पड़ती है। फलत: उपासतादि पट कर्मो के विवान में फ्रेंस जाती 
है। यही जीव का वाट पर चलना है । उसकी इस अवस्था को देखकर समत्व बुद्धि वाले 
सन्‍्तों को दया होती है श्रौर वे उसे तत्त्व-ज्ञान का भली प्रकार उपदेश देते हैं । इस प्रकार 
हृदय के नेत्रों में ज्ञान के प्रकाश का श्रतुभव होते ही जीवात्मा कह उठती है कि मुझे! अपने 
वास्तविक पति का ज्ञान हो ग्रया है| श्रव में द्विरागमन में उसी के साथ जाऊँगी । इस 
प्रकार तुरही बजाकर वह संत्तार-तागर से पार उतरने की घोपणा करती है । 


विद्ेष--( १) इस पद में चित्त-हत्ति की सवीजता को जीव के श्रावायमन का मूल 
कारण बताया है। 


(२) विवाह के रूपक से प्रयीक्ता कवीर ने अपने मन्तव्य को प्रभावोत्यादक बना 
दिया है। पद में सांगरूपकता का निर्वाह हुआ है। भ्रर्थ-प्रहण हीने पर, एक विशेष जान- 
कारी के कारण, विद्येप वीडिक-तृप्ति का अनुभव होता है । 


च्द्ु 


(३) गीति-तत्त्व की योजना से प्रभाव द्विगुरित हो गया है। 


(४) 'धुख-दुख माये हरदि चढाई यह उक्ति व्यजना प्रधान है। इसमें भव-दश्वा 
में बढ़े हुए वाना प्रकार के जीवो की विज्येप परिस्थिति मुखर हो उठी है। पति के रहते हुए 
भी, चौक पर, दुलहिनी का विववा होना” कथन विरोध मुलक है। विषय की दृष्टि से 
उलटवाँसी-पद उपदेश प्रधान है। 


(५) समधी' छब्द का प्रयोग इलेपात्मक हैं श्लौर सामिप्रायिक भी | श्रत: परिकर 
अलंकार की प्रतीति हो सकती है । 


उदाहरण-४---'देखि देखि जिय श्रचरज होय, ईपद बूकक बिरला कोय। 
घरती उलटि श्रकार्ताह जाय, चिउटी के मुख हस्ति समाय | 
बिनु पवने जो परवत अड़े, जिया-जंतु सम बिरदा बूड़े। 
सुखें सरवर उठ हिलोर, बिनु जल चकवा करें किलोल । 
वंठा पंडित पढ़ा पुरान, विनु देखे का करें बखान। 
कहेंहि कबिर जो पद को जान, सोई संत सदा परवान” 


संकेतार्थ--अ्चरज - झ्राइचय्य । ई पद < यह पद, छंद विधेष, (अमय पद, श्रात्म 


परिचय रूप साथध्य पद)। घरती >पृथ्वी, जड़तत्त्व, (सुरति अथवा कूंडली-शक्ति) । 
उलदि -: उलट कर, श्रन्तमुंखी होकर, विपरीतकरणी मुद्रा के द्वारा । श्रकार्सदि जाय हा 
आकाओ को जाती है, (गगन-मण्डल अ्रथवा श्युन्यावस्था केलिए अग्रसर होती है । चिउँंटी # 


२० नये 
१. --कबीर बीजक, शब्द-१०६ 


प्रबत्ति शोर प्रयोग श्ध्‌ 


पिपीलिका, (सूक्ष्म सात्विक बुद्धि) | हस्ति ८ हाथी, (विषय प्रदत्त बाह्य मन) । पवन ८ 
वायु, (प्रदतत्ति रूप पवन, माया का प्रभाव) | परबत - पर्वत (पर्वत के समान विस्तृत श्रौर 
भारी मन) । जिया ८ जीव । बिरछा बूढे - दक्ष मे डूब गये, (हक्ष रूप ससार मे निमग्न 
होगये ) । सूखे सरवर ८ शुष्क सरोवर, (असग हृदय, साधक का निलिप्त हृदय)। 
हिलोर ८ तरग, (आनन्द की तरंग) । बिचु जल ८ बिना जलके, (माया के प्रभाव से 
रहित) । चकवा “पक्षी विशेष, (चित, जीवात्मा)। किलोल ८ किल्लोल, (आनन्दा- 
भिव्यक्ति) । पडित ८ पुराण पाठी । पढे पुरान ८ विना श्रतुभव की लिखी-लिखाई या सुनी 
सुनाई बातो का उपदेश देना । बिनु देखे ८ बिचा अ्रनुभव किये । पद ८ साध्य । परवान ८ 
प्रमाण । ४ 


सांकेतिक व्यास्या--विचार-काल की श्रनुभूति को कबीर इस उलटबासी-पद के 
द्वारा श्रभिव्यक्त करते है। उनका कहना है कि यह देख-देख कर मुझे आइचय् - का अनुभव 
होता है कि ससार में श्राकर जीवात्मा अनेक साधना-पद्धतियों मे फेंसकर, स्वर्गादिक अनेक 
सुखों की कल्पना के प्रति श्राकषित बनी रहती है, और भ्रात्म-परिचय रूप निज पद अथवा 
आत्म साक्षात्कार या तदाकार भ्रवस्था केलिए प्रदत्त नही हो पाती । उस पदवी को कोई 
विरला शूर ही प्रयत्त करके समभ पाता है। सुरतियोग, श्रन्तर्मूखसी दृत्ति अथवा उलटवास 
करके साधक उस पद को पालेता है । श्रर्थात्‌ सत्त्वावस्था मे उच्चपदस्थ होता है।* उस 
अ्रवस्था मे जड बनी हुई मूलाधारस्थ धरती रूप कुण्डलिनी ऊध्वेंग्रुवी होकर आकाश रूप 
मेरु-लशिखर अभ्रथवा गगन-मण्डल केलिए अग्रसर होने लगती है ।* अर्थात्‌ साधक वैराग्याभ्यास 
के नैरन्तर्य से शुन्यावस्था श्रथवा खसमावस्था को प्राप्त होने लगता है। विचार-कांल में 
साधक की बुद्धि सूक्ष्म और सात्विक होजाती है ।' वह सात्विक बुद्धि श्रपनी सूक्ष्म दत्ति के 
कारण चीटी स्वभाव की होजाती है । उसकी सूक्ष्म निग्रह-हत्ति के वशीभूत होकर भवोन्मत्त 
गजराज रूप मन अपने वेग को अवरुद्ध पाता है। यही चीटी के मुख में हाथी का समा जाना 
है। भ्रात्म-परिचय के बिना मन का अ्रवरुद्ध होजाना महत्त्वपूर्ण नही, क्योकि उस अवस्था 
में वह 'तेली केरे बैल ज्यो घर ही कोस पच्रांस' के समान भीतर ही भीतर चौकड़ी भरता 
रहता है। प्राणवायु के साधने के बिना ही, प्रद्धत्ति रूप पवन से श्रप रिपक्व-साधको के परव्वेत 
रूप मन उडते रहते हैं भ्र्थात्‌ श्रस्थिर श्रवस्था वाले रहते है। भाव यह है कि आत्म-परिचय 


१. सत्तवात्सजायते ज्ञान” तथा “ऊध्वंगच्छन्ति सत्त्वस्था' 
--श्रीमद्भगवत गीता, १४।१७-१८ 
* टिप्पणी-हठयोगियों में साध्य की प्राप्ति केलिए दो भाग प्रचलित हैं--पिपीलिका- 
मार्ग या मीन-मार्ग तथा विहगम मार्ग । घट चक्तो का भेदव करते हुए हठयोगी- 
प्रक्रिया मे प्रधोमुखी कुण्डलिनी को अभ्यास पूर्वक ब्ह्मरन्ध अथवा सहस्तार चक्र 
तक लेजाया जाता है। यही पिपीलिका अथवा मीन-मार्ग है। यहाँ उसी साधना 
की प्लोर सकेत है । 
२. “बन्ध मोक्ष च या वेत्ति बुद्धि: सा पार्थ सात्त्विकी । 
ह --श्रीमद्भगबुदु गीता, १०३० 


कप उसटर्वासी-साहित्य 


की गरिमा न झ्ाने से, सन भ्रन्तर्मखी होने पर भी, चंचल दत्ति को नही छोड़ पाता। 
(श्रथवा साधना के विकास-काल में साधक का अहंकार रूप पर्वत बिना वायु के ही उड़ 
जाता है।) इस प्रकार, मन की उस चंचलावस्था में यावन्मात्र जीव, दक्ष रूप सार में 
निम्न हो नाते हैं । परन्तु श्रात्म-परिचय के साथ ही मन के स्थिर होते ही चित्त श्रपनी 
चचलता को त्याग देता है! श्रौर साधक के शुष्क सरोवर रूप अ्रसंग, निठत्त हृदयमें आनन्द 
की हिलारें उठने लगती हैं । श्र्थात्‌ सीमित हृदय में ब्रह्मानन्द की भ्रनुभूति होने लगती है। 
उस श्रवस्था में चकवा रूप चित्त बिना प्रद्नत्ति रूप जल के, तन्मयावस्था में सुखात्मक स्थिति 
का अनुभव करता है। लोक मे आत्म-परिचय के बिना ही पडित नामधारी बहुत होते हैं, 
जो बिना श्रनुभव के, सुनी सुनाई बातो का पुराण-पाठ करते रहते हैं। श्रर्थात्‌ स्वयं तो 
झात्म-परिचय कर नही पाते, पर दूसरो को वैसा उपदेश देकर भ्रम में डालते हैं। वास्तव 
में उस साध्य रूप पद की प्राप्ति के बिना, उसके सम्बन्ध में कुछ कहना सम्भव नहीं । कबीर 
कहते हैं कि जो इस श्रात्म-तत््व रूप पद को जानते हैं, वे प्रपंच-रहित होकर जीवन्मुक्त 
होजाते हैं श्र ऐसे सनन्‍्तों की वाणी ही यथार्थ प्रमाण होती है । 


विशेष--( १) उक्त उलटवाॉसी-पद में "पद शब्द का प्रयोग श्लिष्ट है, जो भजनव-पद 
तथा साध्य श्रमर पद दोनों की श्र संकेत करता है । 

(२) “धरती “भ्रकास*, “चिउटी', 'हस्ति', 'परवत', “चकवा' झ्रादि सांकेतिक प्रतीको 
के द्वारा कुंडलिनी-जागरण की साधना तथा सुरतियोग की ध्वनि निकलती है। 


(३), धरती का आकाह की ओर जाना, चीटी के घुख में हाथी का समाना, 
विंना पवन के पर्वत का उड़ना, सूखे सरोवर में हिलोर उठना श्रादि प्रयोग विरोध 
मूलक हैं, जिनसे विस्मय तत्त्व की सृष्टि हुई है । उक्त उदाहरण (पूर्ण पद उलटवाँसी' 


का है । 


उदाहरण-५--- कैसे नगरि करों कुटवारो, चंचल पुरधि बिचपन नारी ॥टेक।। 
घैल बियाए गाइ भई बाँक, बछरा हूहे तीन्यूं साँक । 
मकड़ी घरि माषी छछिहारी, मास पसारि चील्ह रखवारी ॥ 
मूसा खेवट नाव बिलइया, सींडक सो साँप पहरइया । 
निति उठि स्याल स्यंघ सूं कुक, कहै कबीर कोई बिरला बुर्क ॥”' 


संकेतार्थ--तगरि -: नयर, (मानव-शरीर) । कुठवारी ८ कोतवाली, (रक्षा) ! 





१. “चले वात्ते चल॑ चित्त, निइवचले निशचलं भवेत्‌ । 
योगी स्थाणुत्वमाप्नोति ततो वायुं निरोधयेत्‌ ॥!' --हठयोग प्रदीपिका, 
_-कवीर वीजक, शब्द-६५ ('कवीर-बीजक' में यह 


२. “(कबीर ग्रंथावली, पद-८०; 
पद कुछ पाठ-भेंद से मिलता है, जिसके कारण झर्थ 


«गया है 4) 


पं में कुछ वैचारिक मेद हो 


प्रवत्ति झौर प्रयोगे श्प३े 


पुरिय ८ पुरुष, (पुरुष स्वभाव का मन) । विचपन 5८ विचकरणा, (विचित्र) । नारी स्त्री, 
(कामना, मनसा) । बैल -दुपभ, (विविध सस्कारो से लदा हुआ बैल रूप सदोष सन) । 
वियाइ जन्म देता है, (नाना प्रकार की काल्पनिक सृष्टि) | गाइ ८ गाय, (इन्द्रिय, सात्विक 
निष्क्रिय बुद्धि) | बाँक होना ८ प्रसूत्ति धर्म से रहित होना, (निरचेष्ट होजाना) । वछरा ८ 
बच्छ/ वत्स, (सदोष मन पराश्नित इन्द्रियाँ)। तीन्‍्यू साँक दुह्मजाना>निश्रहर दोहन 
होते रहना भ्रर्थात्‌ इच्छानुसार कामनाओो को साकार रूप देना । मकड़ी “ जाला पूर कर 
जन्तुओ को फेंसाने वाली मर्कटक, (माया) । मापी < मकक्‍्खी, (हृत्ति, वासना) । छछिहारी 
--छिछोलियाँ खेलना, (ठिठोली करना) । मास पसारि < मांस फलाकर, (उपलब्ध विषयों 
को चारो ओर देखकर) । चील्ह ८ चिल्द्द (सं०), ग्रिद्ध के आकार का एक पक्षी, (मनसा, . 
कामना ) । मूसा ८ मूपषक, (सूक्ष्म त्ति वाला, पर चचल स्वभाव का मन) । खेचट < केवट, 
नाविक, (सतरण कराने वाला नायक) | नाव ८ नौका । बिलइया ८ बिल्ली, (दुष्टमति) । 
मीडक - मण्डूक, (भ्रम मे पडा हुआ मन) । साँप ८ सपं, (संशय ) । स्थाल/ शुगाल, (भीड 
स्वभाव वाली जीवात्मा)। सयघ < सिंह, (प्रवल मन अ्रथवा काल, सुत्यु) । 


सांकेतिक व्यास्या--उक्त पद की बभिषा अपने तात्पर्यार्थ के बोध से दबी जारही 
है, इसलिए पद का अभिघात्मक रूप असम्बद्ध कथनो की योजना-त्ता लगता है। पद की 
प्रथम 'ठेक' वाली पक्ति को विचार पूर्वक पढने से प्रयोक्ता का तात्पयं व्यजित होने लगता 
है । इस पद में ऐसे नगर की रक्षा के सम्बन्ध में कथन है, जिसका पुरुष चचल दत्ति वाला 
है श्ौर नारी विलक्षण स्वभाव की है। ग्रत: 'नगरि' का अर्थ मानव-शरीर की शोर लगने 
लगता है, जिसमे चचल स्वभाव वाला मन" रूप पुरुष और विलक्षण स्वभाव घाली कामना 
रूप नारी निवास करती है । 


उक्त नगर रूप मानव-शरीर के भीतर बड़ी ही विचित्र श्रीर विषम परिस्थिति है । 
जन्म-जन्प्रातरो के नाना प्रकार के संस्कारों से लदा हुआ, बैल के समान, प्रद्धत्ति-मार्गी सदोष 
मन इस नगर मे नित्य-नवीन सृष्टि किया करता है और वेचारी सात्विकी बुद्धि को निष्किय 
रूप में बन्ध्या बन -जाना पड़ता है, क्योकि अपनी चचलता, प्रवलता के कारण मन सात्विकी 
बुद्धि की कोई वात नही सुनता ! यही बैल का प्रसूति घर्मं स्वीकार करना और गाय॑ का 
बाँक रहना है। उक्त परिस्थिति के फलस्वरूप मन के आश्रित बछेड़े रूप अन्य इन्द्रियां 
तदनुकुल रहकर विषयो से दुग्ध का दोहन करती है। श्रर्थात्‌ मन इन्द्रियों से मन माना 
काम लिया करता है। यही बछड़े का तीनो प्रहर दोहन होना है । 


मक्खी रूप वासना या प्रद्धत्ति, मकड़ी रूप माया के घर मे छिछोलियाँ खेला करती 
है। (मक्खी की शक्तियाँ मकड़ी की श्रपेक्षा सीमित होती है। जिस प्रकार मकड़ी अपने 
जाले मे जन्तुओ को फेँसा लेती है, वैसे ही मायाकृत जाल बड़ा विचित्र और मोहक होता 
है, जिसमे जीवों की हत्ति रूप मक्खी झाबद्ध बनी रहती है ।) श्रर्थात्‌ माया की सीमा में 





१. “चचलं हि मन: कृष्ण प्रमाथि बलवद्हृढम्‌ ।* “--श्रीमद्ूभगवद्गीता, ६। इ्ड 


पड उलटवाँती-साहित्य 
मनसा का कार्य-व्यापार होता रहता है ।- विपयाक्ृष्ट सदोष कामना, श्रपने चारों शोर उप- 
लब्ध मास रूप विषयों की रक्षा भे तत्पर वनी रहती है। उक्त सदौोपषी मन के कार्य-व्यापार 
में विल्‍ली रूप दुष्टमति, नाविक श्रथवा केवट बने हुए भूषक रूप चंचल मन केलिए नौका का 
कार्य करती है। श्रर्थात्‌ दुमंति को श्राधार वनाकर मन अपने कार्यों मे प्रहत बना रहता 
है । इस विपम परिस्थिति में भ्रमावस्था वाला मण्डूक रूप मन, अपने निकट स्पे रूप सशय 
को (क्योंकि भ्रम या सन्देह की भ्रवस्था में मन सशयालु रहता है ।), जागरूक देखकर भी, 
सुख की नींद सोने का दम्भ करता रहता है। वह यह भूल जाता है कि श्रवसर पाते ही 
सर्प रूप सशय उसे निगल जायेगा-। इस प्रकार चचल पुरुष रूप मन श्रीर विचित्र स्वभाव 
वाली मनसा के हाथों नगर रूप मानव-शरीर का रक्षा कार्य श्रव्यवस्थित बना रहता है। 
इस परिस्थिति में भी चतुर पर भीरु स्वभाव वाला शुगाल रूप जीव, आत्मा की प्रेरणा से, 
स्थिति को सुधारने भ्रथवा हृढ करने केलिए, नित्यप्रति श्रर्थात्‌ निरन्तर श्रभ्यास से प्रथवा 
प्रत्येक जन्म में, सिंह रूप काल श्रथवा प्रवल मन से सघर्ष करता रहता है। तात्पयं यह है 
कि साधक रूप जीवात्मा को, नगर की व्यवस्था या परमपद पाने केलिए विषय-वन में 
स्वेच्छाचारी होकर म्रगया करने वाले सिंह स्वभाव के मन से श्रथवा पिह के समान बली 
काल से सघर्ष करना पडता है । कबीर का कहना है कि इस विपम परिस्थिति के वैचारिक 


रहस्य को कोई विरला ही जान पाता है । 
विशेष-- (१) द्वितीय तथा श्रन्तिम पक्ति की समानार्थी (सिद्ध ढेण्डशपा की) ये 
पक्तियाँ प्रसिद्ध है-- 

बलद विश्राग्नल गविश्नरा बाँफ्रे । पिटा दुहिश्न ३ एतिणा सांमे । 

निति निति सियाला सिंहे सम जुभग्र । ढेग्डरापाएर गीत विरले बुझग्न ।* 

(२) शैली के कलेवर मे विशेषोक्ति, श्रसागति, विभाववा, विरोध श्रादि अझलकार 
सहज ही प्रविष्ट हुए प्रतीत होते हैं । 

(३) विपय की दृष्टि से उक्त पद में साधना-मार्ग की परीक्षा, विषम परिस्थिति 
आदि का सकेत है। इसकी अ्रन्तिम पक्ति मे परिस्थिति को काबू में करने केलिए साधना- 
भ्यास के नैरन्तर्य की व्यजना हो रही है । 

(४) व्यवहार क्षेत्र से प्रतीकों के चयन, व्यवहारिक भाषा के प्रयोग तथा गीति- 


तत्त्व के सहयोग से पद की मार्मिकता बढ़ गई है । 'कैसें' पद के प्रयोग से परिस्थिति की 
विपमता, 'अचरज' से विस्मय, “विरला बुक से चुनौती का स्वर झौर साध्य की दुष्करता 


मुखर हो रही है !| 
(५) कबीर-वीजक' में उक्त पद पाठान्तर से शझ्राया है, जिसमें पाँच के स्थान का 

चार पक्तियाँ हैं श्रीर 'पुरुष” तथा 'नारी' शब्दों का प्रयोग नही है । 'बीजक” वाले पद 

चुनौती का स्वर कुछ तीत्र है। उस नगर की, जिसमें नाना अकार की विषमताएं, 


_ 
१. --चर्याग्रीतिकोष:;, ६० १०८ 


प्रवृत्ति ग्रौर प्रयोग १८१ 


प्रव्यवस्थाएँ फँली हुई हैं, उसकी कोतवाली (रक्षा) कौन कर सकता है ? श्रर्थात्‌ रक्षा-कार्य 
दुष्कर है। वहाँ 'नगर' का श्रर्य समार पक्ष में श्रधिक लगता है, जिसमे रहने वाले जीव, 
मंत्र की चंचल दृत्ति के वश्चीभूत होकर नाता प्रकार की श्रसगतियों में फेसे रहते है। उस 
विपम स्थिति में सुधार केलिए सिह स्वभाव वाले, श्रात्मतत्त्व प्रधान जीवात्मा को स्यथार रूप 
मनसे संघर्ष करना पडता है। 


उदबाहरण-६--झवधू जागत नींद न फीजे ! 
काल न खाद कलप नहीं व्याप, देही जुरा न छीजे ॥ठेका। 
उलटी गंग संमुद्रहि सोख, ससिहर सूर गरासे । 
नवग्रिह मारि रोगिया बठे, जल मे च्यंच प्रकार्स ।॥। 
डाल गह्मां थें मूल न सु, मूल गह्मां फल पावा । 
बंबई उलटि शरप को लागी, धरणि महारस खाबा ॥। 
बेठि गुफा मे सब्र जग देख्या, वाहरि कछू न सुर्क । 
उलठे घनकि पारधी सार्‌यो, यहु श्रचिरज फोइ बुर्क ॥ 
भ्रोधा घड़ा न जल मे डूबे, सुधा सुभर भरिया । 
जाकों यहु जग घिण करि चाल, ता प्रसादि निस्तरिया ॥ 
प्रम्बर बरसे घरती भीज, यहु जांणें सब कोई । 
धरतो बरसे प्रम्बर मीज, बूकके विरला कोई ॥ 
गांवणहारा कद ने गाव, श्रणवोल्या नित गाव । 
नठवर पेषि पेषनां पेषे, श्रनहद बेन वजावबे ॥॥ 
कहणीं रहणीं निज तत जाणें, यहु सब श्रकथ कहाणीं । 
धरती उलटि श्रकासहि ग्रार्स, यहु पुरिसां की बांणीं ॥ 
बाक पियाले अ्रमृत सोख्या, नदी नीर भरि राष्या । 
कहें कबीर ते बिरला जोगी, धरणि महारस चाप्या ॥* 


संकेतार्थ- नीद--निद्रा, (शालस्य) । काल न खाइ-श्वत्यु के वशवर्ती न होना । 
जुराज-वृद्धावस्था । उलटी गगर-उलटी धारा, (प्राणो की ऊध्व॑गति, वृत्ति का रहना) 
समुद्र->-भव-सागर । ससिहर-सू र-+चन्द्र सूयं, (हवठ्योग्र प्रतिपादित मेरु-शिखर पर, ब्रह्म- 
रन्त्न मे स्थित चन्द्राकार विणेप स्थान तथा मूलाधारस्थ सुर्यरूप विशेष स्थान श्रथवा 
इड़ा-पिगला नाम्नी योग-नाडियाँ) । रोगीउरुग्ण, (साधक, योगाम्यासी) । नव-ग्रिह>- 
शरीर के नवद्वार। जल में >-पानी मे, (माया के प्रभाव मे अथवा वीर्य निर्मित शरीर 
मे) | व्यव+-प्रतिछाया, प्रतिबिम्ब (ब्रह्म-ज्योति) । डालज"-"शाखा, (बाह्यरूप, संसार) | 
मूल--जड, श्रादि (भ्रादि पुरुप परमात्मा)। फल+-साध्य। वबईज>-वांवी (शरीर)। 
शरप--सर्प (सद्ाय) | घरणि+>>पृथ्वी, (जड़ रूप शरीर अ्रथवा जाग्रत होने से पूर्व जड रूप 
बनी हुई कुडलिनी)। महारस--महासुख, (त्रह्मानन्द) | गुफा>-कन्दरा (घट, ह्ंदय, 


१, --कबीर ग्रथावली, पद १६२, --कबीर बीजक, शब्द २ (पाठ भेद के साथ ) 


१८६ उलदर्बाँततो-ताहित्म 


शरीर) | वहरि--बाह्यान्तर (बहिमु खी वृत्ति प्रधान होने की स्थिति) । धनकि>-घनुष, 
(ध्यान) । पारधी>- शिकारी, (साथक) । मार्‌यौ>समाप्त कर दिया (साधक से सिद्ध 
बना दिया) । श्रौधा घट़ा--श्रन्तमुं ख्री घट या हृदय । जल मे>-माया के प्रभाव में। 
प्रसादि--क्ृपा से । निस्तरिया--निस्तार हो जाता है, पार लग जाता है। घरती--पृथ्वी 
(प्राण तत्त्व को धारण करने वाली काया श्रथवा कुडलिनी) । श्रवर--श्राकाश (ग्गन- 
शिखर, सहस्तार घक्र) । श्रनवोल्या--मौन । गरांवणशहाराज-बाचाल | श्रनहद बैन--श्रन- 
हद नाद । पुरिसा+-पुरुष, (जीवन्मुक्त पुरुष) वॉक--वन्ध्या, (सात्विक निष्क्रिय बुद्धि) 
पियालै >>प्याला, पात्र (सूक्ष्म घेरा। अ्म्ृत--अ्रमरतत्त्वत । नदी>-प्रवाह, श्रधोगामी 
प्रवाह । भरिराष्या--भ्रवरुद्ध कर लिया (भ्रन्तःसत्त्व की स्थिति प्राप्त हुई) । 


(उक्त उलटवाँसी-पद में भ्रन्तमुं खी साधना तथा सिद्धावस्था मे साधक की दशा 
का कथन है) । 


परवर्ती सन्‍त ओर उनके उलटवाँसी-प्रयोग : 

धनी धर्मदास जी . (सम्वत्‌ १४७५-१६०० के मध्य में) | बेलविडियर प्रेस से 
दाब्दावली' नाम से श्रापक्री बानियो का सग्रह प्रकाशित हुश्रा है। आपकी बानियों में - 
उल्नटवाँसी शैली की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। श्राप की शब्दावली के बीस पदो मे 
उलटवाँसी शैली के तत्त्व सम्यक्‌ रूप से विद्यमान है। विपय की दृष्टि से इन उलटवाँसी- 
पदों में हठयीगिक साधना, माया का प्रभाव तथा सिद्धि-अ्वस्था जन्य अ्रनुभूति की सघनता 
का वर्णान मिलता है। “भेद का श्रग” शीर्षक के श्रधिकाश 'शब्द”' उलटवाँसी शैली प्रवाव 
हैं। प्रतीक-पोजना की दृष्टि से श्रापके उलटठवाँसी-पदों मे नवीनता नहीं मिलती | प्रावः 
कबीर के उलटवाँसी-पदो मे प्रयुक्त प्रतीको को ही श्रपनाया है। शरीर केलिए “चोली 
तथा दुलहिनि से सम्बन्धित 'पीहर' 'ससुराल' भ्रादि प्रतीको की योजना मे परिस्थिति जन्म 
व्यंजना की मामिकता देखने को मिलती है। भापा मे पूर्वीपन के पुट के कारण माछुयय गुण 
की अनुभूति होती है। उलटवाँसी शैली की प्रयोग विषयक प्रवृत्ति और सिद्धि के सम्बत्य 


में उनके दो उलटवाँसी भूलक पद प्रस्तुत है :-- 


उदाहरण-१--- हमें एक श्रचरज जानि पड़े ॥ टेक ।। 
जल भीतर इक वृच्छा ऊपजे, ता में श्रगिन जरे। 
ठाढ़ी साखा पवन भाकोरे, दीपक जोति बरें॥ 
साये पर तिरवेनी बहत है,[्ढ़ि ऊपर शसनान करे । 
लरजे गरजे दासिनि दसक, कामिनि कलस भरे |! 
मद्टी का गढ़ कोट बना है, जा में फौज लड़े । 
सूरबीर कोउ नजरि न श्नार्व, नाहक रार करे ॥ 
साहेब अमर मर ना कबहूँ नाहक सोच करे। 
धरमदास या पद को गाव, फिर कबह न ढरे ॥* 


१ --धनी घरमदास जी की अव्दावली (मेंद का अग), थब्द-६ 


प्रबसि झोर प्रयोग !ण७ 


रन 


संकेतार्थ---अच रज -- आादचय, अ्रचम्भा । जल-भी तर-- पानी के भ्न्तराल में, (माया 
के प्रभाव मे) | रुच्छा-+टक्ष, (ससार भ्रथवा शरीर) । श्रगिन--भ्रग्नि, (त्रय ताप, ज्ञानारित 
या जठराग्नि) । ठाढ़ी शाखा>-सीघी टहनी, (लम्बवत्‌ मेरूदड) । पवन भकारे--वायु को 
प्रवाहित करती है, (प्राणवायु को उद्देलित करती हे) । दीपक जोति--दीप का प्रकाश 
ग्र्थात्‌ ज्ञान-ज्योति । बरै--दीपित होती है । माथे पर--मस्तक में, (ललाटस्थ तब्रिकुटी 
स्थान में) । तिरवेनी >- त्रिवेणी, (इडा, पिगला, सुपुम्ना नास्ती गगा, यमुना, सरस्वती रूप 
ताडियो का सग्रम स्थान) । चढि ऊपर--ऊपर चढकर अर्थात्‌ सुधुम्ना मार्ग से ऊध्बंगामी 
होकर । स्नान--तदाकार दत्ति मे निम्न होता । दामिनि दमर्क--विद्युत चमकती है, 
(आत्म-ज्योति का प्रकाश होता है) | कामिनि कलस भरैं--सुन्दरी घट भरती है, (साधक 
जीवात्मा श्रथवा सुरति रूप कामिनी हृदयरूपी घर को तत्त्व ज्ञान के जल से परिपूर्ण करती 
है) । मिट्टी का गढ-कोट->मिट्टी निरभित किला, (श्वत्तिका पिण्ड श्रर्थात्‌ मनुष्य का 
शरीर) । फौज लर्ड --सेना दन्द्र करती है, (इन्द्रियाँ अ्पने-अपने विषय की श्रोर आक्ृष्ट 
होकर खीचातानी करती है) । सूरवीर>--शूरवीर श्रर्थात्‌ योगाम्यासी साधक | नाहक-- 
व्यर्थ मे । रार->भगड़ा । साहेव>-स्वामी, परमात्मा | श्रमर--शाश्वत । सोच--चिन्ता । 
न टरै->विचलित नही हो सकता । 


विशेष---उक्त पद में, साधना निरत रहने तथा अ्रमर पद परमात्मा के ध्यान में लगे 
रहने से अटल पद की प्राप्ति होती है, इस आत्म विश्वास को अ्रभिव्यक्ति मिली है। साथ 
ही सासारिक अथवा शरीर सम्बन्धी विपमता की श्रोर सकेत भी है । 
उदाहरण-२--- 'साहेव मोरे दीन्ही चोलिया नई ॥ढेक।। 
तोन पाँच मोरि चोलिया के घुंडी, लागी कुमति सुमतिया की पाती । 
यह चोलिया मोरे ससुरे से श्राई, चोलिया पहिरि घनि भई झलमभाती ॥। 
सुनहु हो मोरी पार परोसिन, यह चोलिया बिरला जन जानी । 
पहिले बियाह मोर भयो सतगुरु से, चोलिया के बंद मोरे सतगुरु खोली ॥॥ 
धरमदास धिनवे कर जोरी, बिसरि गई नइहहरवा की बोली ॥॥* 
संकेतार्थ--साहेव>-स्वामी, पति रूप परमात्मा । नई चोलिया"-वस्त्र विशेष, 
(नवीन जीवन या शरीर) । तीन घुडी>- त्रिगुण की ग्रथियाँ । पाँच घुडी--पचेन्द्रियो का 
सवाय । पाती >-पत्ती अर्थात्‌ कुमति सुमति का सस्कार | संसुरे से--श्वसुरालय से, (पति 
रूप परमात्मा के यहाँ से) । घनिज-युवती, (जीवात्मा)। अ्रलमाती>--मदसस्त । पार- 
परोसिन>-अन्य जीवात्माएँ । बिरला जन जानी>-विरले सन्‍तो मे ही इस (चोली) का 
रहस्य समभा है | बवियाह--विवाह, सम्बन्ध, परिचय | बँद--ग्रैथियाँ, अज्ञान का वन्धन ॥ 
बिसरियगई--विस्ट्त होगई । नइहरव--पीहर, (पिता का घर अर्थात्‌ ससार)* । 


१. --धन्नी घरमदास जी की शब्दावली (मिश्रित का अग), शब्द-७ 

* टिप्पणी--विरहिणी अ्रथवा उद्बुद्ध जीवात्मा केलिए इह लोक पितृग्रह तथा पर- 
लोक ए्वसुरालय है तथा वद्ध जीवात्मा केलिए ससार इवसुरालय श्रौर परलोक- 
पीहूर के रूप मे वरित हुआ है। 


हद उलेस्लती-शंहिंे 


। रंदास जी-- (१४वें शतक का उत्तराद् तथा १६वें शतक का पूर्वार्ट) रैदास जी 
वी बानी नाम से श्रापकी वानियो का एक समग्रह बैलविटियर प्रेस” से प्रकार्थित हुआ है | 
आपकी बानी में उल्टवॉसी थैली के प्रयोग की प्रद्धत्ति बहुत कम देखने को मिलती है 
परन्तु, कुछ उदाहरण ऐसे अ्रवध्य मिल जाते है, जिनमे रढ़ पारिभाषिक शब्दों की योजना 
तथा प्रतीको के प्रबंध से उलटवांसी शैली व्यजित होने लगती है! ऐसे प्रयोग पर#परा- 
निर्वाह कैनिए ही प्रतीत होते हैं । इनमे श्रयोग सम्बन्धी विलक्षणता नहीं दिखाई देती। 
ऐसा ही एक उदाहरण है .-- 


देहु कलाली एक पियाला, ऐसा अश्रवधू है मतवाला ॥ठेका। 
हेरे कलाली ते क्‍या किया, सिरका सा ते प्याला दिया । 
कहे कर्लाली प्याला देऊे, पीवनहारे का सिर लेऊँ ॥। 

सेंद सुर दोउ सनंमुंख होई, पीर्व प्याला मर ने कोई । 
सहज युन्न में भाठी सरव॑, पी रंदास गुरुमुख दरवे ॥** 


संकेतायं---कलाली +-मदिरा विक्रेता, (गुर) । पियाला>-प्याला, मदिरा पात्र, 
(धरीर अथवा भक्ति तत्त्व) । सिरका सा+>सिरके के समान, (तुच्छ पेय जो मदिरा के 
समान उत्तेजक नही होता) । पीवनहारे का -- प्रेम अथवा साधक का । सिरलेकँ--शीश् लेना 
श्र्थात्‌ सर्वेस्व लेना श्रथवा सर्वस्त वलिदान । चद्र-सुर्य --चन्द्र-सूर्य रूप इडा-पिंगला नामक योग 
नाड़ियाँ। मरे न कोई-- विनाश नही होता, परमात्मा के प्रेम की मदिरा पान करने वाले का 
विनाश नही होता । सहज--सहज समाधि । सुन्त >-थुन्य, (गगन शिखर) । भाठी सरवै८- 
सहल्लारचक के अ्रम्गत की वर्षा होती है । गुरूमुख होना--गुरु की कृपा का होना । 


, गुरु चांतक : (स० १५२६-१५६५) लेखक ने आपकी सम्पूर्णावाणी का अध्ययन नही 
किया हैं। सिंतवानी सग्रह' में श्रापकी जो बानियाँ सग्रहीत हैं, उनसे प्रतीत होता है कि 
झ्रापकी वाणी में व्यवहारिक उपदेशात्मकता की अ्रविकता है, गोपन की प्रद्धत्ति कम । कही- 
कहीं उदाहररा केलिए कोई उलटवाँसी मूलक केथन मिल जाता है । जैसे -- 


श्र अम्बर बिच बेलड़ी, तह लाल तुगंधा वूल । 
भपेंखर इक माँ श्रा्यी, नानक नहीं कबृल ॥॥ 


गे 


इस साखी में माया रूप वेलि की व्याप्ति का कथन है, जिसमे आकर्षण ख्प लाल पुष्प 
लगा है, पर काँटे नहीं दिखाई देते । नावक देव जी इस वेलि को स्वीकारोक्ति नही देते। 


कक ५०2. 222. ७, लि हथर है । 
दादुदयाल जी . (१६०१-१६६०) आपकी वानियो का स्नेह बिंडिंयर ग्रैस से 
भागों (साखीं और पद) में प्रकाणित हुआ है आपकी साखियों में उलटवाँसी मूलरक 
दि कार हनी दीन और मन थी लव आ 
१. --सत वानी समग्रह (दूसरा भाग), ४० ३३ 


२. -सत वानी सग्रह (पहला भाग), ४० ७० 


प्रशेलिं श्रोरे प्रयोग श्द& 


कथनो का प्रयोग नही के वरावर है। पर, 'शब्दो' मे उलटवॉसी शैली के सम्यक्‌ उदाहरण 
मिलते हैं। उनमे भी 'पुर्णपद उलटबॉसी” रूप में 'शब्द' नही मिलते, वरन्‌ कुछ पक्तियों मे 
उलटवाँसी शैली की प्रतीति होती है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आपका स्वभाव किसी 
बात अथवा साधना के रहस्य को गरूढ वनाकेर कहने के। नही था । प्रद्धत्ति सूचक एक 'शब्द' 
यहाँ अ्स्तुत है --- 


'ऐसा ज्ञान कथों नर ज्ञानी | इहि घर होइ सहज सुख जानी ॥। 
गंग जमुन तहेँ मीर नहाह | चुषमन नारी रंग लगोइ ॥ 
झ्राप तेज तन रह्यौं समाइ । मे बलि ताकी देखों श्रधाई ॥ 
बास निरंतर सो समुझाह | विन भनहें देखे तहें जाइ।॥। 
दाई रे युहु श्रगस अपार । सो धन सेरे भ्रधर अधार ॥* 


संकेतार्थ---धर+--+शरी र । गग-जमुन >> गगा-यमुना रूप इडा-विंगेला। सुषमन नारी 
नसुपुम्ता नाड़ी । बास +-वास, निवास । बिन नैन>>वबिना चर्म चक्षुओ के श्रर्थात्‌ प्रज्ञा 
चक्षुओं से । (इस पद में साधना-प्रक्रिया व्यजित है ।) इसी प्रकार विरोधाश्नित निम्न 
पक्तियों के द्वारा सिद्धि श्रवस्था की ओर सकेत है --- 


'तहँ प्रनहद बाज श्रदुभुत खेल | दीपक जले बाती बिन तेल ।। 
झंखंड जोति तहें भयो प्रकास | फाग बसन्‍्त जो बारहमास ॥। 
त्रि-प्स्थान निरंतरि निरधार। तहें प्रभु छठे समरथसार ॥* 


मनिरंजनी सम्प्रदाय के सनन्‍त--इस सम्प्रदाय के सन्‍्तो मे हरिदास, तुरसीदास, 
सेवादास इन तीन सन्‍्तो की कुछ वानियाँ 'निरजनी सम्प्रदाय श्रीर सतत तुरसी दास निरजनी' 
शीर्षक पुस्तक मे डॉ० भगीरथ मिश्र ने सम्पादित की है। उन्ही के श्राधार पर उक्त सन्‍्तो 
की उलटर्वासी शैली के प्रयोग-अ्रद्धत्ति के सम्बन्ध मे यहाँ विवेचन प्रस्तुत है । 


(१) हरिदास जी : 'हरिदास जी ने श्रपनी रचनाओो मे कबीर और रेदास का 
उल्लेख किया । इससे स्पष्ट है कि इनका समय इनके बाद का है ।”* उक्त सम्रह मे संग्रहीत 
आपकी बानियो में 'साखी' भाग मे उलटवॉसी शैली की प्रद्धत्ति कम दिखाई देती है। पदों 
में कई पद 'पुर्णापद' तथा 'अशपद” उलटवबाँसी के मिलते है। आपके उलटवबाँसीन्पदो मे 
मौलिक प्रतीको का प्रयोग कम दिखाई देता है । पारिभाषिक रूढ शब्दावली का ही अभ्धिक 
प्रयोग है । एक उदाहरण द्रष्टव्य है --- 





!१ --दादूदयाल की बानी (भाग २), 0० २६ 
२. --दादू दयाल की बानी (भाग २), प्ृ० १६० 
३ --निरणनी सम्प्रदाय और सत तुरसीदास निरजनी, पु० १५ 


गम उलटववाती-ताहित्य 


उदाहरण--- 'बेली लो ततब्रेली लो, काटी बेलि बघेली लो ॥टेका। 
चंद सूर दोज सम करि राष्या, सास सबद संग लाया लो । 
गंगा भूल तहाँ रस उलटे, बेलित कौ रस पाया लो ॥ 
निज निरसिध श्रागह अ्रभिश्नन्तरि, बरण विवरजत वांगी जो। 
इला पिगला सुषमनि मेला, ता सुप बेलि समानी लो ॥ 
तरवर श्रगम श्रणी तहाँ लागी, बेलि कीया विस्तारा लो । 
काटी बेलि श्रमर फल लागा, विन काटी फलपारा लो ॥॥ 
वास बिकट कोई पान न पड़े, मृग बसे ता माँही लो । 
पाइक पांच पहरवा राष्या, उदय श्रस्त दोइ चाही लो ॥ 
गगन मंडल में बेलि विलूंघी, मूल मता में श्राया लो । 
जन हरीदास आत्मा के श्र.तरि, सतगुर साँच बताया लो ॥॥*९ 


(२) ठुरसीदास जी : “काशी प्रचारिण सभा की खोज में तुरसीदास की वाणी 
की एक हरतलिखित प्रति का उल्लेख हुआ है, जिसमे “इतिहास समुच्चय' की प्रतिलिपि भी 
सम्मिलित है। “इतिहास समुच्चय' के भ्रत मे लिखा है कि उसकी प्रति वि० सवत्‌ १७४५ 
(१६८८ ई०) में उधोदास के शिप्य लालदास के शिष्य तुरसीदास ने को थी । इसलिए 
महाभारत की प्रति स० १७४५ में लिखना सत्य जान पड़ता है। श्रतः तुरसी का समय 
विक्रमीय १८वीं द्वताव्दी का प्रारम्भ कहा जा सकता है। इस प्रकार ये प्रसिद्ध महात्मा 
तुलसीदास के समसामयिक किंतु कुछ पश्चात्‌ अवतरित हुए थे।” तुरसीदास जी की 
बानियो मे साकेतिक भर पारिभापिक रुढ प्रतीको की योजना के माध्यम से, ज्ञान-विरह 
की अ्रवस्था में श्रनेक उलटवाँसी-गब्दों की सृष्टि हुई है। '्ञान-विरह' की अ्रवस्था मे साधक 
को सासारिक व्यापार प्रतिकूल लगने लगते है ।? श्रापके साखी और पद दोनों मे ही विरोध 
मूलक तथ। रूपक तत्त्व प्रधान उलटवाँसी मूलक कथन मिलते हैं। परम्परा की दृष्टि 
से श्रापके उलटवासी-पदो का महत्व है, प्रयोग की दृष्टि से कुछ नए भ्रतीको के श्रतिरिक्त 
कोई नवीनता देखने को नही मिलती । उनकी बानियों से उलटबाँसी शैली के दो उदाहरण 


यहाँ प्रस्तुत हैः--- 
उवाहरण-१--- “जल मभाँही एक भूल उठी, सीतल सुधि चुभाव। 
ठुरसी ता पावक महीं, मीन करें विचराव // . # 





१. ---निरजनी सम्प्रदाय श्रौर सन्‍्त पुरसीदास निरजनी (वानी-सग्रह), 8० १६५ 
, डॉ० भगीरथ मिश्र “निरजनी सम्प्रदाय और सत तुरसीदास निरजनी, ४० २०-१६ 
३. आत्मा इस अ्रवस्था मे ससार के वातावरण को अपने अचुकुल नही पाती है श्रौर 
परम ज्योति से मिलने केलिए कामना रहती है । इस दशा का वर्णोन कठित है 
और यह श्रात्मदर्शन के साथ की दणा हैं। कबीर और तुरसी आदि संतो में इसका 


वर्णान उलटवाँसी के रूप में किया है।' 
डॉ० भगीरथ मिश्र 'निरजनी सम्प्रदाय और सत तुरसीदास निरजनी' १० ६६ 


प्रक्ति झौर प्रयोग १६१ 


पानी में प्रवेस किये, भहर भहर बरे शभ्रग । 
तुरसी पावक परस ते, उपजे गंग तरंग 
दो लागी दरियाव में, दगध भया पानी । 
तुरसी या गति कोऊ समुझे जग ग्यानी ।।* 


आनुभूतिक सघनता को साकेतिक प्रतीक शैली मे निम्न प्रकार श्रभिव्यक्त किया है:--- 


उदाहरण-२---._ बाबा यहु गति बूक बिरला कोई । 

ह जापरि कृपा करिहि कृपासिध, सुधि पावे जन सोई ॥टेका। 
गहि ग्रुंर धरम धर्स दरिया मेहि, जहाँ जाइ थिर होई 
बिन ननों पुरन पद पेयें, पाप पुनि सल षोई ।! 
जल में पैसि लगावें ज्वाला, तामें होम लोई । 
निरभ्भ होइ निरंतरि पेले, परसि परम सुष सोई ॥। 
उर मांही श्रारांम विचार, धुनि मे ध्यांन संजोई । 
जन तुरसी ऐसा जन जोगी, बहुरि व जनमे सोई ॥।”' 


(३) सेवादास जी : 'इनकी भी रचना का एक सग्रह डॉ० बडथ्वाल जी के पास था 
जिसमे ३५६१ साखियाँ, ४०२ पद, ३९६ कूंडलियाँ, १० छोटे ग्रथ, ४४रेखता, २०फवित्त श्रौर 
४ सवेया है। सेवादास, हरिदास निरजनी की परम्परा मे छठी पीढी मे हुए और ये दयालदास 
के शिष्य थे। उनकी जीवनी 'सेवादास परची' नाम से पद्य मे मिलती है, जिसे कि उत्तके शिष्य 
श्रम रदास के शिष्य रूपदास ने सवत्‌ १८३२ (१७६५) में वँंसाख कृष्णपक्ष को लिखी थी । 
इसके भ्रनुसार इनकी श्ृ॒त्यु ज्येष्ठ कृष्ण श्रमावसल स० १७६२ वि० मे हुई थी ।* सम्रहीत 
बानियों मे श्रापकी अनेक साखी, पद, कुडलियाँ उलटवाँसी शैली की मिलती हैं। कई पद 
श्रौर साखी साकेतिक प्रतीक-प्रधान उलटवॉसी है और भ्रनेक पारिभाषिक रूढ-प्रतीको मे 
लिखे गये हैं । प्रयोग की दृष्टि से आपकी बानियों मे उलटवाँसी शैली का विरोधाश्रित 
कह श्राकरषंक और शैली के परम्परा विकास मे विशेष सहयोगी है | यहाँ दो उदाहरण 
प्रस्तुत है3--- 


उदाहरण-१--- एक अ्रच॑सा ऐसा भया, उलटि स्थाल सिघ कूँ गह्या ॥ढेका।। 
बकरी उलटि चीता कू घेर॒या, फिरि सूसे गही मंजारी । 
सुसे स्वांत कूँ बन से घेर॒या, श्रव सया श्रच॑ंसा सारी ॥। 
फिरि सिघ भाई की रछ या करही, मींडक साप वसि कीया । 
मकड़ी कू भाषी गहि राषी, घिड़े सिचाण गहि लींया ।। 


०“ 


« “निरजनी सम्प्रदाय और सत तुरसीदास निरजनी, प्ृ० ३९६ 
* “यही, (बानी-सग्रह), प० १४४ 
« “भुमिका 'निरजनी सम्प्रदाय और सत तुरसीदास निरजनी' पृ० १६ 


स्प्ण्न्प 


१६२ 


शबटबाॉयी-लाहिसय 


फिरि मुरर्म दोड़ि बिलाई पकड़ी तीतर सिकरा म्ारया । 
भृध भील कु घोड़े रोवयाँ, वादर सरप सिंध डारपा ॥ 
राज कर बांफ के बेटी, श्रिवल सबब सिधार | 

जन सेवादास सोई जन सुरा, या पद का श्ररथ विचारे ॥'* 


उक्त पद में ज्ञान-विरह, विचार-दद्ा अथवा अ्रन्तर्मखी साधक के साधनाभ्यास का 
फल सांकरितिक प्रतीको के माध्यम से, विरोधाधित उलटर्वासी-पद के रूप में अभिव्यकत्त 


किया है । 


उदाहरण-२--- 'सवी हो भाग हमारे पुरा । 


पेलू सब संत पीव संगि बाज श्रनहद तूरा ॥ टेक ॥ 
इला विगला सम्रि करि रापूँ, मधि सुपमनां श्रांती । 
पांच सपी सिलि पेलन लागी, नो घर मर न पांनी ।। 
घर घर श्रानंद होत परमसुप, सुनि मंडल के छाड़े । 
परमात्मा सू श्रात्ममेला बेणि भघुर घुनि बाज़े । 

मन निहचल निरभेसुप लागा, फ्रमपुप सन पाया । 

जन सेवादास श्रानंद सुए विलसे, सतग्रुरु भ्रलप लघाया (।* 


इस पद में रूढ शब्दावली के द्वारा हठयौगिक साधना की व्यंजना है। 

बाबा सलूकदास : (स० १६३१-१७२६) “मलुकदाम जी की वानी में उलदवाँसी 
शैली की प्रद्धत्ति बहुत कम देखने को मिलती है | परम्परा-निर्वाह केलिए यन्न-तत्र उलढ- 
वाँसी मूलक कथनों की योजना है। हाँ, परम्परा-निर्वाह के रूप मे भी कई उलटबाँसी-पद 
व्यजना प्रधान वन पढ़े है । आपकी विचित्र “नया देखिये जो विषम परिस्थिति मे भी सथ्ी 
प्रकार चलती है, अवसर पडने पर यह पर्वत का भार-वहन करने तथा सूखे मे सतरित 
होने की सामर्थ्य वाली है । इस नौका को कोई विरला केवट ही समझ पाता है | देखिये-- 


उदाहरण-१--- 


नैया मेरी नीके चलने लागी । 

श्रांघी मेह में तनिक नहिं. डोले. साहु चढ़े वड़ भागी ॥ 
राम राय डगसगी छोड़ाई, निर्भय कड़िया लेया । 

गुन लहासि की हाजत नाहीं, श्राद्धा साज बनेया ॥ 
श्रवसर पड़ें तो पर्वत बोर, तहूँ न होवे भारी | 

धन सत युरु यह जुगत बताई, तिन की में बलिहारी ॥ 
सूखे पढ़ें तो कछु डरनाहीं, ना गहिरे का संसा। 
उलहि जाय तो बार न वे, था का श्रजव तमासा ।। 
कहत मलूक जो बिन सिर खेबे, सो यह रूप बखाने। 
या नैया के अजब कथा, कोइ बिरला केवट जाने ।। 





१. --निरजनी सम्प्रदाय और संत तुरत्तीदास मिरजनी, (सेवादास की वानी ), ४० ६६£ 
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प्रवृत्ति और प्रयोग १६३ 


सुन्दरदास जी : (वि० स० १६५३-१७४६) आप महात्मा दादुदयाल जी के शिष्य 
ये । उलटवाँसी शैली के परम्परा-विकास मे ये ऐसे प्रयोक्‍ता सन्त हुए है, जिनकी शिक्षा- 
दीक्षा विधिवत्‌ हुई थी । श्रापकी बानियाँ सुन्दर ग्रंथावली” नामसे, पुरोहित श्री हरि- 
नारायण शर्मा द्वारा 'राजस्थान रिसर्च सोसाइटी” कलकत्ता, से प्रकाशित हुई हैं । 


सन्त सुन्दरदास उलटवाँसी शैली के सफल प्रयोक्‍ता है। भ्रापने उटलटवाँसी-पदों को 
“बिपज्ज॑य' अथवा विपर्यय श्रग के श्रत्गंत रचा है श्र उलटवाँसी को “उलटी बात', 'उलटा 
ज्योला, 'उलटा ज्ञान! आदि शब्दो द्वारा अ्रभिहित किया है। आपके लगभग पचास साखियाँ 
और तीस सवैया खरे उलटवाँसी-पद हैं। इनके श्रतिरिक्त “पूर्वी भाषा बरबे (सु० ग्र०, 
द्वितीय खण्ड, पृ० ३७७) श्षीर्षक में भी कुछ उलटवाँसी मूलक कथन हैं । 


श्रपके उलटवासी-पदों की भाषा परिनिष्ठित, छंद-विधान मात्रा-दोष से रहितहै। 
विषय की दृष्टि से आपके उलटवाँसी-पद ज्ञान-दशा अभ्रथवा साधक की विचार-दशाके 
भ्रनुभव को प्रकट करते है, पर रूपक तत्त्व प्रधान भाव-दशा की अ्रभिव्यविति का श्रभाव 
है। प्रतीक-चयन की दृष्टि से श्राप के उलटवाँसी-पद सर्वाघिक सम्रद्ध कहे जा,सकते है, 
क्योकि आपके प्रतीको का चयन-क्षेत्र विस्तृत पीठिका लिए हुए है। आपके उलठवाँसी-पदो 
में 'पंडित ज्ञाता,, 'ज्ञानी' श्रादि सम्बन्धो का, अ्रथोद्बोधन केलिए, प्रयोग कम है । फिर 
भी अर्थ उद्घाटन केलिए उन्हें सजग अवश्य किया गया है, जिनमें चुनौती का स्वर कम 
होने पर भी सावधान रहने की ध्वनि अधिक निकलती है । सभी “सर्वया' पदो की अ्रन्तिम 
पंक्‍ित प्राय: प्रयोक्ता का नाम और पद का श्र्थे प्रकट करने केलिए कुछ सकेत लिये रहती 
है। भ्रापकी उलटवाँसी शौली की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आपने 
इस शैली को, श्रपनी प्रतिभा और प्रयोग कुशलता के बल पर, सुददृढ भूमि पर प्रतिष्ठित 
किया है। आपके उलटवाँसी-पदो की प्रद्धत्ति देखने केलिए कुछ उदाहरण, सकेतार्थ सहित* 
यहाँ प्रस्तुत हैं--- 


उदाहरण-१--- 'क्ूंजर कों कीरि गिलि बेठी, सिघहि षाइ भझ्रधानों स्थाल । 
सछरी भ्रगर्ति साँहि सुख पायो, जल में हुती बहुत बेहाल ॥ 
पंगु छड़यो पर्वत के ऊपर, मृतकहि देषि डरानौ काल ॥ 
जाको श्रनुभव होइ सु जाने, सुन्दर ऐसा उलठा खरुयाल ॥॥”* 


संकेतार्थ---कुजर--गज,  (विषय-प्रदतत मन, काम) । कीरी>-चीटी (सुक्ष्म 
सात्त्विक बुद्धि) | गिलि बैठी ->निगल गई (अ्रभिभूत कर लिया)। सिंघ सिंह, (प्रचण्ड 
क्रोध भ्रथवा अन्तमु खी प्रबल मन) । स्यार--श्रुगाल (प्रबुद्ध जीवात्मा) । मछरी--मछली 
(अन्तमु खी वृत्ति) । अग्नि--ऊष्मा (ब्रह्म-विचार रूप अग्नि, ज्ञानाग्नि) ! सुख पायौर- 


* टिप्पणी--साकेतिक व्याख्या केलिए 'सुन्दर ग्रथावली” (द्वितीय खण्ड) की 'पीता- 
म्बरी-टीका' तथा 'सुन्दरानन्दी टीका से पर्याप्त सहायता लीगई है । 
१. --सुन्दर भ्रथावली (हितीय खण्ड), अग २२, सवैया ३ 


रैटड उलटवाँसी-साहित्य 


आनन्दानुभूति । जल >+पानी, प्रवाह, (लोब-घारा, माया का प्रभाव) वेहाल>-वेचैन, 
दुखी । पंगु--श्रपाहिज (अन्तर्मुस्ती, निदत्त मन) । पर्वत--शिखर (मर शिखर) । शतक 
प्राणहीन, (मरजीवा, जीवन्मुक्त) । काल->शत्यु । उल्टा प्याल-- ठउलटा विचार (उलठ- 
वास की श्रवस्था का विचार) । 


सांकेतिक व्यास्या--श्रभिधारूप में उक्त सवेया का भ्र्थ बडा विचित्र लगता है। 
प्रतीकों में निहित संकेतों में श्र्थ की संगति उचित बैठ जाती है। वेराग्याभ्यास को 
स्थिति में निरन्तर विचार ऋरते-करते अ्रन्तमुंखी साधक ऐसी श्रवस्था में पहुँच जाता है जब 
उसकी सात्विक झौर निद्धत्त बुद्धि श्रति सृक्ष्मता को प्राप्त हो जाती है। उस श्रवस्था में कृजर 
रूप विपय-प्रदधत्त मन चीटी रूप सूक्ष्म बुद्धि के श्रकुश में श्राजाता है श्र चतुर शुगाल रूप 
प्रवुद्ध जीवात्मा, (सब पापों की जड़) सिंह रूप प्रचण्ड क्रोध को, श्रात्मिक शक्ति के द्वारा, 
झभिभूत कर लेती है । इस प्रकार वैचारिक सूक्ष्मता के वल पर साधक काम और क्रोध रूप 
दो प्रबल शत्रुओं को जीत लेता है। जो प्रद्धत्ति विचार-काल से पूर्व माया के प्रभाव रूप 
जल मे भ्रसंतोप का भ्रनुभव करती थी, वेचैन वनी रहती थी, वही छत्ति, अन्तर्मख्ली होकर 
ज्ञानाग्नि अथवा ब्रह्म विचार रूप सत्त्व की ऊष्मा में आनन्द का अनुभव करने लगती है । 
जीव के प्रवाह-काल मे जो वहिमुंखी मन परवेतरूप भ्रहकार से श्रभिभुत वना रहता था, 
वही निदत्त होकर श्रन्तर्मृखी अवस्था मे श्रपणी चचलता को छोड़कर पग्रुवत्‌ वना रहता 
है और उसी अवस्था में ही वह श्रहकार को दबा लेता है| श्रथवा निदतत्त होकर वह 
साधक की ऊब्वंमुखी उत्ति के रूप में पर्वत रूप मेरु-शिखर पर अ्रधिष्ठित होजाता है। 
लोक-प्रवाह मे, अज्ञान जनित भ्रम के कारण, बद्धजीव काल से नित्यप्रति भयभीत वे 
रहते हैं। १रन्तु मरजीवा अथवा जीवन्मुक्तावस्था मे सिद्ध रूप साधक सुख-दु.ख की अ्रव- 
सथा का अतिक्रमण कर जाता है, उसकी दत्ति देह संघात से ऊपर उठ जाती है और त्रह्म- 
रूप होकर कालादि के भय से मुक्त हो जाता हैं । इसके विपरीत अ्रपन्नी सीमा का श्रति- 
क्रमण देखकर स्व्य काल को ही भय होने लगता है, क्योकि जीवन्मुक्त का सारा-कार्य 
स्वेच्छवा होता है, किसी संस्कार अ्रधवा वन्धन के कारण नही । सुन्दरदास जी कहते -है 
कि इसप्रकार के उलटवबाँसी-पद अथवा उलटे ख्याल का ज्ञान उप्ती को हो सकता है, जो 
विचारध[वेक श्रनुभव करता है। शधर्थात्‌ श्रवित्ञार मे इस प्रकार की विपर्ययोक्तियो का अर्थ 
प्रसम्बद्ध श्रथवा विपरीत लग्रेगा, परन्तु श्रतुभवी विचारक को इसमें किसी अ्रकार का 


विरोध अथवा असम्भवता नहीं प्रतीत होगी । 


ग्रन्य सन्‍्तों की समानार्थी पंक्तियाँ : 

भोरखनाथ---- 'पंगला तरवर चढ़िया 

“जींटी के पय हस्ती बांधे; 'चींटी के मुख हस्ति समाना 
“उलट स्थार सिंह को खाद ।' 

दादुदयाल--- 'कीड़ीये हस्तीये विडार॒यी तैन्हें वंढी पाये ।/ 

हुरिदास निरंजनौ-- मृतक जम कूं ई सांसना । 


कबवीर--- 


प्रवृत्ति, और प्रयोग १६४' 


उदाहरण-२--- “कपरा धोबी को गहि धो भाटी बपुरी घरे' कुम्हार । 
सुई बिचारी दरजिहि सीद॑ सोना तावे पकरि सुनार ॥ 
लकरी बढ़ई कौं गहि छीले, षाल सु बंठी धर्व लुहार । 
सुन्दरदास कहे सो ज्ञानी जो कोड याकौ करे विचार ।।** 
संकेतार्थ--- कपरा--वस्त्र, (साधक की काया)। घोबी--रजक, (राजोगुण 
प्रधान मन) । मार्टी>-मृत्तिका, (वृत्ति) । बपुरी >>वेचारी । घरे --गढती है | कुम्हार-- 
कुम्भकार, (नानात्मक रूप देने वाला मन) । सुई--सूचिका, (सुरति) । दरजी॑--दर्जी 
(फारसी), (विश्लेपण-सश्लेषण करने वाली मन की वृत्ति । सीवे --सीदेती है (नानात्व 
मे एकत्व करती है, जीव-ब्नह्म की एकता का ज्ञान कराती है। )' सोना>"-स्वर्ण 
(स्मरण, जप, तत्त्व ज्ञान )। सुनार८"”-स्वर्णंकार (मोहक रूप बनाने बाला मन)'। 
लकरी >-लकडी, (लय, निष्काम वृत्ति) | बढई--वर्धक या वर्घकि (सस्कृत), खाती या कठ 
छोला (बढ़ाने घटाने वाला मन अथवा निरन्तर बाह्य कर्मों मे निरत मन) । पाल-"-चर्म, 
(श्वोसोच्छुवास ) । बुहार->-लोहकार. (तामस प्रधान मत श्रथवा जीव) । घर ->धौकता 
है । ज्ञानी --तत्त्वज्ञाता । याकौ--इसका । 
सांकेतिक व्यासख्या--विचार-काल से' पूर्व, अज्ञान अ्रवस्था मे, रजोगुरणा प्रधान 
घोबी रूप मन कपडा रूप काया को बाहर से स्वच्छ रखकर मोहक बनाए रहता 
था, पर विचार की सुक्ष्मता के कारण सयत शरीर मन कों शुद्ध बनाने मे सहायक होता 
है। अथवा इ्वेतवस्त्र रूप सात्तविक गुण धोबी रूप रजोगुण को भ्रच्छालित करता है, 
शुद्ध बनाता है, क्योकि सात्विक अवस्था में मन कत्तंव्य तथा संगत्व दोष से मुक्त हो जाता 
है। अन्तर्मुखी वृत्ति, बुद्धि भ्रथवा मनसा रूप माटी, श्रात्म साक्षात्कार के समय, नातात्व 
का विधान करने वाले मनरूप कुम्मकार को गढने लग जाती है । अ्रर्थातु उलटवास के समय 
मन अन्तर्मुखी वृत्ति से ही प्रेरणा लेता है । सूचिका रूप सुरति अथवा सूक्ष्म उृत्ति श्रविचार- 
काल में भ्रहकार से दवी पडी रहती है श्रौर विश्लेषण करने वाले बहिर्मुखी मन से प्रेरित 
रहती है, परन्तु ज्ञानवस्था में स्वरूपाकार होने के कारण वही वृत्ति अन्तर्मुखी होकर, 
जीव को ब्रह्म से मिला देने अथवा नानात्व को एकत्व के रूप मे परिवर्तित करते का कार्य 
करती है । यही सुई के हारा दर्जी का पिश्रा जाना है। साधक स्मरण अथवा नाम- 
जप के द्वारा अ्रथवा वृत्ति की सात्विकता से मोहक रूप प्रदान करने वाले मन रूप सुनार को 
परिष्कृत करता है। भ्रमावसथा मे जीव की सुरति-शक्ति उपहित बनी होने के कारण 
लकड़ी के समान, निरन्तर क्रियाशील मनरूफ बढ़ई के द्वारा छीली जाती थी । श्रर्थात्‌ 
लकड़ी रूप वृत्ति भ्रथवा बुद्धि, माया से उपहित जीवत्मा द्वारा इच्छानुकुल उपयोग मे 
लाई जांती थी । पर, स्वरूपाकारिता को प्राप्त होकर वही श्रन्त्र्मुखी वृत्ति, उपहित 
मन श्रथवा जीवात्मा को, छील-छील कर माया की मिथ्या उपाधि से रहित करती है। 
साधना-काल में साधक, प्राणायाम प्रादि के द्वारा प्राण-वायु का भ्रायाम करके, लुहार 
रूप तामसी भन को शुद्ध करता है। यहीं खाल (घौकनी) का लुहार को घोकना है। 
सुन्दरदास जी कहते है कि जो कोई इस विपर्यय के श्रर्थ को विचार पूर्वक कहता है, वही 
जशञानी है । 
१---सुन्दर ग्रथावली (द्वितीय खण्ड, अ्रय २२), स्वेया €, 


१६६ उलटवॉसी-साहित्य॑ 


उपदेश की ध्वनि में उक्त सवैया का श्रर्थ इस प्रकार होगा---'विचारक को 
चाहिए कि वह कपड़ा रूप काया से, शुभ कर्म करके, घोवी रूप मन को परिप्कृत करे | उसे 
माटी रूप मनन श्रयवा भ्रन्तमुखी वृत्ति के द्वारा, कुम्मकार रूप मन को अपने अनुकूल गढ़ना 
चाहिए । विचारक को सुई सप सुरति से विकल्प-प्तंकल्पात्मक भन को एकाकार बनाना 
चाहिए, जिससे जीवात्मा परमात्मा का एकत्व स्थापित हो सके । साधक को चाहिए 
कि वह स्वर्ण रूप शुद्ध-तात्विक-स्मरण से, मोहक रूप प्रदान करने वाले मन को परिप्कृत 
करे तथा साधवनाभ्यास द्वारा बढ़ई रूप मन के कर्मों को लकड़ी रूप लय या सुरति की 
शक्ति से सूक्ष्म करते हुए क्षीण कर दे। साधक को प्राणायाम द्वारा, प्राण-वायु को 
ऊध्वमुखी बना कर लुहार रूप मन के तामसिक रूप को परिष्कार देना चाहिए, जिससे 
उसका चांचल्य समाप्त हो जाए। सुन्दरदास जी कहते है कि जो इस स्थिति को अनुभव 
पूर्वक कहता है, वही यथार्थ ज्ञानी है । 


समातचार्थी पंक्ति : 


गारतनाथ--- “काया गढ़ भीतरि धोवणि राँणी 
कपड़ा घोचे अ्रवधू बिन सिल पांणीं ॥ 


उदाहरण-३--- “बढ़ई चरपा भली संवार॒यों फिरने लाग्यों नीकी भांति । 
बहू सास को कहि समुभाव तू मेरे ढिग बंठी काति ॥ 
नेन्‍्हों तार न टूटे कबहें पुनी घट दिचस नि राति। 
सुन्दर विधि सों बुन जुलाहा पासा निपर्ज ऊँची जाति॥”* 


संकेतार्थ---वढ़ई--लकडी छीलने वाला, (उपहित माया तत्त्व को ज्ञान रूप वसुले 
से छील देने वाला तत्त्वज्ञानी गुरु अथवा चर्सा रूप शरीर का निर्माता परमात्मा) चरपा 
चर्खा--+रेंह॒टा, सुत कातने का चक्र, (सावक का चित्त अथवा शरीर) सवारुयौ--समाला, 
बनाया, (सयमित किया, सुचारू से संचालित किया) । फिरने लाग्यौ->घुमने लगा, 
(कार्य श्ञील होने लगा) । नीकी भांति+>मली ग्रकार से । वहु--वब, (विद्या जन्य विवेक 
रूप पृत्र की पत्नी वुद्धि अर्थात्‌ विवेक जन्य बुद्धि) सास->सुरति, (विद्या जन्य विवेक की 
पत्नी बुद्धि, क्योकि बुद्धि विवेक के श्राश्चित रहती है, श्रठ. वह उसकी ववदू है। बुद्धि, 
विवेक जन्‍्या होने से, परचात्‌ वर्तिनी है, और सुरति पूर्ववर्तिनी होने से, क्योकि सुरति- 
योग होने से साथक का जन्म होता है, छुरति को सास कहा है। ) पक 
कातने का कार्य कर श्रर्थात्‌ सुरति द्वारा परमात्मा से लय श्रथवा डोरि लगा | चेंन्ही वार 
महीन धागा. (सूदम स्मरण, सुक्ष्म सुरति ) प्रृवी->पौनी, (प्रीति, भावना) । राति दिवस 
घटे नहिं--कभी क्षीणता को आप्त न हो । विधि सों--युवित पूर्वक । जुलाहा--वयनजीबी, 
(जीवात्मा) । पासा श्रेष्ठ वस्त्र (सदुगुरा, श्रेष्ठभक्ति) । ऊँची जाति+-उच्च स्तरु का, 


श्रेष्ठ । हु 








१.--सुन्दर ग्रंथावली (द्वितीय खण्ड, श्रंग २२), सर्वया १६ 


प्रवुत्ति और प्रयोग १६ ७ 


सांकेतिक व्याख्या--वैचारिक सुक्ष्मता की दशा में साधक गुरु के श्रनुग्रह के प्रति 
कृतज्ञता ज्ञापन करता हुआ कहता है कि बढ़ई रूप सतूगुरु ने (गुरु श्रनेक प्रकार के दोषों 
को, साघक के चित्त से, अपने शब्द रूप बसुले से छीलकर दूर कर देता है) अ्रनेक प्रकार के 
बाह्य कार्यो में प्रदत्त होने वाले चर्सा रूप चित्त को वाणी रूप बसूले से भली प्रकार गढ़- 
कर, छीलकर, सुरति रूप धागा निकालने के लिए, कार्यशील बनाया है | तात्पय॑ँ है कि 
गुरु ले अपने उपदेशाम्रत से, संसारोन्मुख साधक के चित्त को सत्त्वद्धतत्ति प्रधान किया है। 
अथवा सम्पूर्ण जीवो के विधायक विधाता रूप बढ़ई ने मानव के चर्खे रूप शरीर को भली 
प्रकार सभाला है, (मानव का शरीर श्रन्य जीवो से कुछ विशिष्ट गुण सम्पन्न है, यही 
उसका भली प्रकार सभाला जाना है) । जो पूर्व जन्म के छुभ कर्मो के फल स्वरूप इस जन्म 
में भली प्रकार कार्यशील है । विचार काल में: वधुरूप सात्विक बुद्धि अनुभवी सास रूप 
सुरति से कहती है कि तू मेरे निकट बैठकर, निश्चित होकर, कातने का कार्य सम्पन्न कर । 
भ्र्थात्‌ साधक का, सात्विक बुद्धि के आश्रय में ही, लय-सुरति का कार्य सम्पन्न होता है। 
इस रूप में जो सूत काता जायेगा अ्रथवा सूक्ष्म ध्यान किया जायेगा, वही अ्रखण्डित सिद्ध 
होगा । साधक विध्न-बाघाओ से बाघित न होकर, सुरति रूप धागे को अखण्डित बनाये 
रखता है, यह सूत के तार का कभी न टहूटना है । जिस प्रकार सूत के लिए कपास की पौनी 
उसका उपादान कारण है, उसी प्रकार सुरति लय की अ्रखण्डता, सूत्र बद्धता, सुक्ष्मता के 
लिए भावना श्रथवा प्रीतिरूप पौनी का होना आवश्यक है। श्रतः सुरति योगी को चाहिए 
कि वह प्रीति रूप पौनी को किसी भी काल में क्षय को प्राप्त न होने दे। इस प्रकार 
जुलाहा रूप प्रवुद्ध जीवात्मा के द्वारा, सूक्ष्म घागारूप सात्विक स्मरण से सुरति का श्रेष्ठ- 
वस्त्र तैयार होता है जो अत्यन्त शोभा घायक एवं उत्तम प्रकार का होता है | तात्पय॑ यह 
है कि चिन्तन, मनन आ्रादि के निरन्तर अभ्यास के द्वारा जो आत्म साक्षात्कार होता है, 
वही मानव-जीवन का परमलक्ष्य है। सुन्दरदास जी कहते हैं कि जो जुलाहा (प्रवुद्ध 


जीवात्मा) इस विधि से श्रेष्ठ प्रकार का सात्विकता रूप वस्त्र बुन लेता है, वह प्रशंस- 
नीय है । 


समानार्थों पंक्तियाँ : 

गोरसनाथ---बहू ब्याई ने सासु जाई ।' 

कबीर--- “चरषा जितनि जरे। 

कातोंगी हजरी का सृत, नणद के भइया की सौं ।।' 

उदाहरण-४---. “विप्र रसोई करने लागौ, चौका भीतरि बंठो श्राद । 
लकरी माँहे चुल्हा दीयो रोदी ऊपर तवा चढाइ ॥ 
खिच्चरी साँहें हेंडिया राँधी सालन श्राक धतूरा पाह । 
सुंदर जीमत भ्रति सुखपायो अ्रब्क सोजन कियो श्रघाई ९" 


संकेतार्थे---विप्र --विश्र, ब्राह्मण, (शुद्ध अन्तःकरण वाला साधक) । रसोई कर 





१. --सुन्दर ग्रंथावली (द्वितीय खण्ड अंग २२), सवेया २१ 


बे उसटर्यासी साहित्य 


लागो ++भोजन पकाने की क्रिया करने लगा, (भाव-भक्ति में निरत होकर श्रथवा विचारा- 
क्स्था में तल्‍लीन रहकर मोक्ष-सम्पादन रूप रसोई केलिए तत्पर हुआ) | चौका भीतर>- 
रसोई घरमे, (शुद्ध श्रत्तःकरण चतुष्टय, श्र्थात्‌ निद्तत्तिमुखी मन, बुद्धि, चित्त और भ्रह- 
कार की सीमा में) | लकरी / लकड़ी >>काप्ठ (लय, सुरति, शुष्क-द्त्ति)। मांहै-- में । शुल्हा 
दीयौ--घृल्हे को श्रारोपित किया (चित्त को तल्‍लीन किया) । रोटी--चपाती, (रटणि, 
रमरण श्रथ्वा प्रारव्ध कर्म की योग्यता रूप रोटी। तवा>-"-लोहे की मोटी गोल वाली 
पर्त, जिस पर रोटी रोकी जाती है (तत्त्व ज्ञान)। पिचरी->खिचडी, (भक्ति-ज्ञान श्रौर 
वैराग्य का मिश्रित रूप) । हेंडिया >-हाडी, पतीली, (काया) । राधी->पकाई, (सात्विक 
रूप प्रदान किया) । सालन--शाक, (श्राक-घतुरे का सालन खाना श्रर्थात्‌ काम-क्रोधादि 
झ्नेक दुवसिनाओ को पचा जाना) | जीमत--भोग लगाते हुए (स्वरूपानन्द का श्रनुभव 
करते हुए) । श्रतिसुख पायो>-श्रत्यन्त तृप्ति का श्रनुभव हुआ । श्रवक -+ इस मनुप्य-जीवन 
में ही । श्रधाइर-पूर्या तृप्ति के साथ । 


सांकेतिक व्याख्या - साधना के विकास-काल मे विग्ररूप शुद्ध श्रन्तःकरण वाला 
साधक, मन, बुद्धि,चित्त श्र अहकार की सात्विकता को लेकर, भाव-भक्ति से, विचारपूर्वक 
मोक्ष सम्पादन रूप रसोई तंयार करने मे तत्पर हो जाता है। वह श्रपने श्रन्तमु खी 'चुल्हा 
रूप सात्विक चित्त को लकड़ी रूप सुरति या लय में लगा देता है शौर रोटी' रूप नाम- 
स्मरण (रटशि) शअ्रथवा प्रारब्ब कर्म की भोग्यता रूप रोटी के ऊपर तत्त्वज्ञान रूप तवा 
को चढ़ाकर, खिचड़ी रूप भक्ति-न्ञान झौर वैराग्य भावना के मिश्रित्त रूप मे, इन भावों के 
श्राश्रय-स्थान हाँडी रूप काया को परिप्कृत करके बुद्ध वना देता है। ऐसा श्रभ्यास' करते हुए 
साधक श्राक-बतूरे के सालन रूप (परिणाम में तिकत) काम क्रोधादि अनेक दुर्वासनाश्रों 
का भोग लगाकर दुर्वासनाश्रो को समाप्त कर देता है ।सुन्दरदास' जी कहते है- कि इस 
प्रकार से भोग लगाते हुए, स्वरूपाननन्‍्द का अनुमव करते हुए अत्यन्त तृप्ति का श्रनुमव 
होता है भर इसी जीवन में परम सुख रूप भोजन का तृप्तिदायक स्वाद मिल जाता है । 


उदाहरण-५--'पसम॒ परयी जोरू के पीछे कहो न मार्ने भाँडी राँड। 
जित तित फिर भटकती या ही तें तो किये जगत में भाँड ॥ 
ती हू भूष न भागी तेरी तूं गिलि वंठी साही साँढ। 
सुन्दर कहै सीष सुनि मेरी श्रत्र तु घर घर फिरबी छाँड ॥** 


सकेतार्थ - पसम-पति, (शुन्य स्वभाव का मन, परमांत्मा)। जोरू--पत्नी, 
(मनसा, कामना, वासना अथवा माया) भौडी>-भद्दी | राँड"-विधघवा (वास्तविक पति को 
भूल जाने वाली मनसा या जींवात्मा) । जित तित--इव्र-उधर, (अन्यान्य श्राकर्षणो के 
पीछे) । जगत में भाँड|जगत्‌ में भडाफोड (सम्पूर्ण जगत्‌ को नष्ट करवा, 488 
प्रवल रूप) । भुप--भूख, (कामना, आ्रांकाक्षा, भोग-दत्ति );। गिलि वैठी-"निगल गई, भोग 


2. ““सुन्दर ग्रथावली, (द्वितीय खण्ड, श्रगः २९) 


प्रवृत्तिशौर प्रयोग १६६ 


लगा लिया। मॉड--शोदन (चावल) का निकला हुआ तरल पदार्थे (विषय--भोग) । 
सीष--शिक्षा । धर घर फिरवी छाँड--घर-घर जाना छोड़ दे (दसार के आकर्षण के प्रति 
श्राकृप्ट होना छोड दे) । 


यारी साहव . (वि० स० १७२५-१७८०) आपकी वानियो का एक सग्रह 'यारी 
साहब की रत्तावली' नाम से 'वेलविडियर प्रेस' प्रयाग से प्रकाशित हुआ है । इसमे सम्रहीत 
वानियों के आ्राधघार पर कहा जा सकता है कि श्रापकी प्रद्धत्ति साधनात्मक रहस्यो को 
उलटवाँसी शैली मे कथन करने की थी | 'विरहिनी मदिर दियना वार, चंद तिल्रक दिये 
सुन्दरि नारी', 'हरिजन जीतता नहि मुश्ना' आदि कई पद अपनी प्रेपणीयता मे मामिक वन 
पड़े है । छद की दृष्टि से-आ्रापके उलटवाँमी-पद परिप्क्ृत हैं, परन्तु सख्या मे अधिक नहीं है । 
झापके उलटवाँसी-पदो मे साकेतिक भर पारिभाषिक दोनो ही प्रकार के प्रतीको को योजना 


है । फारसी उद्द के शब्दों का प्रयोग अधिक है । प्रकृति और प्रयोग केलिए दो पद यहाँ 
द्रष्टव्य हैं--- 


उदाहरण-१--- 'मन मेरा सदा खेले नटवाजी, चरन कमल चित राजी ॥ ठेक 0 
बिनु करताल पखावज बाजे, श्रगम पंथ चढि गाजी । 
रूप बिहीन सीस बिनु गाव, बिनु चरनन गति साजी। 
बाँस सुमेरू सुरति क॑ डोरी, चित चेतन संग चेला । 
पाँच पचीस तमासा देखहि, उलधि गगन चढ़ि खेला ॥। 
यारी नट ऐसी विधि खेले, अश्रनहद ढोल वजावे। 
श्रनंंत कला श्रवगति अ्रममूरति, बानक वनि बनि श्रावे ॥/* 


संकेतार्थ - (यहाँ अ्न्तमु खी सुक्ष्म मत की ऊध्वंमुखी साधना को, नठ-विद्या के 
रूपक के रूप मे, उलटवाँसी-शैली के माध्यम से व्यजित किया है।) भ्रगम पथरू*कठिन- 
मार्ग (दुष्कर ऊध्वेगुखी -साधना) । बाँस सुमेरू--सुमेरू पवेत रूप वाँस, (मेरूदड) । 
सुरति--लय । डोरी--सूत्र (ध्यान की सूक्ष्मता, सूच वद्धता)। चेला>शिष्य, साधक, 
(सात्विक उत्तिवाला साघक) । पाँचर”पचचेन्द्रियाँ श्रथवा पचविकार। पचीस->पचेन्द्रियो 
की पच्चीस उत्तियाँ । गगन--आकाश (गगन-शिखर, ब्रह्माण्ड, घुन्य) । अनहृद ढोल 
अनहद नाद । वानक+सथोग, अद्भुत दृश्य । (उक्त पद में श्रथम पक्ति कुछ अधिक अभि- 
घात्मक हो गईं है । इससे उलटवाँसी-पद की गरिमा शिथिल दिखाई देती है। फिर भी 
पाँच-पचीस आदि साकेतिक अयोगो, प्रतीक, साधना को लेकर अ्रसम्बद्धता' उलटवाँसी शैली 
में मुखर है ।) 


उदाहरण-२--- “जमी बरखे अश्रसमान भींजे, बिन वातिहि तेल जलाइये जी। 
उहाँ नूर तजल्ली बीच है रे, -बेरंगी रंग दिखाइये जी॥ 


१ --यारी साहब की रत्नावली (शब्द १२), प्‌ृ० ४ 


कक उलदवांसी-साहित्य 


फूल बिना जदि फल होवे, तदि हीर की लज्जत पाइये जी। 
यारो कहे यहि कौन बू्क, यहू का सों बात जनाइये जी॥** 


संकेताथं-- (सिद्धि श्रवत्था का वर्णन है ।) ज़मी>-प्ृथ्वी (जड़ बनी हुईं काया, 
चेतनानुभूति के सकाञ से, श्रथवा जड़ बनी हुई सुपुप्त कुडलिनी ऊर्व्वस्थ होकर, श्रानन्द-रप्त 
को वरसाने लगती है) | श्रासमान--श्राकाश (सहस्नार चक्र, गगन-शिखर) बातीर-वरत्तिका 
(दत्ति) | तेल--तेल (स्नेह, भाव) । नुर तजल्ली>-आध्यात्मिक प्रकाश (त्रह्म-ज्योति) । 
वेरगी-- रगहीन (वर्णोहीन) । साधक समाधि-काल में, चित्तद॒त्ति को चिकुटी के मध्य में 
स्थिर करके, आनन्द की अनुभूति करने लगता है । उस समय वत्तिका, तेल भ्रादि प्रकाश 
के उपादान कारण के न होने पर भी, ब्रह्म-ज्योति रूप प्रकाश विद्यमान रहता है। उस 
निरावरण और निराकार अ्रवस्था मे भी दिव्य अनुभूतियो के रंग देखे जाते हैं। यद्यपि 
उस अवस्था में किसी प्रकार का पाथिव पुष्प नही होता, फिर भी मुक्ति श्रथवा वन्धन- 
हीनता रूप जो फल होता है, उसकी श्राभा हीरे की शोभा को भी क्षीण कर देती है । भ्र्थात्‌ 
श्रात्मा का प्रकाश हीरे के प्रकाश से श्रेष्ठ है। 


जगजीवन साहव : (सं० १७२७-१८१७) भ्रापकी वानियो के सम्रह 'जग जीवन- 
साहब की शब्दावली, नाम से दो भागों में, 'वेलविडियर प्रेस से प्रकाशित हुए है। प्रथम 
भाग में “विनय, “गुरु-महिमा' भ्रादि के सम्बन्ध में उपदेशात्मक कथन ही अधिक हैं । दुसरे 
भाग में विरह, प्रेम, हिडौला, होली श्रादि शीर्षकों में दिव्य-जीवन की अनुभूति को श्रभि- 
व्यक्त किया है। इन्ही प्रसंगों में भावनातिशयता के क्षणों मे, उलटवाँसी मुलक कथन 
मामिक वन पड़े हैं। पदों में पारिभाषिक रूढ़ शब्दों का ही श्रधिक प्रयोग है, साकेतिक नये 
प्रतीकों की योजना कम दिखाई देती है । पारिवारिक सम्बन्धों के आधार पर जीवात्मा- 
परमात्मा के नैकट्य की अनुभूति के कथन, साधक की सिद्धि श्रवस्था को च्योतित करते हैं । 
एक श्रग॒"“भेद बानी” नाम से है, जिसके श्रधिकाश 'शब्द'ं उलटवाँसी मूलक हैं। आपके 
सांकेतिक कथन भाव-विरह की श्रवस्था को व्यंजित करते हैं, ज्ञान-विरह की श्रवस्था को 
नही । इसलिए विधि-विरोध श्रथवा पधर्म-विरोध प्रधान उलटवाँसी-पद श्रापकी वानियो 
में नही मिलते । आपके उलटवाँसी मूलक कथनों की श्रदत्ति देखने के लिए दो उदाहरण 


द्रष्टन्य है--- 


उदाहरण-१--- 'साधो इक बासन यढ़ँ कुम्हार । 
तेहि कुम्हार का अंत न पावो, कैसे सिरजन हार ॥! 
श्रर्ति उठाय निकासत पानी, रचि रेंगि रूप संवार । 
तीन चौथ दरवाज बनायो, नो महँ नाहि किवार ॥। 
भीतर रंग विरंग तिरंगें, उठत भ्रहहि धुधकार। 
पवन ब्रह्म तहें बाजहि श्रापुहि, आप बजावनहार ॥ 


१. --यारी साहव की रत्नावली (भूलना ११), ४० १५ 


प्रद्ति और प्रयोग है २०१ 


श्रापु जनावत प्रापुहि जानत, श्रापुहि करत बिचार॥ 
श्रापुहि ज्ञान ध्यान तें लाग्यो, श्राप बिबेक विस्तार ॥। 
छिनछिन गावत छिन छिन रोवत,छिन छिन सुरति सुधार । 
जगजीवन श्रापुहि सब खेलत, भ्रापुहि सब तें न्यार ४** 


संकेतार्थ-- (इस पद में विधाता परमात्मा के द्वारा मानव-शरीर की सृष्टि के 
सम्बन्ध में प्रतीकात्मक भाषा में कथन है श्रौर सांकेतिक शब्दावली एवं श्रसम्बद्धता को 
प्रश्नय मिला है ।) वासन--बर्तत (शरीर) । गढ़े"-निर्माण करता है। कुम्हार"-कुम्भकार, 
(मानव-शरीर रूप घट का निर्माता प्रजापति) । श्रग्नि-ऊष्मा (उत्तेजन) । पानी>-जल, 
विन्दु (वीय्ये)। रूप--वर्णे। तीन-चौथ--तीन चौथाई | दरवाज--हार, आवागमन के 
सार्ग (आँख, कान, नाक, मसुखादि शरीर-छिंद्र )) नौ"-(दो भ्राँखे, दो श्रवण, दो नासिका 
छिद्ठ, एक मुख तथा गुदा और शिव्न ये नौ इन्द्रियो के छिद्र ॥ किवार>किवाड़ (भ्रवर 
रोधक पठ ) । भीतर*-हृदय मे | रग विरग तिरगें--नाना प्रकार की भावनाएँ | पवन ब्रह्म 
न्‍्न्प्राणवायु । सब खेलतरूसब प्रकार का खेल खेलता है । न्यार”"-निराला । 


उदाहरण-२--- 'साधो भले श्रहेँ सतवारे ! 
कु््ते पाँच किये बसि डोरी, ऐकोौ रहत मे च्यारे॥ 
कफुत्ती पचीस ताहि, सेंग लागीं, ताहि संग श्रधिकारे। 
- सर्व बढठोरि ऐक माँ बाँध्यो, साथे रहहि सेंमारे॥ 
सो ले जाय गये मेंडफ कहें, जोगी झासन मारे। 
भे गुरुमुखी ताहि ढिग बेठे, महा दिप्त उजियारे ॥ 
पावत श्रमी श्रमर ते जुग जुग, रहत हैं जुगुत बिचारे । 
जगजीवन दास अ्रचल ते साधू, नाहि ढरत हैं ढारे ॥*' 


सांकेतिक व्यास्या--प्रस्तुत पद मे जगजीवन साहब श्रन्तरमृंखी, साधनाभ्यासी सन्‍्तो 
. के सम्बंध में कहते हैं। ऐसे साधक सन्त श्वान रूप पच विकारो को, डोर रूप सुरति, ध्यान 
श्रथवा लय से वशर्व॑रती किये रहते हैं। उनमे से कोई भी अपने विषय की ओर प्राक्ृष्ट 
« होकर साधक की सुरति मे विध्न उत्पन्न नही कर पाता। श्रर्थात्‌ पंचेन्द्रयो की पाँच 
विषयोकी ओर बाह्म-प्रदत्ति एक होकर, अन्तर्मुखी सुक्ष्मता मे एकरूपता प्राप्त हो जाती है । 
उस श्रन्तमूखी अवस्था में पाँच विषयो की, श्वान-स्वभाव वांली पच्चीस प्रकृतियाँ अनुकूल 
होकर श्रन्तमृंखी हो जाती हैं । उस अवस्था मे वे बाह्य विषयो की ओर दौड नही लगाती । 
सासारिक प्रवाह-काल में काया को बाह्य विषयो मे प्रदत्त करने वाले जो मन झादि अधि- 
कारी बने रहते है, वे भी साघनाभ्यास के फलस्वरूप, अन्तर्मूखी सुक्ष्म ठत्ति के वशवर्ती हो 
जाते है । शोर साधक प्रयत्न पूर्वक उन सबको एक ही सूक्ष्म-दत्ति मे बाधे रहता है। वह 


१--जगजीवन साहेव की शब्दावली (दुसरा भाग), भेद-वानी, ए० ४३ 
२.--जगजीवन साहेव की शब्दावली (दूसरा भाग), पृ० ६४ 


, २०२ उलटबाँसी-साहित्य 


वैराग्य श्रीर पग्रभ्यास के वल पर धीरे-धीरे चित्तद्धतत्ति को उध्वंमुखी बनाता है। श्रथवा 
आसनादि के अभ्यास से, प्राणायाम तथा गुरु कीकृपा के माध्यम से कुंडलिनी-शक्ति को 
त्रिकुटी स्थान, मेरू शिखर श्रथवा सहस्नार चक्र मे प्रवेश कराता है। सिद्धि की उस श्रवस्था 
में सर्वत्र ज्ञान-ज्यीति का प्रकाश छिटकने लगता है । श्रौर स्वरुपानन्द का श्रद्धतपान करते 
हुए साधक काल की सीमा का अतिक्रमण कर जाते हैं। विचारपुर्वक युक्ति ही उनके जीवन- 
निर्वाह का माध्यम होती है। 


दरिया साहब (विहार वाले) : (स० १७३१-१८३७) आपके द्वारा रचित ग्रंथों 
में 'दरियासागर*, ज्ञान दीपक, 'ज्ञानरत्न!, 'शानमूल', “निर्भय ज्ञान', 'वीजक', 'सतसइया' 
श्रादि बताए जाते हूँ, परन्तु प्रकाशित ग्रथो में 'दरियाग्रन्थावली' ही उपलब्ध हो सकी है । 


दरियासागर' की रचना दोहे-चौपाइयो मे है । इसमे सांकेतिक भाषा के द्वारा छुप- 
* लोक की बात पर बल दिया है।* उनकी मान्यता है कि उस श्रगम पंथकों कोई विरला पुरुष 
ही जान पाता है | जो उसे समझ लेता है, वही निर्मल ज्ञानी है श्रीर ज्ञीघ्र ही परमपद को 
पा लेता है ('जी बृर्क सो पहुँच सवेरा', द० सा०, १० ७) । आ्रापकी वाणी में वर्शैवात्मकता 
अधिक है, जिसमें साधना के (विज्येप रूप से हृठयोगी-साधना) गुद्य सिद्धान्तों का कथव 
अ्रधिक हुआ है । परन्तु इस प्रकार की वाणी के रहस्य को समभने केलिए भी “पंडित' के 
प्रति चुनोती का स्वर सुरक्षित है।' श्रापकी वाणी में उलटवॉसी हौली का श्राग्रह तो 
देखने की मिलता है, पर, हठयोगी साधनाश्रों का हीं पारिभाषिक रूढ़ शब्दों के माध्यम से, 
झधिक कथन हुआ्ना है, जिनमें उपदेश की प्रद्धत्ति मुखर है। एक उदाहरण प्रस्तुत है-- 


'करम जोग जम जीत॑ चहई । चढ़ि पिपी लिका फिरि भव रहईं ॥ 
बीहंगस चढ़ि गयउ अ्रकासा | बद्ठि ग्रगन चढ़ि देखु तमासा ॥ 
भसहा मुदरा उनमुनि पैसे | अश्रमन्नि भाँति भोति तहें देखे ॥ 
छूटा चसकि बरिसे धन प्रानी । परिमल श्रग्रवास रस सानी ॥। 
इंगला पिगला सुलमनि घाटा | बंकनाल रस पी बाटा ॥! 
खोड़स दल कंवल बिगसाना । लपटि लगे मधुकर ललचाना ॥ 
सलिता तीनि संयम तहें मयऊ । बारि बयारि श्रम्ृतरतस पयक ॥ 
चंद सुर दुइ करहि बिलासा । उदय श्रस्त फिरि होय प्रगासा ॥* 


(उक्त पंक्तियों में पिपीलिका श्रौर विहगम-मार्ग से उत्ति को ऊर्ष्वस्थ करने की श्रोर सकेत 
हैं। रूढ़ शब्दावली में हठयोग की साधना का उपदेश है ।) 





१. “वेद विधि नहिं, करेउ बखाना, छप लोक साहव अ्रसथाना ॥-- दरियासागर, ४० १ 
“'छपलीक की अ्रकथ कहानी --दरियासायर, ध्रृ० ३८ 

२. वृभहु पडित सत की बानी ।'-.- दरियासागर, प्रृ० ४८ 
जो तुम पढित वुभहु श्राई ।---दरियासागर, ६० ३७ 

३,.--दरिया सागर, पृ० 2५-५६ 


प्रवृत्ति यौर प्रयोग ३०३ 


दरियासाहब . (मारवाढड़ वाले )--(सं० १७३३-१८१५) भापकी बानियो का संग्रह 
दरिया साहव (मारवाड़ वाले) की वानी' नाम से 'वेलविडियर प्रेस” से प्रकाशित हुआ है । 
झापकी बानियों मे उलटर्वासी शैली का सम्यक प्रयोग देखने को मिलता है। आपकी 
साखियों मे पारिभाषिक रूढ़ द्ाव्दावली मे अनेक उलटवाँसी मूलक कथन मिलते है । 
मुस्लिम परिवार में जन्म होने पर भी आपकी साखियों मे हठयीगिक साधना का वर्णांन 
सफलता के साथ हुप्ना है, जिसमे फारसी-उददूं के शब्दों का बहुत कम प्रयोग है। 
साधक के लिए आपने मीन-मार्ग को श्रेष्ठ बताया है।* आपके प्रयुक्त प्रतीको मे चयन 
सम्बन्धी नवीनता न होते हुए भी, प्रयोग सम्बन्धी कुशलता देखी जाती है। आपने विधि- 
विरोध भ्रौर धर्म-विरोध के रूप में कई उलटवॉसी-पदो में वेचारिक अ्रवस्था की अभिव्यक्ति 
सफलता से की है । शैली सम्बन्धी प्रदधत्ति की सूचना देने वाला एक पद उदाहरणीय है--- 


उदाहरण-२--- अरब मेरे सतगुर करी सहाई । 

भरम भरम बहु ध्रवधि गवाई, में भ्रपहि में थित पाई ।। ठेक ।॥ 
हिरनी जाय सिघ घर रोका, डरप सिहनी हारी। 

सोता साहू होय कर निर्मय, बस्तु कर रखबारी।। 

झ्रजगर उड़ा सिखर को डाँका, गरूड़ थकित होय बेठा । 

भौम उलट कर चढ़ी श्रकासा, गगन भीम में पँठा ॥ 

सिघ भया जाय स्थाल भ्रधीना, सच्छा चढ़ो श्रकासा | 

कुरम जाय शझ्गना में सोता, देखे खलक तमासा ॥ 

राजा रंक महल में पोढ़ा, रानी तहाँ सिधारी । 

जन दरिया वा पद को परसे, ता जन की बलिहारी ॥ /* 


सांकेतिक व्यास्या--ज्ञान-विरह की अ्रवस्था मे साधक की वेचारिक उत्ति 
परिवर्तित हो जाती है। वह सत्‌गुरू की कृपा तथा वैराग्य और श्रभ्यास के नैरन्तर्य 
से आत्म साक्षात्कार की दशा को प्राप्त हो जाता है, परन्तु उससे पूर्व बहिर्मुखी दत्तियाँ, 
झनन्‍्तमृखी होकर अपना विषयोन्मुख स्वभाव घारण किये रहती है। इसी अ्रवस्था का सकेत 
प्रस्तुत उलटवॉसी-पद मे है। विचार-काल मे साधक इन्द्रियो की बाद्य प्रद्धत्तियों को बदल 
कर भ्रन्तमूंखी कर लेता है और प्रबुद्ध सूक्ष्म दृत्तियो द्वारा बहिर्मूखी प्रबल इन्द्रियों के वेग 
को सयत बना लेता है। उस समय हिरणी रूप सात्विक बुद्धि (इन्द्रिय), सिंह रूप 
मन की प्रवलता या वहिर्मुखता को घट के भीतर ही श्रवरद्ध कर लेती है, जिससे सिंहनी 
रूप मनसा या वासना भयभीत होकर चकित रह जाती है और अपनी विषय-प्रदतत्ति को 
त्याग देती है । उस समय श्रन्तर्मुखी सात्विक मन शाह रूप मे सि.शक होकर (सात्विक * 


१. “जन दरिया यह श्रकेथ कथा है, श्रकथ फ्रहा क्या जाई । 
; पछी का खोज मीन का सारग, घट घट रहा समाई ॥ 


- दरियीं साहब (मारवाड़ वाले) की बानी, ० ४९ 
२--दरिया साहब (मारवाड वाले) की बानी, पु० ४५ 
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अ्रवस्था मे) सोता है, क्योंकि उसे किसी प्रकार की श्का या विकल्प श्रादि का भय नहीं 
रह जाता और वह श्रपनी इस संकल्पात्मक स्थिति में वस्तु रूप आत्मा या आरत्मरक्षा मे 
लगा रहता है। सोते हुए से तात्पर्य श्रन्तर्मुखी होने से है। अ्रजगर रूप जो श्रहकार 
है, (जो अपने गुरूत्व के लिए प्रसिद्ध है) वह बुद्धि की सुक्ष्मता से उड़ा दिया जाता, है 
श्रौर विचार की अ्रवस्था मे श्रहकार अ्रपने सूक्ष्म रूप में 'मेदशिखर” पर आारूढ़ हो जाता 
है विचार की सुक्ष्मता से प्रभावित होकर गरुड़ रूप मन की शक्ति (बेग)श्रवरुद्ध हो जाती 
और भ्रन्तर्मुखी होकर इधर उघर उड़ना छोड़ देती है। साधनाभ्यास से साधक मृूलाधारस्थ 
भूमि अथवा जड़वत्‌ वनी कुंडलिनी शक्ति को, सुपुम्ना-मार्ग से गगन मण्डल पर बढ़ा लेजाता 
है । श्रथवा उस श्रवस्था में श्रधोमुखी चित्तद्धत्ति ऊर्ष्वमुखी होकर थुन्य स्वभाव की हो जाती 
है। और गगन रूप शून्यत्व साधक की द्तत्तिका रूप काया मे प्रद्टष्ट हो जाता है।। श्रर्थात्‌ 
शून्य रूप ब्रह्म साथक के हृदय की सीमा में समा जाता है ।* अ्रथवा हृदय की व्याप्ति 
ब्रह्ममय हो जाती है। मीन-मार्ग से, आकाश पर आरूढ़ होने से (क्ूडलिनी को मेरु-शिखर 
भ्रथवा गगन-शिखर पर अ्रधिष्ठित करने से) शूगाल रूप साधक का चतुर और कुशल 
जीव तत्त्व सिंह रूप कांल को अपने वश्व मे कर लेता है | श्र्थात्‌ सिद्धावस्था में जीव- 
स्मुक्त होकर काल की सीमा का श्रतिक्रमणा कर जाता है । उस श्रवस्था मे कुर्मेरूप ब्रह्माण्ड 
या सृष्टि, सूक्ष्म रूप मे, साधक के हृदय रूप श्रागन मे सुपुष्ति भाव से पड़ी रहती | साधक 
की इस श्रवस्था को देखकर सम्पूर्ण लोक आश्चर्य का भ्रनुभव करता है । श्रथवा उस 
प्रवस्था मे सम्पूर्ण इन्द्रियाँ निद्तत्त होकर तठस्थ हो जाती हैं। उस अ्रवस्था मे रजोगुरा 
प्रधान राजा रूप मन, सात्विक होकर, रक महल (रघ्डू,>+मृग) श्रर्थात्‌ निष्क्रिय बनी हुई 
इन्द्रियों के समुदाय में सुखासीन हो जाता हैं भौर रानी रूप सांत्विकी बुद्धि उसकी सेवा 
करती है | दरिया साहव का कहना है कि जो इस परपद का स्पर्श भ्थवा अनुभव कर लैता 
है, उसका सौभाग्य है| मैं ऐसे ज्ञानी की वलिहारी जाता हूं । 
विशेष--(१) पद में सिघनी, श्रजगर, कुरम, भ्रगना, रानी, रंक-महल श्रादि नए 
प्रतीको की योजना हुई है अथवा श्रपने विश्येप प्रसग में इनको प्रयोग किया गया है । 
(२) रूपकतत्त्व की श्रन्विति से पद में विस्मय तत्त्व की इद्धि हुई है। 
(३) प्रकृति-विरोध तथा घर्म-विरोध के माध्यप्र से उलटवाँसी-पद प्रभावपुर्णा बत 
पड़ा है| 
दुलन दास जी : श्राप का कार्य-काल अ्रठाहरवें शतक के मध्य में मात्रा जाता 
है। आपकी वानियो का सम्रह 'दडुलनदास जी की वानी” नाम से वैलविडियर श्रसे से 
प्रकाशित हुआ है । श्रापकी वानियों मे उलटवाँसी शैली की प्रद्धत्ति कम ही देखने को मिलती 
है। कुछ साखियो मे पारिमापिक रूढ द्व्दावली में उलटवाँसी भुलक कथन मिलते है और 
पदों भावात्मक दक्षा के वर्णान में कहीं-कही उलटवाँसी-वत्त्वों का प्रभाव देखने को मिलता 
है। उदाहरण कैलिए निम्तांकित पद मे विरहिणी जीवात्मा की सावनात्मक श्रवसस्‍्था की 
ऊर््वद्धत्ति तथा श्रात्मतत्त्व की व्यापकता का सकेत है । 


820 कट सनक 
१. 'जल में कुम कु भ में जल है, वाहरि भीतरि पाती ।' --कबीर भ्रथावली, 
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साहिब श्रपने पास हो, कोइ दरद सुनावे ॥ ठेक ॥ 
साहिब जल थल घट घट ब्यापत, घरती पवन श्रकास हो ! 
नोची श्रटरिया की ऊंची दुवरिया, दियना बरत श्रकाश हो । 
सखिया इक पेठो जल भीतर, रठत पियास पियास हो ॥। 
मुख नहिं पिये चिरुआ नहिं पीये, नेनन पियत हुलास हो। 
साई सरवर साई जगजीवन चरनन दुलनदास हो |” 
बुलला साहब : (स१७५०-१८२५), आपकी बानियो का एक सक्षिप्त संग्रह 'बुल्ला 
साहेब का शब्दसार' 'बेलविडियर प्रेस से प्रकाशित हुआ है । आपके उलटवाँसी शैली मे 
लिखित मामिक पद मिलते है। "भेद शीर्षक अग मे सांकेतिक और पारिभाषिक रूढ़ 
प्रतीक शब्दों की योजना वाले कई उलटवाँसी-पद हैं । छद-प्रयोग की दृष्टि से झ्रापके उलठ- 
वाँसी-पद १रिष्कृत है । आपकी साखियो मे उलटववाँसीशेली का उतना श्राग्रह नहीं है, 
जितना कि 'शब्दो', 'अरिल छुदो' मे देखने को मिलता है। विषय की दृष्टि से झापके 
उलटवाँसी-पदो मे सिद्धि अवस्था, साधना-मार्ग पर अ्रग्नसर होने के लिए उपदेश तथा साधक 
की साधना सम्बन्धी परीक्षा का कथन अधिक है। प्रथम उदाहरण में रूढ़ पारिभाषिक 
शब्दावली और साकेतिक भ्रतीको के प्रयोग से बहिमुं खी जीवन को अन्तमु खी बनाने 
की ओर सकेत है । देखिए-.. 
उदाहरण-१---'संतों जोग जाने तौन। 
झ्रापु आपु बिचारि लेव, रहे घठ में मौन | 
चाँद सूर एकग्न करिके, सुखमना धरि पौन। 
तहें होत है श्रनहद, मिदो मंत्र को घोन | 
लाल पहिरि सपेद पहिरं, जरद हरिया जोन । 
स्याम पहिरि के बनो दुलह, सिद्यों श्रावागौन ॥। 
पहिरि के जब उलहि चलि भा, भयो घर में चेन । 
तब दास बुल्ला बानि बोले, निर्त ताथेद बेन ॥* 
दूसरे पद मे मानव-शरीर के मूल्य, विषयाकषेणो मे प्रद्धत्त इन्द्रियों की खीचातानी 
के बीच प्रारम्भिक साधक की विषमता और विवशता का, उलटवाँसी शैली के माध्यम से 
अच्छा चित्रण मिलता है--- 
उदाहरण-२--- 'में कस राखों पाँच नारि। बरज न साने बड़ी खुबारि ॥ 
जिन झापन घर किया उजारि। कबहु न सुमिराहि देव सुरारि ॥ 
श्रबवकोी उजरे छाइ न जाइ। कासे कहाँ यह गति बनाई ॥। 
मनुर्वाँ सकरीं रहै समाइ । ले ले जात है संग लगाइ |॥ 
भला सयल स्व चलल कोहाँइ ! बीचहि में मिलिगे ग्रुद राय ॥ 
हमरे हो तुम सदा सहाय | जन बुल्ला तुम्हरि बलि जाय ॥** 
१. --पलनदास जी की बानी, पूृ० २५ 
२ --चुल्ला साहेव का शब्द सार, पृ० ८-६ 
३. “--चबुल्ला साहेव का शब्द सार, पृ० २६ 


22 उलटर्वासी-साहिरय 


नल हे पद है प्रथम दो पंक्तियों में विषयसाक्त इन्द्रियों की ओर नारि' के भाध्यम 
या गया हूं। श्रपनता घर श्रपने आप उजाड़ने वाले का कार्य श्र 
हा > कार्य श्र 
लाया जायेगा ।) 5७७ 


चरनदास जी : (आविर्भाव काल सं० १७६०-१५३६), आपकी 
चरनदास जी की वानी” नाम से दो भागों मे 'वेलविडियर डा से हक, हे 
पहले भाग में विनय, प्रेम आदि के उपदेश प्रधान वर्रनात्मक पद हैं, जिनमे उलटवाँसी 
मूलक कथन बहुत कम हैं । यत्र-तत्र पारिभाषिक (रुढ़) हठयौगिक शब्दावली की योजना 
से उलटवाँसी थैली की घ्वनि निकलती है। दुसरे भाग में 'मेद-वानी” नाम से पैतीस पदों 
का संग्रह है, जिन मे श्रधिकांध् पद उलटवाँसी मूलक है । कुछ पंक्तियाँ लोकोक्ति क्रे रूप में 
बड़ी ही व्यंजनात्मक बन पड़ी हैं । देखिए--- 


भुप्त भत्ते की बात हेली जाने सोइ जाने ।-च० बा० (भाग २), पृ० १८ 
'होनहार ने उलटी कीन्हीं जल में श्राय लगाइ ।” --बही, पृ० ४० 


निम्नलिखित | पूर्ण पद उलटवाँसी” में साकेतिक प्रतीको की योजना से, विधि- 
विरोध और वर्म-विरोध के सक्रेतो से श्रन्तमु खी वैच।रिक दशा का कथन है । देखिए-- 


उदाहरण-२-- कोइ जाने संत्त सुजान उलदे भेद कु” ॥टैक| | 
वृच्छ चढ़ी मालो के ऊपर घरती चढ़ी श्रकास । 
तारि पुरुष बिपरीत भये हैं देखत श्राद्रं हांस ॥ 
बल चढ़ी संकर के ऊपर हंत ब्रह्म के सीस। 
सिह चढ़ी देवी के ऊपर ग्रुरुहीं की बकसीस | 
नाव चढ़ी केवट के ऊपर सुत की गोदी माय | 
जो तु भेदी श्रमर नगर को तो तु श्रर्थ बताय ॥ 
चरनदास सुकदेव सहाई श्रव का करिहे काल | 
बाँवी उलटि सर्प में पंठी, जबसू भये निहाल ॥ 


संकेतार्थ--उलठा भेद->उलटा रहस्य, (श्रन्तमुं खी साधना की वाणी) । वृच्छ-- 
वृक्ष (शरीर, जिसके ऊपर अ्रव तक माली रूप मन का अधिकार था)। माली >पेड़-पौधों की 
काट-छाँट करने वाला (विग्लेपक संडलेपक मन, श्र्थात्‌ सावना निरत शरीर मन की वहि- 
मुखी दत्तियो को दवाकर निशचल हुआ) ! घरती--एृथ्वी (मूलाधारस्थ कुडलिनी रूप 
घरती अ्रथवा जड़ बनी हुई काया) । नारि-पुरुष--स्त्री-पुरुष (मनसा झौर मन) । विपरीत 
भये हैं--विपरीत स्वभाव वाले हो गये हैं (अन्तमु खी उत्ति वाले हो गये हैं) । बैल >+भार- 
वाहक हृपम (अ्रनेक संस्कारों के बोझ से लदा हुआ बैल रूप मन, सत्त्वस्थ होकर, श्रन्तमु खी 
होकर शिवत्व रूप शकर के ऊपर अधिष्ठित ह्त्रा ग्र्थात्‌ शिवत्व से प्रेरित है) । हँस 


१. ““चरनदास जी की बानी (भाग २), ४० १६-६७ 


प्रवृत्ति और प्रयोग २०७ 


निर्मेल स्वभाव वाला पक्षी विज्येष (ब्रह्म-ज्ञानी साधक) ब्रह्म--ब्रह्मा (ब्रह्म-मावना के 
ऊपर अर्थात्‌ ब्रह्म या शुन्य स्वभाव का होना)। सिंह (वहिस्ुं खी प्रवल मत) । देवी 
वक्ति, दुर्गा, (सृक्ष्म बुद्धि श्रथवा कुंडलिनी शक्ति) । नाव--नौका, (सुमति, संगठित 
दत्ति) । कैवट--वाविक, (नायक, संचालक मन) । सुत>-वैटा (विवेक) । माय>-माता 
(माया) । भेदी--रहस्योद्घाटक । काल>-श्॒त्यु। वाँवीजत्साँप का विल, वल्मीकि 
(शरीर) । सर्प--साँप, वक्रगति से चलने वाला (वक्रणति से चलने वाला श्वासोच्छुवास, 
प्राण वायु) । निहाल->>उद्धार। | 
विजशेष--उक्त पद में साकेतिक प्रतीकों की योजना नवीन प्रसगो में हुई है। 'नारि 
पुरुष विपरीत भये हैं देखत झावे हास” कथन व्यंजनात्मक है। 
गरीबदास जी : (आविर्भाव काल सं० १७७४-१८२५), शआ्रपकी वानियों का 
संग्रह 'गरीबदास जी की वानी नाम से 'वेलविडियर प्रेस' से प्रकाशित हुआ है। श्रापकी 
बानियो मे उलटवाँसी शैली में कथन करने की प्रहत्ति कम दिखाई देती है । हा, हठयौगिक 
साधना को लेकर पारिभाषिक (रुढ) शब्दावली मे उलटवाँसी मूलक कथन सम्यक्‌ रूप से 
मिलते हैं । पर, ऐसे कथनों मे उलठवाँसी शौली की प्रयोग विषयक नवीनता देखने को नहीं 
मिलती । पदो में उपदेशात्मकता के रूप में वर्णन की प्रद्धत्ति ही श्रधिक है । प्रवृत्ति सूचक 
उदाहरण द्र॒ष्टव्य हैं-- 
उदाहरण-१--- इक पींजरे पास संजार बेठा रहै, खोज कर खोज कर खोज खोजी । 
कौन से भेद से श्ररस भूलत रहै, चुगगे मत चुगा यह ऋद्ध रोगी ॥। 
पुन्न ताक में पाँच परपंच हैं, तीन के भवन पर नमन कोज़।॥॥ 
खड़ा मंजार सिर पीट रोबे सदा, उड़े श्राकास पुछ शब्रछे लीजे ॥ 
प्रेस बानी पढ़ नाम नि.चे रठे, चंद चकोर ज्यूं ध्यान ध्यानी। 
दास गरीब यह खेल जो याद है, तो पीजराः छोड़ नहि ब्रह्म ज्ञानी ॥* 
(ऋद्ध रोगीउ-ऋद्धि अर्थात्‌ विभूति रोग रूप है। मगर८"-विलाउ रूप काल | 
पिजरा--पिंजर रूप शरीर ।) 
इसी प्रकार ऊध्वेमुखी हठयोगी साधक की निम्न उक्ति उलटवाँसी मुलक है--- 
उदाहरण-२---. “धरती धूत अ्रकार न पाऊं, मेरूदंड पर मेला। 
गगन मेंडल में श्रासव करहूं, तो सतगुरु का चेला ॥ 
तिल परमान ब्रह्म दरबाजा, तिस घाटी ले जाओं। 
चौंटी के पथ हस्ती वाँघूं, श्रधघर घार ठहराकऊें ॥ 
दखिन देस में दीपक जोऊँ, उत्तर घर घियाना | 
पछिम देस में देवल हमारा, पुरव पंथ पयाना ॥ 
पिड ब्रह्म ड दोऊ से न्यारा, श्रगम ज्ञान गोहराऊं । 
दास गरोब शक्षगम गत झाप, सिंध सिघ मिलाऊंँ ॥/* 


१. “गरीवदास जी की वानी (भूलना ४), पृ० १०८ 
२. --गरीवदास जी की बानी, पृ० १६१ 


कक उलटवाँसी-साहित्य 


गुलाल साहब : (सं० १७५०-१८००), 'गुलाल साहेव की बानी” नाम से श्रापकी 
वानियो का एक सग्रह 'वेलविडियर प्रेस” से प्रकाशित हुआ है। थ्रापकी वानियों में उलट- 
वॉसी गली में कथन करने की सहज ग्वृत्ति सम्यकरुपेण देखने को मिलती है। रूपकतत्त्व 
की योजना से विरहिणी जीवात्मा की दा को उलटवाँसी शैली के माध्यम से माभिक 
बना दिया है । ऐसे उलटवाँसी मूनक कथनों में श्रनुभूति की सच्चाई अभिव्यजित रहती है। 
भाषा मे पूर्वीपण की अमिट छाप है । निम्न 'बब्द' में 'नैहर' रूप संसार में जीवात्मा की 
विपम परिस्थिति कों, उलटवाँसी शैली में श्रभिव्यक्त किया गया है। देखिए--- 


उदाहरण-१--- “नहर गरव गुमनिया हो, फरलि करम के डार। 
ससुरे संगति नहिं जाइब, करबवहुँ कौन विचार ॥। 
सासु चनद के भगरा हो, सवति जो हमरी श्रपारि । ” 
सद्याँ हमरे कुबुजवा हो, हम धन श्रल्प कुमारि ॥| 
गाँव के लोगवा निरवे हो, छिन छिन देंह निहार। 
पार परोसिन डाहे हो, निस दिन करत क्रुफार ॥ 
घर के मर्म नह जान्यो हो, महा कठिन दुखभार | 
श्रचरा पसार घन बिनवे हो, कव दहूँ मरे भरतार॥ 
भोर भइल मन सान्‍यो हो, छुटल सकल संसार । 
जन गुलाल सत वोलहिं हो मिललहि कंत हमार 3!” 


(कुबुजवा --कुब्जा, वृढ़ा-टेढ़ा । निरवै--घुरते हैं, परेशान करते हैं। डाहै/डाह। 
कुफार"”-मंगपड़ा-टटा । धन-+-वनि, स्त्री ।) 


इसी प्रकार निम्न श्ररिल्ल छन्दों में पारिभाषिक (रूढ) शब्दावली में उलटवाँसी 
मूलक कथन हैं-- 


उदाहरण-२-- सुन्त सरोवर-घाद फूल इक पाइया। 
बिनु डाडी का फूल केतिक सन भाइया॥। 
श्रमी पियाला पिया, भेंवर रस पाइया | 
कहे गुलाल श्रतीय राम गुन गाइया ॥ 
निर्मल रूप अपार सो सुरति लगाइया | 
विनु पग चालो चाल श्रनेंदपुर जाइया ॥ 
देत दमामा ढोल सो जर्माह नचाइया | 
कहे गुलाल सोइ सुर सहज घर पाइया ॥* 

विनु डॉडी का फूल--सहस्ार-चक्र 


१.---गुलाल साहेव की वानी (शब्द १६), 2० ५१-४४ 
२.--ग्रुलाल साहेव की बानी, पृ० ६०, $२ 


प्रवृत्ति शोर प्रयीग २०६ 


भीखा साहब : (उन्नीसवी शताब्दी का उत्तराद्ध ), श्रापका असली नाम भीखानन्द 
था । आपकी वानियों का एक सग्रह 'भीखा साहब की वानी” नाम से 'वेलविडियर प्रेस” 
से प्रकाशित हुआ है । 'भेद वानी” क्षीषक मे उलटवाँसी मूलक कथननों की प्रवृत्ति श्रधिक 
है। शेष वानियो से भी पारिभाषिक (रूढ) छाब्दावली के प्रयोग से उलठवाँसी मूलक 
कथनों का प्रयोग मिलता है । विधि-विरोध और धर्मं-विरोध की सूचना देने वाले साकेतिक 
प्रतीको की योजना नही के बराबर है | हठयौगिक साधना को विपय बनाकर आपने विवेच्य 
दली को माध्यम बनाया है । रूपकतत्त्व से उदाहरणो मे मामिकता वढ़ गई है । श्रन्तमु खी 
साधक की सूक्ष्म वृत्ति का चित्रण निम्न रूपक प्रधान उलटवाँसी-पद मे देखिये--- 


उदाहरण-१--“जोग जुक्ति गुरु लगन लगाई । साजि बरात वियाहन जाई ॥। 
उर्ध पवन मन घुजा विराज । सुतरी भ्रस्पी भ्रनहद बाजे ॥ 
नरसघा ठुरही सहनाई । घंटा धुनि श्रम्बर पर छाई ॥ 
पालकी सुरत्ति निरति लौ लीना। लगे पाँच कहार प्रवीना ॥ 
झठकट साज वबरनि नहिं जाई | सेंगी सो इक एक सोहाई ॥ 
प्रचरज एक जु देखा भली । दुलहिन खोजन पिय को चली ॥ 
सुन्‍न्त सिरबर पर साँडो छायो । इंगला पिगला चौक पुरायो ॥ 
प्रेम प्रीति के साज सजाई। कुभक पुरक कलस भराई ॥। 
गार्वाह पाँच पच्ीसो ग्रुनी । सुनत संगन हवें साधू सुनी ।। 
सेद्र उदित जोति जग सगे । आापन नाह भ्रापु से पर्ग ॥ 
दुलहिन नाम सेव करि पाई। सलाद बिंद छहुते भोजाई ॥ 
भीखा मगन रहे हर हाल । तज्ि परपंच जगत को ख्याल ॥।* 


सांकेतिक व्यास्या---'दुलहिन खोजन पिय को चली” यह पक्ति स्वयवर का चित्र 

साकार कर रही है। पर, यह स्वयवर है बहुत विचित्र । दुलहिनि ने निराकार प्रियतम 
के ग्रीवा मे जयमाल डालने की प्रेरणा सत्युरु से ली है। गुरु ने योग-युक्ति बताकर इस 

' दिव्य-विवाह का विधान कराया है। इस विवाह मे दुलहिन रूप जीमात्मा इन्द्रियो समेत 
मन, बुद्धि, चित्त भ्रहदकारादि को साथ लेकर स्वय-वरण के लिए ऊध्वंमुखी हो रही है । 
(बरात की विशेषता है कि स्वय वधु ही बरात सजाकर वर को खोजने जा रही है ।) 
प्राणायाम के द्वारा ऊष्वे पवन ही शोभित होने वाली ध्वजा है । भ्रनहदनाद ही सुतरी, 
श्रस्पी नामक घोड़ो पर बजने वाले बाजें हैं। वर्रासघा, तुरही, शहनाई, घटाध्वनि आदि 
अनेक प्रकार के अनहृदनाद सूचक शब्द भी हो रहे है।' वधू ने निरतिशयता प्राप्त करने 


१--भीखा साहब की बानी (शब्द १९), ए० ६३-६४ 
२.--'भ्रादी जलधि जीमूत भेरी भर्भारसंभवा:। 
मध्ये मर्दलशखोत्था घटाकाहलजास्तथा ॥॥ 
भरते तु किकिणी वशीवीणाभ्रमरनि.स्वना । 
इति वानाविधा नादाः श्रूयते देहमध्यागा: ॥' ---हठयोग प्रदीपिका, ४ ॥ ८५-5६ 


है 


हि उलदर्याँसी-साहित्य 


ैँ 


के लिए 'सुरति-निरति' रूप पालकी सजाई है, जिसमें मिदत्ति-मार्गी पंचेन्रियों रूप पाँच 
कहार सजे हूँ (इन कहारी को कुबल इसलिए बताया है कि जब वहिमुखी दृत्ति वाले होते 
/ यो ये घरीर रूप पालकी को विययों की ओर श्राक्षप्ट कर ले जाते हैं ।) इस प्रकार 


पर झ 


(६4 
द्रष्टा रूप जीवात्मा परमात्मा के साक्षात्कार केंलिए निकल पडी हैं श्रथवा साधना निरत 
ही गयी है । इस दृश्य को देखकर अन्य इच्द्रियाँ विस्मय विमुग्ध हो गई है। परिणय के 


लिए धून्य-भिखर पर भण्डप का श्राच्छादन हुआ है । इड़ापिगला नामक योगनाड्ियों ने 
चौक पुरा हैं। इस चौक पर 'कुमक और पुरक' दी कलथ भरकर रखे है। प्र्थात्‌ 
प्रयायाम साधथदा में सावक को कुमक-पूरक नामक प्राणायाम की दोनों विधियों कों 
सम्पन्त करना पडता है । सहत्तार चक्र पर थक्ति के पहुँचते द्वी पंचेन्द्रियाँ श्रौर उनकी 
पच्चीस प्रद्मत्िियाँ व्वह्पाकार स्थिति में विललीन हो जाती हैं, यही उनका मंगल ग्राव करना 
है । इस अवस्था को पहुँच कर संत-सावक श्रानन्द की दश्षा में ड्ब जाते हैं। और सुन्दरी 
रूप जीवात्मा के मस्तक पर सिंदूर की ज्योति स्वर्य ही निखर उठती है । उसे अ्रपना पति- 
परभेग्वर स्वयं मे ही तन्मय दिखाई देने लगती है। तत्पदचात्‌ दुलहिनि जीवात्मा 
अजपाजाप' के द्वारा प्रियतम का स्मरण करती रहती है । उस अ्रवस्था में बिन्दु वाद में 
तनन्‍्मय हो जाता है| श्र्थात्‌ आन के माध्यम से नाद-विर्दु का संयोग हुआ है और ज्ञान 
जीवात्मा का सहोदर है। श्रतः नाद-विन्दु का भौजाई रूप कल्पित किया है । क्योंकि ताद- 
बिन्दु का भव-जन्म (भौजाई) जीवात्मा के साथ ही हुआ हैं। यद्यपि प्रतीक में लिंग 
दीप विद्यमान है। भीखा साहब कहते हैं कि जगत के श्रपंचों को त्याय कर, सावता रूप 
इस विवाहंत्सव की वैयारी करके, श्रात्म-साक्षात्तार रूप परम सुख में तल्मय हो जाता 
चाहिये । 


०० है] 5. 

पलदू साहब : श्रापका जन्म-समय श्रौर ग्त्यु-नमय के सम्बन्ध में मतंदय नहीं हा 

श्राप नवाब युज्ाउद्दौला (सं० १८२७) के समकालीन ये, श्रत: विक्रम का ई६वां गतक 
ग्रापका कार्य-काल भाना गया है । 


आपकी वानियों का संग्रह तीन भागों में 'पलट्ट साहेब की वानी” श्रीर्पक से बविल- 
विडिर प्रेस! से प्रकाशित हुआ है। प्रथम भाग में कु डलिया छन्द है, जिसके श्रनेक छत्द 
उलव्वॉसी शैली में लिखे गये हैं । दूसरे भाग के श्ररिल्ल, सर्वये, कूलने आरादि अर 
उलट्वॉसी-पद मिलते हैं। तीसरे भाग में शब्द और साखियाँ संग्रहीत हैं, जिनम व्यव- 
हारिक उपदेश प्रधान बातों का कथन अश्रविक हैं, उलटवाँसी झली का आअह कम | 


उलठावती” छब्द का प्रयोग 
है। इसके अतिरिक्त नंद 
झ्गों में भी उलठ- 
श्ररिलल श्रादि 


ा 


आपके संग्रहों में सर्व प्रथम उलटवाँसी द्ब्द के समक्ष ” 
$ “उलटावती अंग! में तीन उलटवाँसी-पदों का संग्रह 

मिलता है ।* 'उलटावती अर 

उपदेश की अंग, तथा सुरमा, ध्यान, प्रेम, नाम, ग्रुरदेव श्रादि 


की अंग, उपवदें गम, कक 
मिलते हैं। दुसरे भाग में 'मेद आदि अंगी मे रेक्‍्ता, ; 


बॉसी-पद मिल 


१.--पलट्टू साहव की वानी (पहला भाग), ४० छडें (करुडलिया १७६) 


प्रवृत्ति और प्रयोग १११ 


छन्दो मे उलटवाँसी शैली के माध्यम से, साधना विषयक अथवा साधक की वैचारिक 
भ्रवस्था के कथन है। 


पलटू साहब के उलटवाँसी-पदों की भाषा व्यवहारिक, सरल झौर प्रसाद-गुण 
सम्पन्त है। छनन्‍्द नियमों की कसौटी पर खरे उतरते हैं। शब्दावली संस्कृत, अरबी, 
फारसी, उ्दी श्रादि के छब्दो से समृद्ध है। प्रतीक-योजना ध्वन्यात्मक श्र मामिक है। 
व्यग्य की दृष्टि से श्रापके कथन बड़े ही सफल सिद्ध हुए है। कु डलिया छन्दो के उलटवॉसी- 
पदो की प्रथम पक्ति 'टेक' रूप में सम्पूर्ण पद का केन्द्र कही जा सकती है । आापकी उलट- 
वासियों मे अन्योक्ति स्वय. व्यजित होती है । श्रनेक पक्तियाँ लोकोक्ति, कहावत भ्रादि की 
कोटि में पहुँच गई हैं ।* आपकी उलटवॉसियो की विरोधमूलकता प्राय; धर्म-विरोध भौर 
विधि-विरोघ पर श्राश्नित है। कही-कही शब्द श्लेपत्व से कथन में चमत्कार सहज ही भरा 
गया है । उलटवाँसी-पदो मे हठयोगी-साधनाश्रो से सम्बन्धित, पारिभाषिक (रूढ प्रतीक ) 
शब्दावली मे भी कथन मिलते है। ससार-भ्रवाह मे प्रवाहित होती हुई बद्ध जीवात्माओ्रो 
की भ्रज्ञानावस्था का चित्रण बहुत माभिक रूप मे हुआ है । गीतितत््व के सहयोग से आप 
के उलठवाँसी-पद और श्रधिक प्रेपणीय हो गये हैं। साराश मे कहा जा सकता है कि 
उलटवाँसी शैली के परम्पराविकास में पलट्ू साहब के उलटवाँसी-पदो ने, विषय और 


प्रयोग दोनो की दृष्टि से, परिष्कृत रूप प्रस्तुत किया है। पदो की प्रकृति और॑ प्रद्धत्ति 
विपयक सूचना के लिए दो उदाहरण प्रस्तुत है--- 


उदाहरण-१-- “'खसम बिचारा सरि गया जोरू गावे तान ॥टेक॥ 
जोरू. गाव तान फिरा अ्रहिबात हमारा। 
भूठ सकल संसार माँग भरि सेहुर धारा ।॥ 
हम पतिबरता नारी खसम को जियते मारी । 
वा फौ भूड़ो मूड़ सरबर जो करे हसारी॥ 
दुतिया गई है भागि सुनो भ्रब राध परोसिन | 
पिया भरे भ्राराम मिला सुख मोकहें दिन दिन ।। 
पलदू ऐसे पद कहै बूझे सोइ निरबान । 
खसम बिचार भरि गया जोरू गाव तान ॥॥* 


१, 'कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान ।* 


-“पलट्ट साहेब की बानी (पहला भाग), पृ० ३८ 
'भमरजीवा हू वे जाय लाल को तुरत निकार ।! 


है -पलट्टू साहेब की बानी (पहला भाग), पृ८ ५३ 
चोर सू सि घर पहुँचा मूरख पहरा देइ |” 


हे ““पलट्टू साहेब की बानी (पहला भाग), पूृ० ५८ 
अघरन केर बजार में गया एक डिठियार |! 


“पलट साहेब की बानी (पहला भाग), पृ० ८१ 
२०--पलह्टसाहेब की बानी (पहला भाग), छ० ७४५ (कुडलिया १८०) 


3 उलटवाँसी-साहित्य 


सांकेतिक व्यास्या--उक्त कुंडलिया में श्रात्मसाक्षात्कार करने के समय जीवात्मा की 
मानसिक दशा का चित्रण है। जिसने परमात्म तत्व से श्रपना सम्बन्ध जोड लिया है, ऐसी 
जोरू रूप प्रवुद्ध जीवात्मा का (आानन्दित श्रवस्था मे) कथन उपपति के रूप मे जो 'सतार/ 
(मन या श्रहंकार) पति बन गया था, ज्ञानावस्था मे उसके तिरोभाव से उसका वास्तविक 
सोभाग्य (सुहाग) पतिस्वरूप परमात्मा के परिचय के रूप में पुनः प्राप्त होगया है। इसलिए 
जीवात्मा का परमात्मा से सम्बन्ध जोड़ने वाली 'सुरति” मगलगान कर रही है। विचार- 
काल मे सम्पुर्णो संसार मिथ्या हो जाता है। श्रौर परमात्मा से लय ही जीवात्मा की 
सिन्दूर रेखा सिद्ध होती है। उस अ्रवस्था मे प्रवुद्ध जीवात्मा कह उठती है, पति हूप 
परमात्मा पर एकनिष्ठ होकर जीवन-मिर्वाह करने वाली पतिब्रता जीवात्माएँ ससार रूप 
खसम को देखते-देखते ही समाप्त कर देती है । हमारी उस उच्चावस्था की जो जीवात्माएँ 
तुलना करने का प्रयत्न करती है, उसका भी अहंकार रूप सिर साफ़ कर दिया जाता है, 
तभी वे उस श्रवस्था की समता करने मे समर्थ हो पाती है। उस श्रवस्था में द्वित्व की 
भावना समाप्त हो जाती है, क्योंकि वह तदाकारिता की अ्रवस्था होती है । इस प्रकार 
संसार अ्रथवा प्रिय रूपों की ओर श्राकपित करने वाले मन रूप प्रियतम के श्रतकवत्‌ होने 
पर जीवात्मा नित्यप्रति सुख का अनुभव करने लग जाती है । पलट्ट साहब कहते है कि जो 
उक्त विपरीतकरणी के चर्चा करने वाले पदों को समभने की क्षमता उत्पन्न कर लेता है, 
वह निर्वाण श्रवस्था की प्राप्ति केलिए समर्थ हो जाता है । 


उदाहरण-२-- पच्छियें गंगा बहे पानी है , जोर का । 
बीच मेहे इक कुड मुरेरा तोर का ॥। 
उलटी बह बयार नाव भुरकाय दे। ५ 
परे हां पलदू, उतर येहि के पार तो सुधी जाय दे ॥*' 


साकेतिक व्यास्या--प्रस्तुत उलटवाँसी मूलक श्ररिलल छद में सन्त पलट्ट दास ने 
संसार-प्रवाह की विषमता, बीभत्सता का, रूपक तत्व की योजन। से, चित्र किया है | इस 
पद में समर्थ गुरु, साधक को सावधान करते अथवा चेतावनी देते हुए प्रतीत होता है । 
साधना-मार्ग पर अग्नसर होने पर साधक झ्रसावधानी या आलस्य आदि के कारण अथवा 
सांसारिक भ्राकर्षणो मे फेंसने के रूप मे विचलित न हो जाय, जिससे उसकी 22 
इस भव-सागर में ही गोते न खाती रहे । श्रतः जीवो पर सहज दया करने पं न 
उद्वुद्ध करते हैं। यह भव-प्रवाह विपरीत क्रम से है, जिसमे पड़कर जीवात्मा ह बा 
रूप नौका कही की कही पहुँच जाती है। इस भव-धारा के पानी का प्रवाह श्र कं 
का प्रवाह बहुत ही प्रवल है। इस धारा के बीच में एक भयकर 3 अत है श 
है, जिसमें फँसकर निकलना कठिन है । अर्थात्‌ वासनात्मक आवर्त्त श्रथवा विष दर 
प्रदत्त कराने वाली कामिनी ही इस विचित्र धारा के मध्य में स्थित कुण्ड है, पक ०० 
जीवात्माश्ो का निकलना कठिन होता है । इस धारा में इन्द्रियादि श्राकर्पण । 


2 4 ८ 3 पट कक सनक 
१. --पलट्टू साहेव की बानी (दूसरा भाग), ४० ७८ 


प्रबुत्ति औरप्योग रै१३ 


वायु झूकोरे ले रही है । इस विषम परिस्थिति ने सबक को भव-धारा में प्रवाहित अपनी 
काया-मौका को साधना-पथ पर अग्रसर ऋरना पड़ता है। अ्रत. सत्युरु की चेतावनी है कि 
वह इस विषम परिस्थिति में अपनी प्रद्धत्ति रूप नौका को उलटकर निदत्ति मार्गी कर दे । 
जब वह इस विषम परिस्थिति को पार करले अर्थात्‌ विषयाकर्षणो से ऊपर उठ जाये, तब 
सहज-मार्ग से अपने सिद्धि रूप लक्ष्य की ओर निरन्तर बढता रहे । 

तुलसो साहब : (कार्य-काल स० १८२०-१८६६ या १६००) आपकी बानियो के 
सग्रह कई भागो मे 'तुलसी साहिब (हाथरस वाले) की शब्दावली” पहला भाग, दूसरा 
भाग, तीसरा भाग 'घटरामायण' पहला भाग, दुसरा भाग, “रत्न सागर' श्रादि बेलविडियर 
प्रेस से प्रकाशित हुए है । 


झापकी बहुविधि बानियो के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी कथन- 
शैली ही उलटवाँसी मुलक थी। आपके सग्रहो मे उलटवाँसी शब्द के समकक्ष 'उलठमासी' 
दब्द का प्रयोग मिलता है ।* उक्त शीर्षक के अन्तर्गत तेरह उलटवाँसी-पदो का सम्रह है । 
उलटवबाँसी का श्रर्थ बताते हुए श्रापने एक स्थान पर “उलटवास' शब्द का प्रयोग किया है ।' 
झापकी वानी मे 'भेद', 'चेतावनी', 'होली', हिंडोला', मंगल, “बसत' आदि श्षीषको में 
अनेक उलट्वाँसी-पद सग्रहीत है । 
प्रयोग की दृष्टि से श्रापके उलटवाँसी-पदो में विरोध मूलक, साहश्य मूलक, गुढार्थ- 
प्रतीतिमूलक सभी प्रकार के उलटवाँसी-पद मिलते है। विरोधमूलक में भी विधि-विरोघ, 
घ॒र्मं विरोध, प्रकृति विरोध के आधार वाले प्रतीक रूप उपमानो की योजना सफलता से 
हुईं है। प्रतीको में परम्परा के अतिरिक्त कुछ नए प्रतीको की योजना तथा नए प्रसगों का 
विधान भी हुआ है । पारिभाषिक (रूढ़). शब्दावली के अनेक प्रतीक मिलते है। विषय की 
टष्टि से साधक की हठयौगिक साधना अथवा वेचारिक अवस्था का वर्णन आपके 
उलटर्वांसी-पदों में मिलता है। श्रापके उलटवाँसी-पदो मे विस्मय-कुतूहल का तत्त्व 
सम्यक्‌ रूप में देखने को मिलता है। भाव-विरह की अ्रवस्था मे लिखे गए पदों 
की भाषा सरस झौर सरल है। पर, कही-कही प्रतीको की अधिकता, पारिभाषिक 
(रूढ) शब्दों के बाहुलल्‍य के कारण भ्रयोकक्‍ता की कुट-रचना-प्रहत्ति का आधिक्य 
दिखाई देता है। अभ्रनेक पक्तियाँ लोकोक्ति भ्रथवा कहावतो की क्षमता लिए हुए है।* 


१.---तुलसी साहिब (हाथरस वाले) की शब्दावली (पहला भाग), पृ० १३६ 
२. 'उलटवास संतन ने भाखी | जाकी सम# सूर कोइ राखी ।॥ 
सुलटी को उलटी कर बूकफा । उलटी सुलटी समझ न सूका ।! 
झब याकौ इक सब्द सुनाऊँ | उलटि सुलटि वोहि माहि दिखाऊँ ॥* 
-“पंटरामायण (टूसरा भाग), पृ० १७७ 
३. तुलसी बूक बिचार बिन दुनिया दधि को जाय । 
तीन लोक के बीच में बंका गऊ वियाय ॥--तु० शब्दा० (पहला भाग), पृ० ३४ - 
जुग जुग देखो खेत में काला बेल जुताय /--तु० छब्दा० (पहला भाग), पए० ३४ 
नर से मिकसी इक सवारी । कोइ बु्के साध विचारी ॥[ 
---8० शब्दा० (पहला भाग ), ए० ३४; (दूसरा भाग), पृ० १६६ 


रन उलदयाँसी-साहित्य 


सारांश में कहा जा राकता है कि उलटवाँसी,शली के प्रयोग में तुलसी साहब, पलट्ट साहब 
से एक प्ग भागे बढ़े हुए दिखाई देते है । भाव-विचारों की सफल श्रभिव्यक्ति में आपकी 
प्रयोग-संमर्थ भाषा तथा रूपक तत्त्व का बहुत बड़ा हाथ है। श्रमेक उलट्वाँसी-पदो की 
भाव-व्यजना काव्यत्व को मुखर करती है | प्रदत्ति सूचक दो पद, साकेतिक व्याख्या सहित, 


यहाँ प्रस्तुत हैं--- 


उदाहरण-९---. ग्रुद्र्यां हो गुरन गुहरावा, सुन अ्रचरज दुयाल ॥। टेक !| 
झगिनि जर॑ं जल मसाहीं, दिया बाती बिन तेल । 
धरनि श्रधर पर छावा, गगना भूमि मेल ॥ 
सखीरी नगर इक ठाँवाँ, सिघनि बूयाई बैल । 
पपील ने पील गिरावा, उँठवा से करें केल ॥ 
पंछी पहाड़ उड़ाबा, गये गगना की गेल | 
भैया गली लख पाई, कर नित नित सेल |] 
हिरना चरे हरी दूबा, चितवा चले पेल। 
उलहे गगन नंद नीरा, ज्ञकवा चले छेल॥ 
ठुलसी तरक मन माहों, पाये पाये पिया मेल 07 


सांकेतिक व्यास्या--भ्रस्तुत उलटवासी-पद मे साधक की विचार श्रवस्था का, 
अनेक प्रतीकों की योजना के द्वारा चित्रण किया गया है। विचार-काल मे कोई भ्रवुद्ध 
जीवात्मा श्रपने अनुमव को किसी दूसरी जीवात्मा के प्रति कहती है। हे सखि, गुरु के द्वारा 
बताए गये “श्रचरज-ख्याल' अथवा उलटवाँसी-पद को सुत । विचार-काल की श्रन्तर्मुखी 
सूक्ष्म श्रवस्था बड़ी विचित्र है। इस श्रवस्था में बिना तेल और बत्ती ( उपादान-का रण ) 
के जल के भीतर भ्रग्नि जलती है। श्रर्थात्‌ जलरूप माया-तत्त्व के भीतर विद्यमान रहते 
हुए भी साधक का श्रन्वर्मूखी चित्त प्रज्ज्वलित, उद्दीप्त, उद्वुद्ध बना रहता है! भ्र्थात्‌ 
साधक का हृदय ज्ञान-ज्योति से दीपित रहता है। घरनि रूप जड़ काया श्रथवा मूलाधारस्थ 
जड़वत्‌ बनी हुई कु डलिनी, सिद्धि भ्रवस्था मे, आकाश रूप ब्रह्मरस्त्न अथवा गगन-शिखर दे 
झ्धिष्ठित हो जाती है। भर श्राकाश रूप शुत्यवस्था भूमि रूप श्रधोगति वाली काया (पर 
समाहित हो जाती हैं । प्रबुद्धवस्था मे जीवात्मा एक ऐसे नगर की सुष्टि करती है, जिस 
दैल” के गर्भ से 'सिंहनी' का प्रसव होता है। श्र्थात्‌ विभिन्‍न सस्‍्कारो से लदा हंश्रा 
बैल रूप मन सत्तव पुष्ट हो अ्रन्तर्मुख्ती होकर सिंहनी रूप सात्विक उद्दीप्त बुद्धि को जन्म 
देता है, (अथवा सिहनी रूप आत्म साझ्ातार की प्रबुद्ध श्रवस्था झा जाती हा हे 
अवस्था में पिपीलिका रूप सुक्ष्म बुद्धि वहिर्मूख मदमत्त 'पील” रूप मन को 2 व 
लेती है । और प्राशायाम की अवस्था में ऊँट रूप वक्रगति प्रारावादु स्वय में ही श्वातोतद 
वास के रूप में क्रीड़ा करती रहती है। पक्षी स्वमाववाला मत, अन्तमृखी होकर, 8 
रूप अ्रहंंकार (अज्ञान) का उच्छेद कर देता है। श्रौर तव वह गगन-मार्ग से ऊध्वे 


वशिनिक लक के 
१.--तुलसी साहिब (हाथरस वाले) की शब्दावली (पहला भाग), १० ११५ 


प्रवृति भौर प्रयोग २१५ 


होता रहता है। उस अवस्था में गाय. रूप सुरति (सुरभि) साधना के यूक्ष्म मार्ग का 
झवलोकन कर लेती है । फलतः नित्यप्रति वह उसी मार्ग पर आझ्ाती जाती है श्रर्थात्‌ तल्‍्लीन 
वनी रहती है। उलटवास के विचार-काल में हिरण स्वभाव वाला मन, श्रन्तमुंखी होकर, 
दूर्वा रूप साधना जन्य तृप्ति का भ्रास्वाद लेता रहता है। श्रीर सृक्ष्मचित्त उसी मार्ग 
का नित्य प्रति आवत्तंन करता रहता है। समाधि-काल मे गगन रूप ब्रह्मरन्ध्र से दीर 
रूप भ्रम्रत की वर्षा होती रहती है। और उस श्रानन्द की श्रवस्था मे चकवा रूप चित्त 
विभोर बना रहता है। प्रवुद्ध जीवात्मा के शब्दों मे तुलसी साहव कहते है कि है सखि, 
शरीर के भीतर ही तू उक्त ज्ञानावस्था का भावन कर । फलत: प्रिय रूप परमात्मा की 
प्राप्ति हो जायगी। अर्थात्‌ श्रात्मसाक्षात्कार हो सकेगा । 


विशेष --उक्त पद मे प्रकृति विरोधी, घर्मविरोधी प्रतीक रूप उपमानों की योजना से 
साधक की हठयौगिक साधना की सिद्धि श्रथवा विचार-काल में बुद्धि की सुक्ष्मता की श्रौर 
सकेत मिलते हैं । 


उदाहरण-२ -- 'जुग जुग देखे खेत में काला घेल जुताय ॥। 
काला घंल जुताय जाय घर श्रपने नाहीं । 
मालिक कर अभ्रवाज फेर करि चितव नाहीं ।। 
ऐसा बडा अ्रयान ज्ञान मन में नहिं लावे। 
उलहि चले श्रसमान आदि घर श्रपना पावे ॥ 
तुलसी ततमत चीन्ह कर गति सति भिन्‍न लखाय। 
जुग जुग देखे खेत मे काला बेल जुताय ॥” 


सांकेतिक व्यास्या--उक्त उलटवाँसी मूलक कु डलिया छन्द मे, विभिन्‍न कर्मों के 
बोझ से लदे हुए बहिमुँ खी और तामस दत्तियो वाले तथा जन्मान्तरो से श्रनेक कर्मों के 
जुए के नीचे विचारहीन होकर जुते रहने वाले बेल रूप मन की प्रद्धत्ति के सम्बन्ध मे 
कथन है। प्रयोक्ता तुलसी साहब इस कथन के माध्यम से सासारिक लोगो को उपदेश देते 
है कि, भरे लोगो, तुम क्या देखते नही हो कि काला बैल युगो तक खेत मे जुतता रहता 
है। भ्र्थात्‌ अपनी तामसद॒त्तियों के कारण मन को ससार रूपी खेत मे कर्मों का बोझ 
लादना पड़ता है। यद्यपि अ्रन्त.करण की आवाज़ या ज्ञान-स्वर के रूप मे मालिक- 
परमात्मा उसे अपनी झोर बुलाने का सकेत करता है। परल्तु वह भ्रपने अज्ञान जन्य 
अहकार के कारण उसकी श्रोर उन्मुख भी नही हो पाता | श्रर्थात्‌ अन्मु खी होकर साधना- 
मार्ग पर अग्रसर नही होता। वह अपने कर्मो के बोझ से ऐसा विमूढ बना रहता है कि ज्ञान- 
दत्ति का भ्रवेश उसमे नही हो पाता । ज्ञान-पथ पर अग्नसर होने श्रथवा वास्तविक घर तक 
पहुँचने का एकमात्र उपाय है--ससार-क्रम से विपरीत होकर आचरण करना श्रथवा 
अन्तमु खी होकर हठयोगी-साघना द्वारा त्रिकुटी रूप झाकाश की ओर गमन करना । परन्तु 
वह बेल रूप भत्र इस अ्रकार उलटकर चलने का अ्रभ्यासी नही है। तुलसी साहब का 


१. ---3ुलसी साहिब (हाथरस वाले) की शब्दावली (पहला भाग ), पृ० हेड 


धनी 


के उलटवासी-साहित्य 


फहना है कि तात्तविक श्रवस्था के समभ लेने पर, श्र्थात्‌ आत्म साक्षात्कार कर लेने पर 
जान-दशा और भाव-दशा दोनो पृथक्‌ू-प्थक दिखाई देने लगती हैं। पर, विचारपुरवंक इस 
स्थिति तक न पहुँचने पर, जीवात्माग्रों के तामस दृत्ति वाले वैल रूप मन खेत रूप ससार 
या करम-चक्त में जुतते रहते हैं । 


स्वामी शंकरदास : आपका आ्राविर्भाव काल उन्नीसवी शताब्दी के श्रन्त और 
वीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक है | श्रापकी वानियो के कई सग्रह प्रकाशित हुईं है, जिनमे 
एक'ब्रह्म ज्ञान प्रकाश 'देहाती पुस्तक भण्डार, दिल्‍ली” से छपा है। विचारो में श्राप वेदान्त- 
ज्ञान से श्रधिक प्रभावित है। उक्त संग्रह मे अनेक उलटवासी-पद मिलते हैं, जिनमें विपय 
और प्रयोग की दृष्टि से नवीनता न होते हुए भी, परम्परा-निर्वाह की दृष्टि से विशेष 
महत्त्व है। एक उदाहरण प्रस्तुत है, जिसमें विरोधमूलक शौली मे, भ्रनेक प्रतीकों की 
योजना के द्वारा सावक की विचार-दशशा का चित्र है-- 


“लटा ज्ञान समझ के देखा जद ये मन पतियाया है । 
सुनकर भ्ररज जक्त मानता कीड़ी ने हस्ती जाया है ॥ठेक)। 
बूंद माँहि सों सिंधु निकासा सावस में से चन्दा। 
मोती में से सीप मिकासी, देखत भया अ्रनन्दा ॥ 
जोगी में से मढ़ी निकासी पोटी कर कर धन्दा। 
तागा उठ ग्रुदड़ी को सौंबे देखत हो शरमन्दा ।॥ 
पद को कोई समझे पुरा आपस सें श्राप मिलाया है। 
उलठा ज्ञान समझ के देखा जद ये मन पतयाया है ।। 
तरवर सें से बाग निकासा तासे उपजा एक माली । 
साह चुरावे श्रपनिे घन को चोर कर है रखवाली |! 
सर्प में से बम्बी निकासी स्वेत पीत नहीं काली । 
तृण श्रन्दर पाखान समाना कुदरत देख निराली ॥ 
सतगुरु टेर शब्द की देकर स्थाबत कर दर्शाया है । 
उलटा ज्ञागे समक के देखा जद ये मन पतयाया है ।।' 


सन्त शिवदयाल जी : आपका जन्म १८८४५ में आगरे में हुआ था । आपने राधा- 
स्वामी सम्प्रदाय चलाया है। आपके विचारों पर तुलसी साहव (हाथरस वाले) के 
विचारों की स्पष्ट छाप है। आपकी वानियो का संग्रह 'तारबचन छन्द वन्द' नाम से-- 
“राघास्वामी ट्रस्ट, स्वामी वाग” आगरा से दो भागों में प्रकाशित हुआ है। आपने उलद- 
वाँसी शैली के तथा-कथित रूप को सम्यक्‌ रूप से अपनाया है। इस होली के माध्यम से 
आपने साधक की विचार-दक्षा के, परम्परानुसारेण सुन्दर चित्र अस्तुत किए हैं । कथनो 
में वर्णवात्मकता ही अधिक है । अ्रतीक-चयन -में भी किसी प्रकार की नवीनता देखने को 


नही मिलती है। प्रयोग की दृष्टि से एक उदाहरण द्रष्टव्य है-- 


१ से सटे किक 
१.---बह्मज्ञान प्रकाश, ४० १७२-७३ हा 


प्रवृत्ति और प्रयोग * २१७ 


गुरु श्रचरज खेल दिखाया । सेते नाम रतन घट पाया ॥ 
बकरी ने हाथी भारा। गउ कीन्हा सिह श्रह्मरा ॥ 
चसींटी चढ़ गगन समाई ॥ पिगला चढ़ पर्वत आई ॥। 
गूगा सब राग सुनावे | श्रन्धा सब रूप निहारे ॥ 
मकक्‍खी ने मकड़ी खाई। भुनगे ने घरन ठुलाई ॥ 
धरती चढ वृक्षा बेठी । पक्षी ने पवन चुगाई |! 
जंगल में वस्ती व्याई ! वस्ती सब खिलकत खाई ॥। 
भूसे से बिल्‍ली भागी। पानी में श्रस्ती लागी॥। 
कउओआा धुन _सधुरी बोले । मेंढक श्रव सागर तौले ॥ 
भूरख से घतुरा हारा । घरती में गगन पुकारा ।। 
राघास्वामी उल्टी गाई | उल्लू को सुर दिखाई ॥॥' 


संकेता्थं--उक्त शब्द मे साधक की विचार-दशा का वर्णन है। ज्ञान-विरह मे 
साधक बाह्य संसार को विपरीत क्रम से देखने लगता है। सत्‌गुरु घट-मठ में ही आश्चये 
चाला खेल (ससार) का श्रनुभव करा देता है। उन्ही की कृपा से साधक को रत्व रूप 
'सुरति' की उपलब्धि होती है । ससार-द्शा मे जो, जीवात्मा की सुरति रूप बकरी दीनता 
प्रकट करते हुए मिमियाती रहती थी, वही विचार-काल मे, गजरूप मनमथ श्रथवा 
वहिमु स्रीं मन को वशवर्ती करने मे समर्थ हो जाती है। इस श्रवस्था मे गऊ रूप सात्विक 
दृत्ति, सूक्ष्म बुद्धि भ्रथवा सुरति सिंह रूप क्रोध अथवा काल को वशीभूत कर लेती है। 
चीटी रूप मूक्ष्म बुद्धि अथवा सुरति मेर शिखर रूप आकाश में श्रधिष्ठित हो जाती है। 
श्र्थात्‌ धुन्य स्वभाव की हो जाती है। अ्रन्तमखी होकर पग्ु बना मन पर्वत रूप भ्रहकार को 
दबा बेठता है । श्रथवा ऊध्वंम्ुुखी मन पर्वेत रूप 'मेरु शिखर” पर श्रधिष्ठित हो जाता है। 
मूक वाणी से साधक अनुभूतिकाल मे शब्द-ब्रह्म की ध्वनि को प्रकट करने मे समर्थ हो 
जाता है। जो नेत्रेन्द्रिय को बाह्य ससार से उलट कर साधनामभ्यास करता है, वह अलौ- 
किक रूप के दशत करने लगता है । विचार-काल मे मक्खी रूप दत्ति श्रथवा श्रस्तमुखी 
चित्तदत्ति, जो पहले भकडी के जाले में फेंस जाती थी, मकडी रूप माया के जाले को 
विदीण करने वाली हो जाती है। सूक्ष्म जीवन व्यत्तीत करने वाले भुनगे रूप साधक ने 
सूक्षम-दकत्ति बाला होकर आकाश या शून्य को ही अपने मे समेट लिया है। अन्तमुखी 
साधना की उच्चावस्था मे घरती रूप कु डलिनी (जो अरब तक जडनत्‌ पडी थी) सुरति 
उक्ष रूप भेर भ्रशिख॒र थवा त्रिकुटी स्थान पर अ्रधिष्ठित हो जाती है । और पक्षी रूप मन 
प्राणायाम के समय पवन का भक्षण करता है। विचार-दश्ा में साधक सम्पूर्ण सृष्टि या 
“बस्ती” को पिण्ड के भीतर ही देख लेता है, जो पिण्ड भ्रब तक बहिमुँ खी लतादिक रूप 
इन्द्रियो के कारण जगल रूप बना हुआ था । इस समय साधना की फलावस्था में बाह्य 
सृष्टि शुल्याकार वालो होकर समाप्त हो जाती है । मूषक रूप अन्तस्ुखी सुक्ष्म मन को 
देखकर बिल्ली रूप दुर्मति श्रथवा दुष्ट उत्ति भाग जाती है। ज्ञान-विरह की इस श्रवस्वा 





१. “-सारबचन छन्द बन्द (दूसरा भाग), ४० ४५२-५४ 


श्श्द उलटवाँसी-साहित्य 


में साधक केलिए पानी रूप आया के इस संसार में थाग लगी हुई दिखाई देती है । 
श्र्थात्‌ विचारक, ज्ञान-दश में, नाना कर्मो से लदे हुए ससार को जलता हुआ देखता है। 
जो मन पहले कउए के समान विख्टठा रूप विपय-पदार्थों की ओर दौड़ता रहता था और 
विपयो का भोग करते हुए अश्रमधुर स्वर बोलता था, वही मन अन्त खी होकर मधुर शब्द 
करने लग जाता है । पहले भ्रमरवस्था में रहने चाल। भेद़क रूप मन अपने भ्रम की सीमा 
में ही उछला कुदा करता था, वही सात्विक श्रौर सृक्ष्म होकर ब्रह्माण्ड की नाप-जोख करने 
में प्रददतत हो जाता है । जो मन श्रद्धत्ति मार्गी होकर ससार में चतुर कहलाता था, वही 
श्रन्तमुं खी अ्रवस्था मे (लपेकद्॒ष्टि से) मृखें होकर चतुर को हराने में समर्थ हो जाता है 
झौर साधक को धरती रूप ईपड मे आकाश रूप ब्रह्म अथवा व्यापक तत्त्व की श्रनुभूृति 
होने लगती है । इस प्रकार अ्न्तमु खी होकर राधा-स्वामी, विपरीतकरणी के उलटवाँसी 
पद को गा रहे हैं और उस उलटी अवस्था में उल्लू रूप श्रन्तमु सखी साधक को सूर्य रूप 
ज्ञान श्रथवा परमात्मा के दर्शन हो जाते है। श्रर्थात्‌ साधक श्रात्मसाक्षात्कार कर लेता है | 


सप्तम अ्रध्याय 


उलटवाँसी-पद-काव्यशास्त्रीय परिवेश 


उलटवॉसी शेली तथा श्रलंकार : 


उलठवाँसी बोली का आधार--अश्लकार कथन की शैली विश्येप होते है । सन्‍्तो की 
उलटवाँसियाँ भी एक विशेष ढंग से अनुभूति या विचार को मुखरित करती हैं । श्रत. इस 
श्रथे मे उलटवाँसी शैली एक अलकार है, जिसका अ्लकार्य साधनात्मक सत्य अथवा कोई 
विज्लेष विचार-दशा है। उलटवाँसी का भ्रपना एक दिल्प है, जिसमें कतिपय अ्रलकारो की 
सीमा का स्पर्श रहता है, अलकारो का प्रयोग जिस कौशल की श्रपेक्षा रखता है, वह 
उलटवाँसियो मे नही मिलता, श्रत, अश्रलकार प्रयोग की सुूक्ष्मताओ्रो की शअ्रपेक्षा उलटवाँसी- 
पदो में नही करनी चाहिए । जितने भी भ्रलकार मिलते है वे सहज रूप से ही उलटवॉसी 
के कलेवर मे प्रविष्ट हैं । 


उलटवाँसी-पदो में कुछ प्रमुख श्रलंकार : “विरोध” उलटवाँसी के श्रनिवार्य॑ तत्त्व मे 
से एक है। प्राय. विरोधमुलक अ्रलकार उलटवाँसियो मे पाये जाते है। उलटवाँसी-पदो 
में विरोधाभास साधन बन कर आया है। अतः पदचाह्र्ती होने पर भी विरोधमूलक 
झलकार-वर्ग का विवेचन प्रथमत: किया जा रहा है। इस वर्ग के अतिरिक्त उलटवाँसियो 
में साहश्यमूलक, गृढार्थ प्रतीति मूलक वर्ग के अरलंकारो के उदाहरण भी मिलते है । 


(क) विरोधसूलक श्रलकार : इस वर्ग के विरोध या विरोधाभास, विभावना, 
विशेषोक्ति, विषम, अ्रसगति, विचित्र, विशेष, व्याघात तथा अधिक अलकारो का रचना- 
साम्य उलटवाँसियो में रहता है | 'सम' तथा 'अन्योन्य इसी वर्ग के होने पर भी, भ्रपनी 
श्राकृति-प्रकृति मे उलटवाँसी के निकट नढ्ी पडते । उलटबाँसी-पदो विरोधमूलक श्रलकारो 
भे से कुछ अलकारो की शास्त्रीय प्रक्रिया यहाँ प्रस्तुत है--- 


(१) विरोधाभास--आचार्य मम्भट के अनुसार 'विरोध न रहने पर भी (विरोध 
की प्रतीति कराने वाले) विरुद्ध रूप से वर्णन करना विरोध (या विरोधाभास अलकार) 
होता है । सूत्र की दत्ति में उन्होंने लिखा है कि वास्तव मे अविरोध होने पर भी जो 
विरोध कथित रहता है वह विरोध होता है ।' विरोधाश्रित उलटवाँसियो में भी वाच्य का 


१. “विरोध सो<विरोधो5पि विछद्धत्वेत यद्वव, ।---काव्यप्रकाश , ३० । सूच १६६ 
२. (स्तुदतत्तेनाविरोधोषपि विदद्धयोरिव यदाभिधान स विरोघ . ।* 
--काव्यप्रकाश, १० । १६६ (छत्ति) 


जल उलटवाँसी-साहित्य 


विरोध दिखाई देता है । प्रत्तीक-सकेतों का श्र्थ लगते ही उस विरोध का परिहार हो 
जाता है | उलट्वॉसियों में प्रयोक्ता सन्‍्त विरोव को श्रप्नक्षत्त करके अपने उह् व्य की सिद्धि 
करते हैं ।' उलदवाँसियों में मुखर विरोधाभास के माध्यम से आध्यात्मिक अनुभूतियों को 
श्रभिव्यक्ति मिली है ।* डॉ० रामधन थर्मा का यह कथन, 'कवीर के कुटों में सबसे श्रधिक 
महृत्त्त उलटर्वाँसियों का है। वे प्राय, विरोधामास पर आराश्वित हैं, जिनमें विपरीत क्रम 
ओर परिस्थितयों मे कार्य की उत्पत्ति होती हैं!” कबीर पर ही नहीं उलटवाँसी के सभी 
प्रयोक्ता सन्‍तों के विपय में चरितार्थ होता है। उलटवाँसी शैली में विरोधाभास के कुछ 


उदाहरण द्रप्टव्य हैं-.- 


उदाहरण-१--- '“श्रयनि जु लागी नीर में कंदू जलिया कारि। 
उत्तर दखिन के पंडिता रहे विचारि बिचारि ॥ 


अगनि' का स्वभाव दहनगील है श्रौर 'नीर' का आर | ये दोनो विरोधी स्वभाव 
के है | नीर में अग्नि का लगना सम्भव नहीं। ज॑ँसे ही प्रतीक-सकेतों के बल पर साधक 
की विचार-दशा के पक्ष मे श्र्थ किया जाता है, विरोध का स्वत, परिहार हो जाता है। 
उस समय “तीर हृदय का प्रतीक होकर उसमे नानार्नि के प्रज्ज्वलित होने और “कंदू' रूप 
श्रन्तस की दुष्प्रद्धत्तियो के समाप्त होने का सकेत मिलता है । 


उदाहरण-२---कंसे नगरि करों कुटवारी, चंचल पुरिप विचयन मारी ॥ 
तल वियाइ गाइ भई वाँक, बछरा दृहे तीन्यू' साफ ॥ 
सकड़ी घरि भमापी छछिहारी, मास पसारि चौल्ह रखवारी ॥ 
मूसा खेवट नाव विलइया, मौींडक सो्व सांप पहरइया ॥ 
नित उठि स्याल स्यंघ सू्‌ भू; कहे कवीर कोई बिरला बूकक ॥* 


इस पद में बैल, गाइ बछरा, भ्रादि जातिवाचक गब्दो के प्रसवत्व, वन्ध्यात्व श्ौर 
इग्धत्व आदि जो गुण बताए हैं, उनमे 'जाति' का गुर के साथ विरोध है। मास के साथ 
चील्ह का रक्षा-कर्म, मौढक का साँप के हारा पहरा देना आदि में जाति का क्रिया-विरोध 
है । स्थाल का संघ के साथ जूकना में 'जुकवा' क्रिया का तथा स्थाल और स्थंघ इन जाति 
वाचक घब्दों के साथ जातिगत विरोध है। परन्तु जैसे हीं इन प्रतीकात्मक श्ब्दीं का, 





मंतों का उद्देब्य विरोबाभास को अ्रप्रकृत करके उसके शअ्रन्तविहित महान 
श्र्थ को प्रकृत बनाना है ।' --हिन्द्री साहित्य की भूमिका, 9० ३* 
संतों से विरोधामास श्र॒लंकार का आश्रय लेकर श्राव्यात्मिक अनुभुतियों तथा 


तत्त्वों एवं दार्थ निक विचारों को व्यक्त करने का प्रयत्व किया है ।' 
--हिन्दी सन्त-म्ताहित्य, ४० १२६९ 


2. 
र्‌ 
3. --कुढ्काव्य-एक अध्ययन, ध० ८ई 


४, --कवीर अंथावली, प्ृ० ११३ 
|, --कवीर ग्रंथावली, पृ० ११३ 


डे श् 
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प्रसंग-पुर्वक श्र्थ लगाया जाता है, वेसे ही विरोध समाप्त हो जाता है । इस विरोध के 
परिहार के लिए 'तगरिं! को मानव-शरीर श्र 'पुरिष एवं 'नारि' को मन तथा मनसा 
का प्रतीक मान लेने पर कथन के विरोध को एक निश्चित दिशा मिल जाती है। उस 
समय 'स्थाल' जीव श्र 'स्यघ' काल के प्रतीक हो जाते है। संसार-चक्क मे पड़े हुए जीव 
को अ्रपती स्थिति मे सुघार करने, श्रमरत्व पद पाने केलिए नित्यप्रति या प्रत्येक जीवन 
में सुधार करने (अमरत्व पद पाने केलिए नित्यप्रति या प्रत्येक जीवन मे) केलिए प्रयत्न 
करना पड़ता है, परन्तु मानव-शरीर की विषमता के कारण वह कतकार्य नही हो पाता । 
इस वेषम्य के कारण विविध संस्कारों से लदा हुआ “बेल” सहश सदोष सन लाना प्रकार 
की सृष्टि करता रहता है। सात्विक बुद्धि वन्ध्या गाय के समान निष्किय हो जाती है । 
फलतः इन्द्रियों से मसमांना दोहन किया जाता है। इस दुर्व्यंवस्था के कारण माषी 
(मनसा) मकड़ी (माया) केघर की मालकिन वन जाती है और '“चील्ह' के समान 
मलिनद्त्ति होते हुए भी उपलब्ध मास (विषयो) की रक्षा में दत्तचित्त रहती है। बिल्ली 
रूप दुर्मेति नाव जेसी बन जाती है और घूहा रूप मन केवट के समात्त खेने का दम्म करता 
है। उसके निकट सशय रूपी सर्प पहरा देता है, फिर भी वह मेढक के समान झालस्य मे ., 
पड़ा रह कर सुख की नीद सोने का ढोंग करता है ।? इस रहस्य को बिरला जन ही 
समझ पाता है और समभने पर इसका हृष्ट विरोध समाप्त हो जाता है। विरोधाभास के 
के कुछ भर उदाहरण देखिए--- 
कबीरदास---.. अवधू ऐसा ग्यान बिचारं। 
॥ भेरे चढे सु श्रधधर डूबे, निराधार सये पार ॥।* 
सुन्दरदास--- 'कीडी कुजर को ग्रिले स्थाल सिंह को षाइ । 
सुन्दर जल की साछुली दोरि अग्नि सें जाई ॥ 
दरिया साहब-- 'बुंद के साहीं सम्रु द समाना, राई सें परबत डोले। 
चोंटी के साहीं हस्ती थबेठा, घट में भ्रघदा श्रोले ।॥। 
कू'डा भाहीं सूर समाना, चेंद्र उलट गयां राहु । 
राहु उलठ कर तार समाना, भौस सें गगन ससाऊ ॥ *ैं 
(उक्त उदाहरण में विरोध के परिवेश में 'अधिक' झअलकार सजीव हो उठा है।) 
पलदू साहब---.. 'महुवा में लागा दाख भांग में भया लुबाना। 
सांप के बिल के बीच जाय के घूस लुकाना ।। 
पलदू संत बिबेकी बुक्ति हैं सबद सम्हार । 
- गगा पाछे को बही सछरी चढ़ी पहार ॥* 


--कंबीर साहित्य की परख, पृ० १७७ 

“कबीर ग्रंथावली, पृ० १४७ 

--सुन्दर भ्र थावली (द्वितीय खण्ड), अग २०, साखी ४ 
-“देरिया साहब (मारवाड़ वाले) की बानी, पू० ४४ 
--पलट्टू साहेव की बानी (पहला भाग), पृ० ७५ 
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ठुलसो साहब-- 'देखा श्रचरज भाई रे, कहूँ कहा न जाईं ॥टेका। 
घरती घुमर गरज जल बरपषा, बादर भींज बहाई । 
तुलसी चन्द्र चल पानी में, मछरी श्रकास भ्रन्हाई रे ॥7* 


(२) विभावना--“क्रिया श्रथवा कारण का निपेध होने पर भी फल की उत्पत्ति 
होने पर विभावना (भ्रलकार) होता है ।” श्र्थात्‌ हेतु रूप 'क्रिया' (कारण) का निषेध 
श्रथवा श्रभाव होने पर फल की (कार्यरूप फल की) प्राप्ति विभावना है । इस श्रलकार के 
मूल में 'अमभेद अ्ध्यवसाय' रहता है, जिसमे आरोप के विषय को न कहकर केवल आ्रारो- 
प्यमाण का उल्लेख किया जाता है। कथीर आदि सन्‍्तो की उलटवॉसियों में जहाँ प्राण 
के विना सांस लेना; बिना वस्ती का देश, विना पिण्ड का पुरुष; विना जल के भारी वुद 
का गिरना; बिना वादल के विजली चमकना; विना सीपी के मोती उत्पन्न होना श्रादि 
कथनों में विभावना का चमत्कार दिखाई देता है। गोरखनाथ के निम्नलिखित उलटवाँसी- 


पद में विभावना देखी जा सकती है-- 


उदाहरण-१--वृभो पंडित ब्रह्म गियांनं, गोरष बोले जाण सुजांनं ॥टेका। 
बीज बिन निसपती मूल बिन बिरपा पान फूल विच फलिया । 
बाँक़ केरा वालूड़ा, प्यंगुल तरवरि चढ़िया ॥ 
गगन विना चंद्रम ब्राह्यांड विन सुरं, कूक बिन रचिया थान॑ । 
ए परमारथ जे नर जांणें, ता घदि परम गियांच ॥* 


“बीज बिन निसपती, मुल विन विरपा' में श्रकारण से कार्य की उत्पत्ति होने में 
चतुर्थ विभावना',” वॉक होने पर भी वालुड़ा; प्यंगुल होने पर भी तरवरि पर चढना, 
गगन न होने पर भी चन्द्र का चमकना, ब्राह्मांड के न होते हुए भी सूर्य के होने में प्रति- 

बन्धक कारण के रहते हुए भी, कार्य-कथन में 'तृतीय विभावना* हैं। विभावना में सदा 
बीज रूप मे विरोध रहता है। उसका परिहार करने पर ही चमत्कार घटित होता है । 
उक्त पद में भी 'वीज विन निसयती” अर्थात्‌ सृष्टि-मुल और पान फुल विन फलने वाला 
ढक्ष अर्थात्‌ संसार; वाँक का वालुड़ा अर्थात्‌ आसक्त बुद्धि से उत्पन्न नान; ध्यग्रुल अर्थात्‌ 
मन श्रादि श्रर्थ करने पर विरोध का परिहार हो जाता है। विभावना के उदाहरण के रूप 
मे गोरखनाथ के पद से प्रभावित कवीर का निम्न पद उल्लेखनीय हैं--- 





--तुलसी साहिब (हाथरस वाले की) शब्दावली (पहला भाग), पृ० १३६ 
प्रियाया: प्रतियेवेषपि फलव्यक्तिविभावना [! -काव्यप्रकाश-, १०। सूत्र-१६३ 
तथा “विभावना विना हेतु कार्योत्पत्तियंदुच्यते ।! --साहित्य दर्पण, १० ! ६६ 


अखिक 
# 


->गोरख-वानी, पूृ० १०५ 
अका रखात्‌ कार्यजन्म चतुर्थी स्याद्विभावना” ---कुवलयानन्द :, दंड । 5० 
'कार्योत्पत्तिस्तृतीया स्थातु सत्यपि प्रतिवन्‍्धके [| ->ऊँवलयाननन्‍्द॥ ३४। ७६ 


दर लक 
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उदाहरण-२--बाँक का पूत बाप बिन जाया, बिन पांऊ तरवरि चढ़िया । 
बीज बिन श्रकुर पानि बिन सरवर बिन साखा तरवर फलिया।। 
रूप बिन मारी पुहुप बिन पुजा, बिन पांखा भंवर विलंबिया । 
सूरा होइ जु परम पद पावे, कीट पतंग होइ सब जरिया ॥। 


उक्त पद मे तीसरी और चौथी विभावना के अतिरिक्त 'बाक का पूत बाप बिन 
जाया! कथन मे विरुद्ध कारण से कार्य की उत्पत्ति बताने मे 'पचम विभावना है। 
विभावना के कुछ भौर उदाहरण प्रस्तुत है-- 


दादुदयाल--- “दह दिसि दीपक तेज के बिन बाती बिन तेल ।* 
यहाँ कारण के श्रभाव मे कार्य की उत्पत्ति होने से 'प्रथम-विभावना'' है ।* 


यारी साहब--- 'बिरहिन मंदिर दियना बार । 
बिन बाती बिन तेल जुगति सो, बिन दीपक उंजियार ॥ 


चांद बिना जहं चांदनी रे, दीप_क बिना जगमग जोती । 
गगन बिना दासिनि देखो, सीप बिना सागर मोती ।।* 


चरनदास--- 'कोटि चंद सूरत उजियारी रचि ससि पहुंचत नाहीं। 
बिना सीप सोती श्रवमोलक, बहु दासिनि दसकाही (। 


बिन ऋतु फूल फूले रहत हैं, श्रमत रस फल पागे। 
पवन गवन बिन पवन बहुत है, बिन बादर भरि लागे ॥।४ 


पलटू दास--- “बिन हाथ से ताल भ्रुदंग बाजे, बिन जंत्री जंत्र बजावता है । 
पलटू बिन कान से हम सुना, बीना कोई सकस चजावता है 


(३) विशेषोक्ति--सम्पूर्ण कारणों के रहने पर भी फल का न कहना विश्येषोक्ति है । 


१. --कबीर ग्रथावली, प्‌ू० १४० 
“विरुद्धात्‌ कार्यसेपत्तिह ष्ठा काचिद्विभावना' “कुवलयानन्द:, रे४ड | ८१ 
श्र्थात्‌ जहाँ विरोधी कारण (कारण के ठीक विरोधी तत्त्व) से कार्य की उत्पत्ति 
का वर्णोत्त किया जाय | 
-“दादुदयाल की बानी (भाग १), प० ५४ 
“विभावना विनापि स्यात्‌ कारण कार्येजन्म चेत्‌ू / --क्ुवलयानन्द", ३४ ॥ ७७ 
श्र्थात्‌ जहाँ प्रसिद्ध कारण के बिना भी कार्योत्पत्ति का वर्शांच किया जाए ३ 
“-यारी साहिब की रत्नावली, पृ० १ ह 
-यारी साहिब की रत्नावली, पृू० १६ 
-चरनदास जी की बानी (पहला भाग), ए० &€ 
--पलट्ू बानी (भाग २), प० २७ 
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श्श्४डं उलटवाॉसी-सा हित्य 


श्र्थात्‌ कारण की समग्र शक्तियों के उपस्थित रहने पर भी फल-प्राप्ति न होने का कथन 
विनेषोक्ति' अलंकार है।? ग्रोरखनाथ की निम्नलिखित 'सबदी” मे विश्लेपोक्ति है। 
देखिए-.. 


उदाहरण-१---_ 'श्रमावस के घरि भिलमिलि चंदा, पुनिम के घरि सूर॑ । 
नाद की धरि व्यंद गरजे, वाज॑ंत श्रनहद तुरं ॥* 


चन्द्र के होने पर अमावस” तथा पूछिमा के घर में सूर्य की उपस्थिति होने में, 
विनेषाक्ति श्रलंकार है । इसी प्रकार कवीर का निम्न पद है--- 


उदाहरण-२--- अ्रवधू कांमवेनु गहि धाँधी रे । 
भांडा भंजन करें सवहिन का, कद्ू न सुर्भ श्राधी रे ।। 
नी व्याव तो दुध न बेई, ग्यामण श्रमुत सरवे। 
कोली घाल्यां वीडरि चाल, ज्यू घेरो त्यू दरवे ॥ 


यहाँ कामवेनु को गहि वांबने, व्याने, ्याभण रहने, घेर जाने के रूप में कारण 
विद्यमान हैं, फिर भी सम्बन्धित तत्सम्बन्धी कार्यों का श्रभाव है । और उनके स्थान पर 
भाठा भंजन करना, दूध न देवा, श्रग्गत ख्नवित करना तथा मारने दौड़ता आदि अन्य कार्य 
हो रहे हैं । इसी प्रकार जल के बीच में मीच का प्यासी रहना, सिंह के खड़े रहने पर भी 
गाय चराई जाता, दो-ढों दीपक जलाये जाने पर भी मंदिर में अथेरा रहना” श्रादि कथन 
विश्येपोक्ति मूलक हैं । अ्रन्य सन्‍्तो के उलटवाँसी-पदो में विभेपोंत्तित के कुछ उदाहरण 


प्रस्तुत हैँ--- 


धनी धरमदास--श्रागे चलरँ पंथ नि सुर्क, पाछे परे नपाँव। 
ससुरे जाउ पिया नहिं चीन्हे, नहर जात लजाउं ॥* 


दादुबयाल--.._ “श्रवधू काममेनु गहि राखी । 
वसि कीन्हीं तब श्रम्रृत सरवे, श्रागें चारि न नाखी ॥ 
ज्यों ज्यों पाण पड़े त्यों बुक, सुकतो मेल्या मारे। 
घाटा रोकि घेरि घर श्राणे, वाँधी कारज सारे ॥/ 





१. “विश्येपोक्तिरखण्डेवु कारणेपु फलावच: ।” --काव्यप्रकाण:, १० । सुत्र-१६३ 
'सतति हैतों फलाभावे विज्येपोक्तिस्तथा द्विदा ।। साहित्य दर्पण, १० | ६७ 
--गोरख बानी, पृ० २० 
--कवीर ग्रथावली, पू० १३७ (पद १५२) 

कबीर ग्रथावली, प्रृ० ११३ (पद ८१) 

--धनी वरमदास जी की द्ाव्दावली, पृ० १४ 
--द्ादुदबाल की वानी (भाग २), ४० ३० 
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काश्यवररजीय वरिवेदा श्शश 


उक्त उदाहरण मे वसि कीन्हे पर श्रमृत सबित करना, पाण पड़ने पर दूभना, 
मारे जाने पर मुक्ति दिलाना, बँधी हुई होने पर कार्य सम्पन्न करने मे श्रनुक्त निमित्ता 
विशेषोक्ति है । कुछ और उदाहरण-- 


सुन्ददास-- 'कुजर को कीरी गिलि धंठो सिघहि पाई श्रघानों स्थाल । 
मछरी शभ्ररित मांहि सुख पायो जल में हुती बहुत बेहाल | 
पंगु चड़यो पर्वत के ऊपर सृतर्काह देषि डरानों काल | 
जाको भ्रनुभव होइ सु जाने सुन्दर ऐसा उलहा प्याल ॥ 


इस सव्वेया की प्रथम तीन पंक्तियों में अनुक्त निमित्ता विश्वेषोक्ति है । 


जगजीयन साहब--'साधो इक दासन गढ़ँ कुम्हार । 
प्रर्नि उठाय मिकासत पानी रचि रमसि रूप संवार ।।* 


पलटू साहब --... 'खसम बिचारा सरि गया जोरू गाव तान । 
जोरु गाव तान फिरा श्रहिघात हमारा ॥ 
भूठ सकल संसार माँग भरि सेंदुर घारा। 
हम पतिबरता नारि ससम को जियते मारी | 
वाको मूड़ो सुड़ सरवर जो करे हमारी ॥/* 


उक्त उदाहरणशो में विशेषोक्ति श्रलकार के वल पर चमत्कार की श्रभिदृद्धि हुई 
है | 'हिरदे मीतर दव जले घुवाँ न परगट हाय” जैसे कथन सन्‍्तो की वाणी मे सम्प्रेपणी- 
यता की अब्रभिदृद्धि करते हैं । 


(४) घिषमालंकार--- कही अत्यन्त वैधस्य के कारण उनका न बनना प्रतीत 
हो, कर्ता को (अपनी) क्रिया के फल की प्राप्ति न हो झऔौर उल्टा श्रनर्थ हो जाय, काये 
के गुरा शोर क्रिया के फारण के गुर तथा क्रिया का क्रमश वैपरीत्य ह!, वह “विषम! 
अलकार होता है ।* इस बात को और स्पष्ट छब्दो में इस प्रकार कहा जा सकता है कि 
'यदि कार्य भौर कारण के गुण और क्रियाये परस्पर विरुद्ध हो अथवा आरम्भ किया हुआा 
कार्य तो पूरा न हो, प्रत्युत कुछ अनर्थ आ पड़े, भ्रथवा दो विरूप पदार्थों का मेल हो तो 
वहाँ “विषम अलकार होता है ।* उलटवाँसो मूलक कथनो मे कार्य के गुणा और क्रिया से 





---सुन्दर ग्र थावली (द्वितीय खण्ड), (अगर २२) 

--जगजीवन साहेव की दब्दावली (दूसरा भाग), प० ४२ 

->पल्नट्ट साहेव की बानी (पहला भाग), पु० ७३ तथा ७५ 

गुणक्रियास्या कार्येस्य कारणस्य गुराक्रिये । 

कऋ्रमेण च विरुद्धे यत्‌ स एप विषमो मत ।॥।! --कान्यप्रकाद , १० । १२७ 
५ “गुणी किये वा चेत्स्याता विरुद्धे हेतुकार्ययों । 

यदह्ारव्वस्य वेफेल्यमनथेस्थ च समव. ॥। 

विरूपयौ: सघटना या च तद्विषम मतम्‌ ।॥[' --साहित्यदपणुः १० | ७० 


ब्र्‌ ७0 ०0 ० 


२२६ - उलदबाँसी-साहित्य 


रण ०० क्रि डक ३ बे, ० प 
कारण क गुण तथा क्रिया का बेंपरीत्य श्रधिक दिखाई देता है | कुछ उदाहरण देखिए-- 


उदाहरण-१--- '्रनहद बाजे नोकर ऋरे, उपज ब्रह्म गियान । 
श्राव्रयति श्रत्तरि प्रकर्ट, लागे प्रेम घियान ॥ 
श्राकाते मुत्ि श्रोंधा कु्चों, पाताले पन्िहारि। 
ताका पांणीं को हंसा पीव, बिरला श्रादि व्िचारि ॥/ 


इसमे अनहद वाजने और तीभर भरने रूप कारण तथा "ब्रह्म गियान' रूप कार्य 
मे कारण तथा कार्य के गुर में वैपरीत्य है। इसी प्रकार श्राकाग की ओर मुख वाला 
आवा कु्वा तथा पाताल में 'पनिहारी के कथन में दो विरूप पदार्थों का मेल है । यहाँ 
सम्बन्ध रूप में विवक्षित दो पदार्थों की विलपणता के कारण परस्पर अ्रतुपपन्नता प्रतीत 
हा रही है| श्रत्त: “विषम” श्रलकार है । 


उदाहरण-२--  'कपरा थोबी को गहि धोवे माठी बयुरी घर कुम्हार । 
सुई बिचारी वरजिहि सी सोना ताच पकरि सुनार ।॥ 
लकरी बढ़ई को गहि छीले पाल थु बैठी धर्व जुहार । 
सुन्दरदात कहे सो ज्ञानी जो कोठ बाकी कर विचार ॥* 


उक्त सवया की प्रथम तीन पंक्तियों में सम्बन्ध रूप से विवक्षित ढो पदार्थों की, 
उनकी विलक्षण स्थिति के कारण, परस्पर अ्नुपपन्‍नता दिखाई देती है | यहाँ “कपरा' के 
द्वारा बीबी को धोये जाने में दोनों के विलक्षण होने से उतका सम्बन्ध अनुपपन्‍्न-श्ा 
प्रतीत हो रहा है । 


(५) श्रसंगति--जहाँ कार्य-कारणभूत दो वर्मा की भिन्‍त देशतया भार एक 
साथ प्रतीति हो, वहाँ श्रसंगति (थ्रलकार) होता है ।? लक्षण की दत्ति में आचाय मम्मट 
ने लिखा है कि लोक में जिस स्थान पर कारण होता है, उसी स्थान पर कार्य की उत्पत्ति 
देखी जाती है, जैसे धृमादि । परन्तु जहाँ कांये-कारण श्रुव दो घर्मो की, किसी विशेषता 
के कारण, भिन्‍न देश में अबवा एक साथ प्रतीति होती है, वहाँ उन दोनो की स्वभाव जन्य 
परस्पर संग्रति के त्याग्र देने से श्रसगति होती है ।” उलटवबाॉसियों में लोक-व्यवहार सम्बन्धी 
असंगतियों का कथन है, जिनमें “कारण कहीं श्रौर कार्य कहीं तथा अ्रन्यत्र किये जाने योग्य 
कार्य को प्रन्यत्र किये जाने में, कार्य-कारण सम्बन्धी विरोधी प्रद्धत्ति के रूप में श्रसंग्रति 
अलंकार के अनेक उदाहरण मिलते है । देखिये--- 





ल्‍्प्जै 


--क्रवीर ग्रंवावली, पृ० १६ 

२, --पुन्दर ग्रधावली (ह्वितीय खण्ड), 9० ५२ 

३... 'भिन्‍्नदेगतयात्यन्त कार्यकारणभूतयी: । 

बुगपद्ध्मयोयंत्र स्याति: सा स्थावसंगति: [//. --काव्यप्रकाण३, १० | सूवन्‍(6/ 


काव्यक्षास्त्रीय परिवेश २२७ 
उदाहरण-१--“ग्रियनि मंडल से भाव वियाई कागद दही जमाया । 
छाछि छांणि पिडता पीवी सिधा सायण पाया |।* 


इस उदाहरण मे कार्य-कारणभूत दो धर्मों की भिन्‍त देश में एक साथ प्रतीति हो रही 
है। गाय के 'वियाने' का कोई-न-कोई स्थल होता है, शुत्य या श्राकाश नही हो सकता, परन्तु 
यह 'गाय' झ्राकाश-मण्डल में वियाई है। फलतः कार्ये रूप दही का जमाना भी श्राकाश में 
ही होना था, परन्तु उसके स्थान पर “'कागद' पर दही जमाया गया है। उस श्राकाश मे 
वियाई हुई घेनु से प्राप्त मदखन का 'पण्डित' लोग अ्रपने कौशल से खाते थे । लेकिन उन्हें 
तो छाछि पीमे को मिली और नवनीत का भोग सिद्धों ने लगाया। जहाँ कार्य-कारण भूत 
दो घर्मो की भिन्‍न देशतया एक साथ प्रतीति हो रही है। साथ ही गाय, कागद, पण्डित 


प्रयोगो मे उनकी स्वभावजन्य सगति छूट गई है, भ्रत* झसगति अ्रलकार है। इसी प्रकार कुछ 
श्रौर उदाहरण हैं--- 


उदाहरण-२--- आभ्रांगणि बेलि श्रकास फल, अणब्याचर का दूध । 
ससा सींग की धूनहड़ी, रमें बांक का पूत ॥।* 


इसमे 'वेलि' की स्थिति 'आगरि' में बताई है, फल भ्राकाश मे । श्रत कार्य-कारण 
भूत दो घर्मो की भिन्‍न देशतया और एक साथ प्रतीति हो रही है। श्रतः भ्रसगति श्रलकार 


है। 


पलदू साहब--... हीग लगाइस सात में भूल गई है नार॥। 
.. लहेंगा पाछे जरे चूल्ह में पानी नावा। 

हंसिया को है ब्याह गीत खुरपा के गावा ।। 

देय महावर श्रांख गौड़ मे काजर लावे। 

ऐसी भोलो नारि ताहि फो को समझावे ।।* 


यहाँ 'लहँगा पीछे जलने पर पानी भी पीछे ही पडना चाहिए था, जिसका विवाह 
हो उसी के गीत गाने चाहिए थे, इसी प्रकार महावर पैर मे श्लौर काजल आँख मे लगाया _ 
जाता है, परन्तु जहाँ लहँगा के पीछे जलने पर प।नी बृल्हे मे डालने, हँसिया के व्याह मे 
गीत खुरपा के गाने, महावर श्राख श्लौर काजल गोड़ मे लगाने का कथन है। अत. किसी 
विशेष स्थान पर करणीय कार्य को वहाँ न करके दुसरे स्थान पर करने मे अथवा विरुद्ध कार्य 
करने के कारण असगति अलकार हैं ।* उलटवाँसियों में अभ्रसंगति अ्रलकार की योजना के 


१. --गोरख-बानी, ६६ 
२. --कबीर ग्र थावली, पू० ८६ 
३ --पलट्ू साहेब की बानी (पहला भाग), छृ० १०६ 
४. अन्यत्र करणीयस्य ततोष्न्यत्र कृतिरंच सा । 
अन्यत्कतु प्रदधत्तस्य तहिरूद्धक_तिस्तथा |।---कुवलयानन्द., ३७८६ 


६3 


की | उलटबासी-साहित्य 


सम्बन्ध में इतना कहा जा सकता है कि अ्रसगति प्रघान उलटबॉसियी-पदो मे दर की सूभ, 
वरणत क्षमता, श्रद्भुत तत्त्व का सन्निवेश है । 


(६) विचित्न श्रलंकार--.अपने श्रभीष्ट की प्राप्ति केलिए, उसके विरुद्ध श्रनुष्ठान 
किये जाने पर, विचित्र अलंकार होता है ।”* श्रथवा 'किसी फल की इच्छा से कोई प्रथल 
किया जाय, परन्तु फल की प्राप्ति इच्छा के विपरीत हो, वहाँ विचित्र अलकार होता है ।* 
उलटवाँसियो में साधक की विचार-दशा अथवा जीव की भव-दश्ा के वर्णन में विचित्र 
अलकार के उदाहरण मिलते है । देखिए--- 


उदाहरण-१---_ “बेठि गुफा में सब जय वेख्या, बाहुरि कछू मे सुक्के। 
उलदे घनिक पार्‌धी मारयी यहु श्रघरज कोइ बूमे ॥? 
उदाहरण-२--._ 'पंछी उड़ा गयी ऊपर काँ, पानि पानि घुनि लाई। 
पायो पानी बुन्द चोंचतें तिरपति प्यास न जाई ॥7 
उदाहरण-३----. 'पसम परयो जोरू के पीछे कह्यों न माने भौंडी राँड । 


जित तित फिर भटकती यो ही ते तो किये जगत में भाँड ॥। 
तो हु भूष न भागी तेरी तू गिलि चेठी सारी माँड । 
सुन्दर कहे सीप सुनि मेरी श्रव तू घर-घर फिरबी छाँड | 


उक्त उदाहरणो मे सब जग को देखने केलिए गुफा में बैठना, चोच से पानी पिये 
जाने पर भी तृप्ति न होना, जित तित फिरने तथा सारी माँड गिलि बैठने पर भी भूख न 
भागने में विचित्र अलकार है। 


(७) विज्ेपालंकार---लोक प्रसिद्ध आधार के बिना किसी आधेय की स्थिति, एक 
पदार्थ की एक ही रूप से अ्रनेक जगह एक साथ उपस्थिति अन्य कार्य को करते हुए उसी 
प्रकार से किसी अज्कत्र अन्य वस्तु का उत्पादन रूप में तीन प्रकार का विशेष” अलकार 
माता गया है ।'* प्रसिद्ध श्राघार का परित्याय करके श्राघेय की विज्ेप प्रकाद की स्थिति 
का वर्णान उलटवॉसी-पदो में प्राय मिलता हैं। कुछ उदाहरण देखिए-- ह॒ 


१. 4विचित्रां तदह्विजुद्धस्य कृतिरिष्टफलाय चेतू । --साहित्यदर्पणः, १०७२ 
२. विचित्र तत्प्रयत्नइचेद्विपरीतः फलेच्छया ।* --कुवलयानन्द', ४०६४ 


8 


श्प 
* 


--कंबीर ग्रथावली, ० १४२ 

४ --जगजीवन साहेव की शब्दावली (दूसरा भाग ), ४० €> 

५. --सुन्दर ग्र थावली (ह्वितीय खण्ड), 8० ५६३ 

६... विना प्रसिद्धमाधारमावेयस्य व्यवस्थिति: । 

.. एकात्मा युगपद्द्धत्तिरेक्स्थानेक गोचरा !। 

. अ्रन्यत्‌ प्रकुर्वत्. कार्यमशक्यस्यान्य वस्तुनः । | 
तथैव कारण चेति विशेवस्त्रिविथ: स्छत, ॥ --काब्यप्रकाश:, १० ! सूत्र २०१ 


काव्यशास्त्रीय परिवेक्ष २२६ 


उदाहरण-१--- 'पुहुप माँहि पावक प्रजरं, पाप पुन्न दोऊ क्रम हरे॥। 
प्रगटी वास वासना धोइ कुल प्रगदयों कुल घाल्यों खोह ॥। 
उलटी गंग मेर कू चली, घरती उलदि अकार्साहि मिली ।। 
वास कबीर तत ऐसा कहै, ससिहर उलटि राह को गहे ॥* 


उदाहरण-२-- 'है कोई जगत गुरु ग्यांनी, उलदि बेब बूके। 
- पांणी में अगनि जरे, श्रधेरे को सुमे॥ 
उदाहरण-३--- “इक कुप गगन के बीच यारी, जहेँ सुरतिकी डोर लगावता है ।** 


अरिति! श्राघेय का सुख्याधार काष्ठ है और किसी न किसी सुवासित वस्तु से ही 

वास की स्थिति सम्भव है । घरती का श्राघार पृथ्वी है श्रौर रूप की स्थिति प्रकाश में ही 

सम्भव है। उक्त उदाहरणो मे अ्रग्नि श्राघेय को पुहुप तथा पांणी मे, गगा की दिशा मेरू 

' की ओर, घरती (अपना मुल्य गुण स्थिरता को छोड कर) आकाश को ओर बताई है श्नौर 

अधकार भे रूप की स्थिति बताई है तथा कृप आधेय का आधार स्थल न बता कर गगत 
बताया है । श्रत: इनमे पहले प्रकार का 'विशेष' अलकार है । 


(८) श्रधिक श्रलंकार--'महान्‌ श्राघेय और ब्राधार के क्रम से श्राधार के श्राषिय से 
छोटे होने पर भी (वर्णानीय वस्तु के उत्कषंबोधन केलिए) महान्‌ दिखलाया जाय, तो वह 
अधिक (अलकार) होता है ।'४ इस अ्लकार मे वो विरूप वस्तुएँ भी श्राधार श्राघेय सम्बन्ध 
से जुड़ी रहती है । जिन उलट्वाँसी मूलक स्थानमे पिण्ड मे ब्रह्माण्ड, विन्दु मे सिन्चु सामने 
आदि के कथन है, वहाँ 'अधिक' अलकार के दश्शेन होते है। कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं--- 


उदाहरण-१--- चींटी केरा नेन्न मे गज्येंद्र समाइला । 
गावड़ी के भुल में बाघला बिवाइला ॥* 
उदाहरण-२--- 'जिहि सर घड़ा न डूबता, श्रव मेंगल मलि नहाई । 
देवल बूढ़ा क्लस सूं, पंधषि तिसाई जाई ॥7 
उदाहरण-२---. बुदहि माँहि समुद्र समानों राई साँहि समानो मेर । 


पानी माँहि तु बिका बूड़ी पाहनच तिरत न लागो बेर ॥९ 
१. --कंबीर प्रथावली, पू० २०० 
२ --कंबीर ग्रथावली, पू० १४१ 
३. “पलट साहब की बानी (दूसरा भाग), ए० २६ 
४. “महतोयेन्महीयासावाश्चिताश्रययो: ऋरमात्‌ । 
भाश्चयाश्रगिणो स्थाता तनुत्वेष्प्पधिक तु तत्‌ ॥'--काव्यप्रकाश., १०। सूत्र १६५ 
अधिक प्रयुलाघारादाणेयाधिक्य वर्णानम्‌ ।' --कुंबलयानन्द:, ४१।६५ 
५.-- गोरख-बानी, पू० १२६ 
६. --कंबीर भ्र थावली, पृ० १७ 
७ --सुन्दर ग्र थाघली (द्वितीय खण्ड), श्रग २२ 


२३० | 
उलटर्वासी-साहित्य 


लक ॥ 
गम चीटी का नेत्र, गावडी का मुख, सर, कलस, बु द, राई आदि को श्राघेय 
बना कर उनकी उत्क्ृष्टता के कारण गज्येन्द्र, वाघला, मैंगल, देवल, समुद्र, मेरू रूप श्राधारी 


का ही । यह वरश्शांन किसी न किमी प्रकार के उत्कर्पवोधन केलिए है, श्रतः 'अधिक' 
प्रलंकार है । 


(ख) साहब्यगर्भ श्रलंकार : 

इस वर्ग के अ्र॒लंकारों मे किसी-त-किसी प्रकार का साहश्य रहता है। इस वर्ग के 
रूपक, अतिशयोक्ति, अपक्त ति, स्मरण निदर्श ना, “हष्टरान्त, श्रसम्भव आदि श्रलकारों के 
उदाहरण उलटवाँसी-पदों मे मिलते हैं । "रा 


(१) रझरूपक--उपमान भर उपमेय।के?अभ्द को 'रपक' कहते है ।* उलटवाँसी- 
पदो में आ्रानुभूतिक-दक्शा की श्रभिव्यक्ति केलिए /हपक' का भ्राथ्य. लिया गया है । राहुल 
साक्ृत्यायन ने प्राय. सभी उलटवाँसियों को(रूपक बताया है ॥# प्राय. सभी उलटवाँसियों मे, 
किसी-त-किसी प्रकार से रुपकसः ख्युक्तत्वःका- सहारा रहता है। पर, यह रूपक तत्त्व सर्वत्र 
अलकार “रूपक' नही. है, अयोक्रिःउनसे वास्तव में 'प्रस्तुत' का निगरण नहीं रहता। 

& ॥४ रा / कै शुंड 4 22 कं 5 
उलटवाँसी प्रधान कुछ रुपक मै ही एस देखने को मिजता है । उदाहरण केलिए कबीर 
के निम्नलिखित पद मे “हपकत्व को योजना होते हुए भी “रूपक' भ्रलकार का शास्त्रीय 
ब्प ० (श # 
कौशल देखने को नहीं मिलता । रूपकातिशयोक्ति के बल पर वर्णित प्रतीकाश्रित रूपक-बन्ध 


ही है । देखिए-.- 


(ुरि षारे बड़े पकाये, जिनि जारे तिनि पाये। 
ग्यान श्रचेत फिरे नर लोई, ताथें जनमि जनमि डहकाये ॥ 
घौल मंदलिया बेल रबाबी, कऊवा ताल बजाबे। 
पहरि चोलना गावह नाच, भेसा निरति करावे॥ 
स्पंधघ बैठा पान कतरे, घूंस गिलौरा लावबे। 
उंदरी बपुरी मंगल गावे, कह्तूएक आ्रानन्द सुनावे॥ 
कहैँ कबीर सुनहू रे संती, गडरी परवत खाबा। 
चकवा वैसि श्रगारे मिगल, समद श्रकासां धावा। 


उद्याहरण-१--- 





'2मर मनन पान नमन नान१ ५ पनाननम+- कम सनम नमी मीन न कानीयान-+ नविनननाननक नी क+3+कस+त3-]-त3-त0-._3:े+३- 


१ तद्ग पैकमभेदोय उपमानोपमेययों !' 

२, --कबीर की विचारधारा, ६० ३५४ से उद्घृत 
जितनी उलटर्वासियाँ हैं, उनमे साधारण तौर से विपरीत- 
योगश्ञास्त्रीय परिभाषाओ्रों का ही व्यवहार है । परसन्तु यही बात रूपको के बारे 
में ठीक नही ('रूपक' से यहाँ अलकार रूपक का विशिष्ट अर्थ न लेकर सामान्य 
श्र्थ ही लेना चाहिए ।) अ्रधिकाश रूपकी मे भस्तुत श्र्थ का नियरण सच 
ही हुआ है ।* (आचार्य हजारी प्रत्माद हिवेदी ),--कवी र, प० 5४ 


४. --कवीर ग्रथावली, ४० २०६, 


--काव्यप्रकाश:, १०। सुत्र १३६ 


-भाव देखने पर भी 


३. 


काव्यशास्त्रीय परिवेश श २३१ 


परन्तु, उलटवाँसी-पदो ऐसे भी एकाधिक उदाहरण मिलते है, जिनमे 'रूपक' 
प्रलकार का प्रयोग भी मिल जाता है| जैसे -- 


उदाहरण-२-- गोव्यदे तुम्हारं बन कंदलि मेरी मन शअहेरा खेले। 
बपु बाड़ी श्रनगु मृग, रचिहीं रचि मेले ॥ टेक ॥ 
चित तरठवा पवन पषेदा, सहज भूल बांधा । * 
घ्यांन घधनक जोग करम, ग्यांन बांन सांधा ॥ 


उक्त उदाहरण में मृगया का साग रूप में वर्णान हैं और सचमुच ही प्रस्तुत का 
निगरण हुआ्ना है, श्रत. सागरूपक है । निम्न उदाहरण मे काया मे कोट का और गढ तथा 
मन में मवास का अध्यवसान है, अत रूपक अलकार है । 


उदाहरण-३--- 'काया कोट छुड़ाच सोई है रजपृत्त ॥ 
फाया-गढ़ के बीच जाय के थाना करना । 
सन है बडा सवास पकरि के ठोरे मरना ॥।* 


(२) प्रतिदयोक्ति- अतिक्रान्त अथवा अ्रतिशय उक्ति के रूप में अतिशयोक्ति 
कथन उलटवासी शैली का अनिवाय तत्त्व है । हिन्दी-साहित्य की उलटवाँसियाँ अतिशयोक्ति 
झलकार की शैली पर कही जाने पर भी काव्यशास्त्रीय ढग की अ्रतिशयोक्ति श्रल्ल॑कार नही 
है ।* परन्तु उलट्वाँसी-पदो मे ऐसे भ्रनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनमे निगररा पृर्वक कार्य- 
कारण का व्यतिक्रम या 'पौर्वापय* (यह व्यतिकरम कवि-कौशल जन्य न होकर अ्यत्नज 
है।) पाया जाता है। “जहाँ उपमेय का स्वशब्द से उपदान न किया जाय और उपमान 
के वाचक शब्द से बोध कराया जाय” वहाँ 'रूपकातिशयोक्ति' श्रलंकार होता है । 'पहलें 


१. --कबी र ग्र थावली, पृ० १५६ 

२ >पलट्ू साहेव की वानी (प्रथम भाग), पृ० ४३ - 

रे अतिशयोक्ति अलकार की शैली पर कहे जाने पर भी वे (उलटवॉँसी) स्वय 
अतिशयोक्ति श्रलकार नही है। इनमे कुछ का तो तत्तत्‌ शास्त्र मे सकेतार्थ 
निश्चित ही है। अर्थात्‌ वहाँ उपभेयोपमान भाव की कल्पना ही नही की गई । 
उदाहरणाथे जब इडा और पिगला को गगा श्र यमुना कहा गया है तो 
प्रस्तुत गगा यथ्रुना मे (उपमानों) अप्रस्तुत इडा-पिंगला के (उपमेय के) अर्थ 
का निगरण-पुर्वके अध्यवप्तान नहीं है, जबकि ऐसा होना ही अतिशयो न्कि 


अलकार का बीज है |! - कबीर, पृ० ७५ 
४ 'कार्यकारणयोयेश्च पौर्वापय विपयेय* । 

विज्ञेयाइतिश्योक्ति सा ॥ - काव्यप्रकाश , १०। सूच १५३ 
५. “रूपकातिशयोक्ति स्थान्निगीर्याध्यवसानत- ।' --कुवलयानन्द , १३३६ 


तथा “विपयस्य स्वशब्देनोल्लेखन विनापि विषयिवाचकेनव द्ब्देन ग्रहण विपय 
निगरणतत्पृ्वेक विपयस्थ विपयिरूपतयाउध्यवसांनमाहर्य निश्चयस्तस्मिन्सति 
रूपकातिशयोक्ति: ।* वही, श्लोक इत्ति 


रद्द ः उलटनाँसी-साहित्य 


पूत्त पीछें मई माई" जैसे कथनों मे कार्य-कारण के कालगत व्यतिक्रम से श्रतिथयोक्ति है ।' 
रूपकातिशयोक्ति के श्रनेक उदाहरण उलटवॉसी-पदो मे मिलते हैं ।? गोरखनाथ के एक 
उलटवबाँसी मुलक पद में कमली, पानी, पडरवा, खूटा, दमामा, छेंट, कौओआ, पीपल, भूम्ा, 
बिलाई, टुकरिया श्रादि प्रतीक-प्रयोग उपमान कोटि के हैं, क्योकि, इनके द्वारा उपभेय रूप 
मानसिक स्थिति की विभिन्‍न दक्षाप्रों का संकेत मिलता है ।४ इसी प्रकार मल्रुकदास का 
निम्नपद उपमान रूप प्रतीकों के द्वारा उपमेय रूप साधक की मनोदझ्षा को अभिव्यक्त करने 


में समर्थ है-- 


निया मेरी नीके चलने लागी । । 
श्रांघी मेंह तमिक नहिं डौले साहु चटे बड़भागी !। 
अ्रवसर पड़ तो पर्वत बोर, तहूँ न होवे॑ भारी । 
धन सतगुरु यह जुगत बताई, तिनकी में बलिहारी ।। 
कहत मलूफ जो घिन सिर खेवे, सो यह रुप बलाने। 
या नया के अजव कथा, कोड विरला केवट जाने ।** 


(३) उल्लेख श्रलंकार--जहाँ एक ही वस्तु का अनेक व्यक्तियों के सम्बन्ध में भिन्‍न- 
भिन्‍न प्रकार से वर्शान किया जाय, वहाँ उल्लेख श्रलंकार होता है ।* कवीर के निम्न पद में 
उल्लेख श्रलंकार की काव्यज्ञास्त्रीय युक्ष्मता न होते हुए भी, एक्र 'नारी' का श्रनेक व्यक्तियों 
के सम्बन्ध में भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से वर्णान है--- 


'सेजे रहू नेन नहीं देखीं, यहु दुख कार्सों कहूं हो दयाल ॥ 
सासु फी दुखी ससुर की प्यारी, जेठ के तरसि डरों रे। 
नणद सहेबी गरब गहेली, देवर के बिरह जरों हो दयाल ; 
(४) स्मरण अ्रलकार--उस (पहले देखी हुई वस्तु) के समान (दूसरी वस्तु) को 
१. -- कबीर ग्रथावली, ० ६१ 
२. *कार्य-कारण के क्रालगत व्यतिक्रम के प्रौढ़ोक्तिमय वर्णन मे पांचवी (तथा 
छठी) श्रतिथयोक्ति होती है, कार्य-कारण के देशगत व्यत्तिक्रम के श्रौढोक्तिमय 
वर्णन में श्रसंगति अलंकार होता है । (डॉ० भोलरागकर व्यास) 
--कुवलयानन्द: (भुमिका), 8० ६२ 
, “कबीर अ्रंथावली, ४० ६२,--पलट्ट साहेव की वानी (पहला भाग), ह_० ७४ 
--गौरख-बानी, ० १४१ (पद-४७) 
« +मलुकदास की बानी, पृ० ३ (दब्द-६) 
'क्वचिद्‌ भेदाद्‌ ग्रहीतृणा विषयाणा तथा क्वचित्‌ । 
एस्थानेक्बोल्लेखो थ: स उत्लेख उच्चते ॥' +-साहित्यदर्पणा:, १०३७ 


९७ 
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दे 


दूत. ख्द 


७ --कवीर ग्रथावली, पृ० १६६ 


काश्यशास्त्रीय परिवेश २३१३ 


देखकर (अथवा सुनकर) पूर्व के अनुभव के भ्रनुसार वस्तु की स्थ्रति होना 'स्मरण' 
(अलकार) है।* उलटठवाँसियो मे लौकिक सम्वन्धो के आधार पर, सहश ज्ञान से प्रात्या- 
परमात्मा के सम्बन्धी का निरूपण, किसी 'छपलोक' की स्थति में कथन 'स्मरण' अलकार 
की सीमा में श्रा जाते है ! भीखा साहब ने मेघों को देखकर, निरन्तर घधकने वाले श्रात्म- 
दर्शक 'शुन्य' की स्प्रति इन पक्तियो मे की है--- 


'यह तो बादर उठत चहूँ दिसि, दिवसाह सूर छिपाई । 
वह तो सुन्न निरंतर घुधकत, निज श्रातभ दरसाई ॥** 


(४५) भिवशना भ्रलंकार--“जहाँ वस्तु का श्रसभव-सा अनुपद्यमान सम्बन्ध परि- 
कल्पित (उपमा मे पर्यवसित) होता है, वह “निदर्शना' (अश्रलकार) है ।” भ्र्थात्‌ वस्तु 
में सम्बन्ध न होते हुए भी सम्बन्ध की कल्पना करने श्रथवा वस्तुओं के सम्मव या अ्रसम्भव 
सम्बन्ध मे बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव से निहित होने मे निर्दर्शना श्॒लंकार होता है ।* कबीर 
के निम्नलिखित उलटवाँसी-पद में श्रसभव सम्बन्ध कल्पित है--- 


एक भअ्रचम्भा ऐसा भया, करणीं थे कारण मिट्टि गया ॥। 
उलठी गग भेर कूँ चली, घरती उलट अकासहि सिली ।। - 
दास कचीर तत ऐसा कहे, ससिहर उलदि राह को गहै ॥॥** 


(६) अ्रसम्भव झलंकार--विरोध-मुलक अ्रलकार है। भ्रलकार-शास्त्र के प्राचीन 
लेखको ने इस अ्नकार को पुथक्‌ न मानकर विरोघ के श्रन्तर्गत माना है । ऐसा प्रतीत 
होता है कि चन्द्रालोक' के लेखक पीयूषवर्षी जयदेव ने इसका उल्लेख सर्वश्रथम किया है । 
उनके अनुसार लक्षण--भअसम्भवोध्थेनिप्पत्तेर सम्भाव्यत्व्नम्‌ । (चन्द्रालोक, ५॥७६) 
अर्थात्‌ 'कार्यसिद्धि को (चमत्कार रूप से) भ्रसम्भव बताना ।** “जहाँ किसी पदार्थ-विशेष 

_ (कार्य विशेष) की उत्पत्ति के विषय मे असंभाव्यत्व का वर्शन किया जाय, वहाँ असम्भव' 
झलकार होता है ।४ 





१५ “यथाब्नुभवमर्थेस्थ दृष्टे तत्सहशे स्टृति. | स्मरणम्‌ ।' --काव्यप्रकाश , १०।१६९४ 
--भीखा साहिब की बानी, पृ० ३२ 
इ्‌ “निदर्शना । अ्रभवन्‌ वस्तुसम्बन्ध उपमापरिकल्पकः ।” 


“-काव्यप्रकाश.,, १० । चूनच-१४६ 
४. 'समवन्वस्तु सबन्धो5सभवस्वापि कुत्नचितू । 


यत्र विम्बानुबिम्बत्व वोधयेत्‌ सा निदर्शना ॥* --साहित्यदर्परा , १०५१ 
४ --कबीर ग्रथावली, पृ० २०० 


६ “हिन्दी साहित्य-कोश (प्रथम भाग), पृ० ७६ 
७. अ“असम्भवोथथेनिष्पत्ते रसम्भाव्यत्व वर्णनम्‌ । 
को वेद गोप शिक्षुक: शैलसुत्पाटयेदिति ।॥! --कऊुवलयानन्द:, रे६।८ 


२ 


२३४ उलटबासोी-ता हित्म 


उलटवॉँसी-पदों का श्रभिवा रूप श्रसम्भव श्र॒लंकार की सीमा में झ्राता है। निम्न 
उदाहरणो में सिह के द्वारा गाय के चराये जाने मे तथा मछली के दवारा तरुवर पर प्रसृत्ति- 
कर्म करने, मुर्गे के द्वारा विल्‍्ली को पकड़कर ख़ाने, गंगा के पीछे बहने, मछली के पर्वत 
पर चढ़ने, नीर में श्रर्ति छिपाने के वर्णन में असम्भवत्व विद्यमान है-- 


'एक श्रच॑मा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिह चरावे गाई ॥। 
जल की मछरी तरवर व्याई, पकड़ बिलाई मुर्ग खाई ।।'* 


गंगा पाछें को वही मछरी चढ़ी पहार ॥ 
मछली चघढ़ी पहार चूल्ह में फन्‍दा लाया ॥ 
पुखरा भीटे बाँघि नौर में श्राय छिपाया 
(७) श्रप्रस्तुत प्रशंसा झौर समासोक्ति--'इन दोनों ही श्रलंकारों मे एक पर्थ॑ 
वर्शित रहता है जो दूसरे का श्राक्षेप कराता है । परन्तु अग्रस्तुत प्रणमा मे श्रप्राकरणिक 
श्रर्थ से प्राकरणिक श्रर्थ का श्राक्षेप होता है श्नौर समासोक्ति में प्राकरणिक से भ्रप्राकर- 
शिक श्रर्थ का श्राक्षेय होता है ।? हिन्दी-साहित्य की सभी उलटवाँधसियों में प्राय: श्रप्मा- 
करणिक श्रर्थ से प्राकरणिक साधनात्मक श्रर्थ द्योतित रहता है। उलटवाँसी-पदो में 
'पमासोक्ति' श्रलकार की सीमा प्रविष्ट नहीं हो पाती, क्योंकि अभिधात्मक अर्थ श्रपना कुछ 
महत्त्व नहीं रखता । प्रतीकात्मक अ्रभिधा से प्रयोक्ता का मन्तव्य समभने में संकेत श्रवव्य 
मिलते हैं। श्रप्रस्तुतप्रंसा केलिए निम्नलिखित उदाहरण द्रष्टव्य हैं-- 


सतानि एक श्रहेरा लाधा, मिर्गनि खेत सवनि का खाधा ॥ 
या जंगल में पांचों सृगा, एई खेत सबति का चरिया ॥ 
कहे कबीर जो पंचों मार, श्राप तिर श्रोर रू तार ॥ 


'फूहरि धोचे दाग छुटे ना और बढ़ाव । 

ज्यों ज्यों मले बनाय सारे लहंगा फंलाब || 
गाफिल से गदइ सोय खसम को दोष लगावे | 
ऐसी फूहरि नारि आपको नाहि बचाव || 
घोबवी को नहिं देइ घरहि में श्राप छुड़ाव । 

इक बेर विहिसि निखारि लाज से नाहि दिखाव॑ | 
पलदू परदा सोलि शआ्रापनो घर घर रोवे। 
लहंगा परिया दाय फूहरि साधुन से धोवे ॥7 





--कब्रीर ग्रंथावली, प्ृ० ६२ 

--पलट्ट साहेव की वानी (भाग १), ४० ७४ 
(आचार्य विद्वेग्वर) --काव्यप्रकाश:, पृ० ४२ 

--कंवीर ग्रंथावली, पृ० २०६ 

--पन्नट्ट साहेब की वानी (पहला भाग), 9० 5८० 
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इनमे अहेरा, सग, खेत, पाँच शग, फुहरि नारि, दाग, लहँगा, खसम, धोबी, पर्दा, 
साबुन आदि प्रयोग श्रप्नस्तुत है, जिनके पीछे सांधनात्मक अथवा विशेष वैचारिक दशा का 
कथन है । प्रयोक्ता सन्‍्तो का उद्देश्य उक्त श्रप्रस्तुत प्रयोगो हारा उसी आनुभूतिक श्रवस्था का 
वर्शान करना प्रमुख है । 


(ग) गुक्ार्थ प्रतोति सूलक अ्रलंकार--उलटवाँसी-पदो मे 'सुक्ष्म भौर “क्रोक्ति' 
के उदाहरण भी है। उलठवाँसी शैली का स्वभाव सूक्ष्म, तथा गूढोक्ति श्रलकारो जैसा ही है 
परन्तु जो कौशल इन अलकारो के लिए चाहिए वह उलटवासी-पदो में देखने को नही 
मिलता । 'वक्रोक्ति' मे श्रभिधा वाक्य के इलेष या काकु के द्वारा दूसरा अर्थ लगा लिया 
जाता है ।* उलटवांसी-पदो मे, प्रयोक्ता का काव्य-कौशल के श्रभाव में, श्लेष का चमत्कार 
तो देखने को नही मिलता, परन्तु गोपन की प्रद्धत्ति होने के कारण श्रोता या पाठक, काकु 
के बल पर श्रर्थान्तर की कल्पना करने के लिए स्व॒तन्त्र रहता है। उलटवाँसियो मे 
'बक्रोक्ति' का पर्याप्त सहारा रहता है। देखिये--- 


'बस्ती माहि चमार की बाम्हन करत बेगार ((हेक।। 
बाम्हन करत बेगार लोग सब गेर-बिचारी । 
सूरत है परधान देहि ज्ञानो को गारि॥। 
उलटवॉाँसियों में रस : 
रस की पृष्ठभूमि श्ौर उलटव्वाँसी शली की सूलानुभूति---/वाक्य रसात्मक काव्यम्‌' 
के अनुसार वाक्य का रसात्मक होना ही काव्य की कसौटी है । काव्य-रचना में कवि का 
मुख्य अभिषेय कोई एक रस रहता है, श्रन्य रस उसी के पोषक या सहायक होकर श्राते 
हैं । इस मुरुष रस के परिपाक केलिए प्रवन्ध-काव्य मे अधिक अ्रवसर मिलते हैं । मुक्तक- 
काव्य मे इस विशेष रस की अ्रखण्डता का निर्वाह कठिन होता है। सन्‍तो की वाणी 
विभिन्‍न भाव-विचार-दशाओ्रो की श्रभिव्यक्ति है, जिसमे प्रबन्धात्मकता का निर्वाह नही 
है, परन्तु, उस वाणी को मूल प्रेरणा वराग्यद्धत्ति है, जो 'शम' स्थायी-भाव की अ्रवस्था 
में भक्ति या 'शान्त रस' मे परिसमाप्त होती है ।* उनकी वाणी मे सत्यानुभूति या भावा- 





१ अ्न्यस्थान्यार्थक वाक्यमन्यथा योजयेद्यदि । 

अन्य: श्लेषेण काक्वा वा सा वक्रोक्तिस्ततो द्विधा ॥! --साहित्यदर्पणा , १०॥६ 
२ --पलट्ठट साहेव की बानी (पहलाम ॥ग), (० १०३ 
३. 'शान्तः शमस्थायिभाव उत्तमप्रकृतिमेतः । 

कुन्देन्दु सुन्दरच्छाय. श्रीनारायण दँवत. ।॥ 

अनित्यत्वादिना&शेषवस्तुनि सारता तु या । 

परमात्म स्वरूप वा तस्यथालम्बनमिष्यते |॥ 

पुण्याश्षम हरिक्षेत्र तीर्थ रम्य बनादय: | 

निर्वेदहषंस्मरणमति भूतदयादय- ।। 

निरहकार रूपत्वाहयावीरादिरेषु नो ।।! 

--साहित्यदर्षण ", ३।२४9५, ४६, ४७, ४६8 हे 


१३६ उलटबासी-साहित्य 


नुभुति प्रखर रहती है । निदतत्ति-मार्गी होने के कारण श्रनेंक प्रकार के भावानुभाव श्रथवा 
रस उसी मूल भावना की पुष्टि करते दिखाई देते है ।* वे वैराग्य की पुष्टि होने पर श्रनु- 
राग-भावना से उस पथ पर अग्रसर होते है । इस प्रेम-मावना की श्रभिव्यक्ति, श्रप्रस्तुत के 
द्वारा, श्र गारादि के रूप मे दिखाई है | इस प्रकार विराग्र-श्रनु राग की मूल प्रेरणा से सन्तों 
की वाणी का झ्य गार हुश्रा । 


उलटवाँसियाँ नाथ-सन्तो की वाणी का एक अंग है। मुक्तक प्रकृति वाली इन 
उलटवबाँसियों में साथनात्मक अथवा वैचारिक अ्रवस्था की अ्रभिव्यक्ति, किसी-न-किसी 
प्रकार की विरोधयर्भित श्रसम्बद्धता तथा प्रतीक-सकेतो के माध्यम से हुई है । प्रयोक्ता का 
मन्तव्य अथवा 'विपय' प्रतीक-सकेंतों के अ्रन्तराल में निगृढ रहता है। जैसे ही उस अर्थ 
की प्रत्तीति पाठक या श्रोता को होती हैं, वह उद्बुद्ध निर्वेद था 'शम' के द्वारा श्ान्तरस 
की प्रतीति करने लगता है । परन्तु उस अनुभूति तक पहुँचने मे पाठक या श्रोत्ा केलिए 
वियय के प्रति इक्ाव, परम्परा का ज्ञान एवं विशेष वुद्धि-दृत्ति की श्रपेक्षा बनी रहती है । 
विचित्र प्रकार के शिल्प, रूप के रहने तथा अर्थ के निग्ृढ़ हंने के कारण किसी भी रचना 
को हेय अथवा निकृष्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 'कवि तो कविता करता है, उसके 
रस को पण्डितजन समभ पाते है! ('कवि: करोति काव्यानि रस जानन्ति पण्डिता ।/) 
ऐसी रचना को समभने एवं रस-ग्रहण करने केलिए श्रधिकारी पाठक या श्रोता का होना 


भी अपेक्षित है । ई 


वविरह' को उलटवासी-रचना के सृजन का मूल साहित्यिक कारण कहा जा सकता 
है । उलटवासियो में किसी न किसी प्रकार की विरह-दशशा अथवा विरह-दद्ा का परिणाम 
वर्णित रहता है। यह 'विरह' भाव-विरह अश्रथवा विचार या ज्ञान-विरह, रूप में दो 
प्रकार का हो सकता हैं । विचार-विरह की श्रवस्था मे प्रयोक्ता साधक को ससार के कार्य- 
कलाप विरुद्धवर्मा दिखाई देने लगते हैं। इस अ्रवस्था में विधि-विरोध श्रथवा प्रकृंति- 





'सनन्‍्तों के काव्य मे जो रस हम प्रधान रूप से पाते हैं वह 'भक्ति रस है। इस 
में ससार के सुखो के प्रति उदासीनता और परमात्मा की भक्ति मे तल्‍लीनता 
रहती है । जहाँ तक ससार के प्रति विराग की भावना है, वहाँ पर हमें 
सांसारिक दुःख के साथ-साथ रोग झादि का वीभत्स चित्रण भी मिलता है। 
अत: वे राग्य-भावना प्रधान शांत रस के साथ-साथ वीभत्स के भी दर्शन होते 
हैं ।** “जहाँ माया की करता प्रदर्शित है हमे भयानक का आभास मिलता 
है 005६ इस सब प्रवाहों और घाराश्रों के बीच जिनमें कि बीभत्स, करुण, 
भयानक झ्ादि सहायक धाराएँ तथा प्रवाह सम्मिलित हैँ, क्षांत रस का 
अ्रविरल, धीमा और शादइवत प्रवाह है । 

-निरजनी सम्प्रदाय श्रीर सत तुरतीदास मिरजनी, ० ६३-६५ 
वर्थ की श्रस्पष्टता श्रथवा जटिलता विषय के स्वरूप श्रौर उसके अधिकारी 
पाठक की ग्रद्दस-झक्ति पर झाश्ित है। बार क्के ६पं-चरित , सुबन्दु की 


१. 


ब्न्म 
कस 
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विरोध के उलटवाँसी मूलक श्रसम्वद्ध कथनों की सृष्टि होती है।' भाव-विरह मे, भाषुक 
साधक पारिवारिक रूपकतत््व को लेकर, विरोधगर्मित उलटवॉसी मूलक कथनो की 
अभिव्यक्ति करता है, क्योकि सासारिक सुख-भोग उसे सुखद न होकर दाहक प्रतीत होते 
है | उलटवाँसी-पदो मे उक्त दोनो दक्षाओ के उदाहरण मिलते है। उदाहरण केलिए 
गोरखनाथ का निम्न उलटवासी-पद विचार या ज्ञान-विरह की श्रवस्था का द्योतक है 


देखिए-...- 


नाथ बोले अमृत बांणी, चरथंगी कंबली भौजगा पांणीं ॥।ठेका। 
ऊजड़ षेड़ा नगर मझारी, तलि गागरि ऊपर पनिहारी ॥| 
मगरी परि घूल्हा घृधाई, पोवषणहारा कौं रोटी खाह्द ।। 
कांमिनि जले अझगीठी तापे, बिचि धेसदर थरहर कांप ॥। 
एक ज्ुु रढिया रढतौ श्राई, बहू विवाई सासु जाई ॥ 
नगरी को पांणीं कूई श्रावे, उलठी चरचा गोरष गावे ॥* 


निम्न उलटवाँसी-पद मे विरहिणी जीवात्मा की माव-दशा की शभ्रभिव्यक्ति हुई है--- 


'बिरहिनो संदिर दियना बार ॥ठेक।। 

बिच बाती बिन तेल जुगति सों, बिन दीपक उँजियार ॥। 
प्रात पिया भेरे गृह श्रायो, रति पति सेज संवार ॥ 
सुखसमन सेज परम तत रहिया, पिय निग्रुन _निरकर |। 
गावहु री मिलि आ्रानेद सड॒ गल, यारी मिलि के यार |? 


“विरह' मूलक जितने उलटवॉसी-पद नाथ-सन्तो की वाणी में मिलते है, श्र्थीद्‌- 


बोधन होने पर उनका पर्यंवसास शान्त रस में होता है । परन्तु उलटवाॉंसियो के वाच्य 


२, 
दे 


'वासवदत्ता' श्रीहएं का 'नेपधचरित', रामाचुज का 'कुट सन्दोह' आदि ऐसी 
रचनाएँ है, जिन्हे समभने के लिए पाठको मे प्रचुर ज्ञान भौर कुशाग्न बुद्धि 
की परमापेक्षा है ।' --कुटकाव्य-एक अध्ययन, ० २० 
'ज्ञान-विरह मे ज्ञानी को ससार के कार्य विपरीत जान पड़ते है। यथार्थ में 
अपने समीपस्थ वातावरण की प्रतिकूलता मे आत्मा की भाकुलता ही विरह 
है। प्रेम-विरह मे ससार के व्यापार व सुख उसे जलाते है और एक परमात्मा 
का सम्पर्क ही शाति देने चाला होता है, किन्तु ज्ञान-विरह में ज्ञानी को माया- 
लिप्त ससार में सब व्यापार उलठे ढग पर ही होते दीखते है भौर सत्य के 
भ्राघार पर शझ्ात्मा की रक्षा होती है। इसी ज्ञान-विरह की श्रवस्था मे ही 
'उलटवाँसी' की तरह के कथन प्रसूत होते है ।' 
-“ मिरजनी सम्प्रदाय श्र सत तुरसीदास निरजनी, ए० ३६ 
--भगोरख-बानी, ० १४१-४२ 
--यारी साहब की रत्नावली, प० १ 


श्३८ | 
उलदबांसी-सा हित्म 


रूप में विस्मय, रति, हास, भयादि स्थायी भावों के उद्वुद्ध होते तथा विभिन्‍न ग्रालम्बन 
उद्दीपन, भ्रनुमव, सचारी भ्रादि भावों के द्वारा परिषुष्ट होने से तत्तत्‌ रो की भ्र्त गति 
होती हैँ । श्रथवा उद्बुद्ध स्थायी भावों की दशा की स्थिति या सचारी भावों के ू 

वर्णन में भावों” की बहुविवि श्रभिव्यक्ति देखने को मिलती है ।* धर 


उलठवाँसी-पर्दों में कुछ रसों की काव्यश्ञास्त्रीय प्रक्रिया : 
उलटवाँसियो के प्रस॒ग में विभिन्‍न रसो तथा भावों की स्थिति पृथक पृथक देखी 
जा सकती है । 5 ३ 


(१) अद्भुत रस--मभानुदत्त के अनुसाद 'विस्मथ की सम्यक समृद्धि श्रथवा 
सम्पूर्ण इन्द्रियों की तठस्थता होना श्रदुभुत रस है ।”* श्र्थात्‌ जब किसी रचना मे विस्मय- 
स्थायीमाव इस प्रकार श्रस्फुठित हो कि सम्पूर्ण इच्द्रियाँ उससे प्रभावित्त होकर, उससे 
निरचेष्ट हां जायें, वहाँ श्रदुभुत रस होता है। इसलिए उन्होने इस रस के प्रसग मे 
अत्युक्ति, चित्रोक्ति, विरोधामास श्रादि का उसकी सीमा के अन्तगत माना है । उलटवाँसी- 
पदो में वशित प्रसगो और पदार्थों में “विस्मय” स्थायीमाव उद्वुद्ध होकर चित्त-विस्तार 
में सहायक होता है । इस चित्त के विस्तार में सभी रसो के सारकृप चमत्कार' का भुल्य' 
हाथ रहता है । अत. नारायण पण्डित की मान्यता अस्तुत करते हुए आ्राचार्य विश्वनाथ ने 
अद्भुत रस की व्यापकता बताई है ।* 


टिप्पणी--आचार्य मम्मठ ने देवादि विषयक रति आ्रादि का वर्सान औद 
व्यभिचारी भावों की स्वतन्त्र श्रभिव्यंजना को भाव” कहा है। (“रतिदेंवादि 
विपया व्यभिचारी तथा5उव्जित. । भाव. प्रोक्त: ।' काव्यप्रकाश:', ४३५) इसी 
बात को आचार्य विश्वतवाथ ने श्रौर श्रधिक स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जब 
संचारियों का वर्णन किसी स्थायी का सहायक न होकर स्वतन्ध तथा प्रधान 
होता है तव देवादि विषयक रत्ति एवं उद्‌बुद्ध मात्र स्थायी भाव का वर्णन 
भाव! कहलाता है। 'भाव' की स्थिति रस से पूर्व होती है, परन्तु भाव से 
रहित रस एवं रस से विवजित भावों की स्थिति नही हो पाती | देखिए-- 
सब्चारिण: प्रधानानि देवादि विपया रति. । 
उदुबुद्धमात्र: स्थायी च भाव इत्यभिवीयते ॥ --साहित्यदर्पण:, ३॥२६० 
'न भावहीनो5स्ति रसो न भावों रस वजित: 
---साहित्यदर्पण:, (&त्ति) 


परस्परक्तवा सिद्धिरनयो रख भावयो: ॥7' 
“विस्मयस्थ सम्यकसम्रद्धिरद्भुत: सर्वेन्द्रियाणा ताटस्थ्य वा ।--रुस तरंग्रिणी, 


२. 
चमत्कारग्चित्त विस्ताररूपो विस्मयापर पर्याश्र:। तदाह धर्मंदत्त. स्वग्रन्थे- 
रसे सारइचमत्कार: सर्वत्राप्यनुभूयते । 


तच्चमत्कारसारत्वे सर्वत्राप्यदुभुतो रस. ।। 
तस्मावदुभुतमेवाह कृती नारायणो रसम्‌ ॥/ --साहित्यदर्पण., शाई (दतति) 
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काव्य शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार भ्रलौकिकता से युक्त वाक्य, कर्म, शील एव 
रूप अद्भुत रस के आलम्बन विभाव है, अलौकिक गुणो का वर्णात उद्दीपन विभाव, 
गदगद्‌ वचन, नेत्र विस्फारित करना, उत्कण्ठित होना श्रादि श्रनुभाव। वितक, अ्रावेग, 
हष॑, श्त्युक्य आदि व्यभिचारी भाव है और विस्मय स्थायीभाव है ।* उलटवॉसियो की 
अटपटी शैली, जिसमे ज्ञान-विरह की अवस्था मे ससार की विचित्र स्थिति श्रववा माया- 
जन्य दशा को तथा माव-विरहमूलक उलटवाँसी-पदों में श्रलौकिक सम्बन्धों को भ्रश्नय देने 
वाले असम्बद्ध कथन विस्मय स्थायीभाव को उद्बुद्ध करके रतस-दशशा की श्रोर ले जते है। 
डॉ० इ्यामसुन्दर दास ने भ्रद्भुत तत्त्व के बल परु कबीर की उलटवाँसियो को चमत्कार- 
- पूर्ण बताया है।' डॉ० गोविन्द त्रियुणायत ने कबीर के 'ऐसा अ्रदूभुत मेरा गुर कथ्या मैं 
रह्या उमेषे' पद को अद्भुत रस प्रधान बताया है।? उक्त कथन कबीर की उलटवाँसियों 
के सम्बन्ध मे ही चरितार्थ नही होते, प्रत्युत हिन्दी-साहित्य की सम्पूर्ण उलट्वाँसियों के " 
विषय में सत्य कहे जा सकते है । सभी मे विस्मय तत्त्व की प्रधानता है, जो कही तो उद्वुद्ध 
स्थायीभाव के रूप मे 'भाव' की सीमा में ही परिसमाप्त होना दिखाई देता है शौर कही 
भ्रालम्बन उद्दीपन, अनुभाव आदि के द्वारा परिपुष्ट होता हुआ रस-दशा को प्राप्त होता 
है । रस-दश्शा को प्राप्त;दो उलटवाँसी-पदो की रसत्व सम्बन्धी विषेचना यहाँ द्रष्टव्य है--- 
उदाहरण-१---. हमें एक श्रचरज जानि पड़े ॥टेका। 
जल भीतर इक वुच्छा उपजै, ता में अगिन जरे । 
ठाढ़ी साखा पवन भकोरे, दीपक जोति बरे।॥ 
माथे पर तिरबेनी वहत है, चढ़ि ऊपर श्रसनान करें । 
के लरजे गरजे दासिनि दसके, कासिनि कर्लेंस भरे ।॥। 
सद॒टठी का गढ़ कोट बना है, जामें, फौज लड़े। 
घरमदास या पद को गावे, फिर कब्हूं न ढरे ॥/ 
उदाहरण-२---. भूल' गई है नार प्रान के झाने कीन्हा। 
कातिस मोटा सृत कातन को चाही झीना ॥। 
लहेंगा पाछे जरे घूल्ह में पानी नावा। 
हँसिया को है ब्याह गोत खुरपा के गावा |! 


१. अद्भुतो विस्मयस्थायि भावों भ्रन्धर्वदेवत, । 
पा पीतवर्णों वस् लोकातिगेमालम्बन मतम्‌ ॥। 

गुणाना तहै। महिमा भवेदुद्दीपन पुनः । 

स्तम्भ स्वेदोष्य रोमाञ्चगद्गदस्वरसभभ्रमा, ॥ हे 

तथा नेत्र विकासाद्या श्रनुभावा. प्रकीतिता: । 

. वितकविगस अञ्ान्तिहर्षाा व्यभिचारिण: ॥! --साहित्यदर्पण:, ३२४२-४४ 

२. --कबीर ग्र थावली, भूमिका, पृ० ६२ 
है --कंबीर की विचारघारा, प० ३५५४- 
४. --घनी घरमदास की छब्दावली, पृ० ३१ 
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देय महाबर अ्रॉल गोड़ में काजर लाबे। 
ऐसी भोली नारि ताहि को को समुझादे ॥ 
पलदू वाहि भश्रवुक्त है श्रत खायेगी मार। 
हींग लगाइस भात में भूल गई है नार ॥”* 


प्रथम उदाहरण में अचरज' पद के प्रयोग में स्वश्वव्दवाच्यता दोष मान लेने पर 

भी वक्ता का 'अ्रचरज” विस्मय स्थायीभाव को पुष्ट करता है । यहाँ विचित्र परिस्थिति 
में जलमे वाली दीप-ज्योति श्रालम्बन; दामिनि का दमकना, पवन के भकोरे लेना आदि 
उद्दीपन विभाव; अ्रचरज की प्रतीति से नेत्र विस्फारित होना अ्रतुभाव तथा स्थवति, 
प्रावेग आदि सचारी भाव है । इन सबसे परिपुष्ट श्रदूभुत रस की प्रतीति होती है। इसी 
प्रकार द्वितीय उदाहरण में 'नारि' श्रालम्बन; उसके असम्बद्ध कृत्य उद्दीपन; विस्मय- 
जनित कौतूहल भ्रथवा ऐसी भोली नारि को देखकर श्रवाक्‌ चित्त रह जाना श्रतुभव तथा 
झनुमिति, श्रावेग श्रादि व्यभिचारी भावों से पुष्ट विस्मय स्थायी-भाव रस-दकश्ा को प्राप्त 
है। एक श्रन्य उदाहरण और प्रस्तुत है, जिसमे “विस्मय” स्थायी भाव उद्बुद्ध मात्र है, 
विभावादिकों से पुष्ट होकर रस की प्रतीति कराने में श्रसमर्थ है। श्रत: इसमें 'भाव' की 
स्थिति ही है। देखिए--- 
उदाहरण-१--- 'सिघ पीलि के पार झार नित उठि उठिवन्नाव। 

जहाँ उरघमुख कूप धूप बिन रबि दरसावे ॥ 

सुरति सिरोसन सील लील गिरि पर निसानी | 

भरे हरे तुलसी, तहें नित उठे श्रवाज साज की सुरति समानी ॥* 


(२) श्ंगाररस--जिन उलटवाँसी मुलक पदों में दाम्पत्य सम्बन्ध के श्राधार पर 
आत्मा-परमात्मा की भावना का कथन रहता है वहाँ कई स्थलों पर ख्ूगरार रस की 
प्रतीति होती है। जिन उलटवॉसी-पदो में विरहिएी जीवात्मा अपने परिवेश में श्रतृष्त 
रहकर एकाकीपन का अनुभव करतीं हुई, परमश्रिय से मिलने केलिए उत्तावली दिखाई 
देती है, उनमें वियोग श्यगार तथा जिन में वह प्रिय के विचित्र देश में परम सुख का 
श्रनुभव अथवा प्रिय के नैकट्य की अनुभूति करती है श्रथवा ऐसी चुखद अवस्था का वर्णन 
मिलता है वहाँ संयोग श्ट गार की प्रतीति होती है। उदाहरण केलिए संयोग-र गार का 
उलटवबाँसी मूलक पद प्रस्तुत है-- 
उदाहरण-१--- ऐसे साई की में बलिहरियाँ री । 

ए स्ि संग रंग रस मातिउें, वेखि रहिउ अ्रनुहरियाँ री ॥ 
गगन भवन मां सगन भद्दे में, विनुवीपक उजियरियाँ री 
भलकि चसकि तहें रूप विराज, मसिटिंगे सकल श्रथघेरियाँ री ॥ 


हि खा मर पलक डक 
2 --पलट्ू साहेव की वानी (पहला भाग), ४० १०६ 


२. --तुलसी साहेव की शब्दावली (माग १), ४8० ३० 


डी 
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काह कहों कहिबे की नाहीं, लागि जाहि सन्र महियाँ री | 
जगजीवन घह जोती निरमल, मोती हीरा घारियाँ री ॥। 


उक्त उलटवाॉसी-पद में जीवात्मा की जिस भाव-दह्षा का वर्णन किया गया है, उसमें सयोग 
शव गरार की प्रतीति होरही है। जीवात्मा स्वय झ्रालम्बन है, प्रियतम का रूप अनुहार उद्दी- 
पन, बलिहारी जाने की प्रेरणा, भाव-विभोर श्रादि श्रनुभाव, हे, श्रौत्सुक्य, आवेग आदि 
सचारी भावों से पुप्ठ रति स्थायीभाव रस-दक्षा को प्राप्त है। इसी प्रकार “प्यारे कत 
से मिलि खेलौ विमल वसंत” वाले पद मे वियोग-श्लगार की श्रनुभूति होती है। कही-कही 
'रति' स्थायीभाव उद्वुद्ध होकर रस-दक्षा को प्राप्त नही हो पाया है, ऐसी उद्बुद्ध भाव- 
दक्षा के प्रनेक वर्णन उलटर्वांसी-पदो में मिलते है। देखिए--- 


पत्तिव्रता पत्ति मिली है लाय, जहूँ गगन मंडल में परम भाग । 
जहें जल बिन पॉवला बहु श्रनंत, जहें बिन भौंरा गोहु करत ।। 
विन रसनागुन उदत सार, पाँघ थिप्त पातर निरतकार। 
जहें जलबिन सरवर भरा पुर, जहें प्रनंत जोत बिन चन्द सूर |? 


इसमे आलम्बन रूप मे पतिव्रता के रहने तथा सम्यक्‌ रूप से उह्दीपक सामग्री के विद्यमान 
रहने पर भी अनुभाव, सचारी आ्रादि के श्रभाव में रति स्थायी-भाव रस-दशा को नही 
पहुँच पाया है। अत. यह रति “भाव! मात्र है। इसी प्रकार निम्नलिखित उदाहरण मे 
ओऔत्सुक्य श्रथवा संचारी भाव की स्थिति “भाव” रूप मे ही वरश्ित है-- 


हमरा बियाह करो मोरे बाबा, तुमसो नाहि निवाह हो । 
जिन के नाहि रूप श्रीर रेखा, उन से हमरो बवियाह हो ।॥। 
श्रावेस जाय मरे भा जीये, सो वर सोजों जाई हो। 
चूढ़ न बार तरन नहिं चेलिक, वा फो तिलक लगाई हो ।॥। 
गगन मंविल घह गढ़ मोरे बावा, भ्ररथ उरध के थीच ह्ठी। 
पवन बराती व्याहन श्राये, मान फरो सममान हो ॥४ 


(३) हास्थरस---यद्यपि अ्रद्भुत और हास्य दोनो रसो मे विपरीत कथन या भाव 
देखने को मिलता है, परन्तु यत्किचित कारण ज्ञात रहने से “हास्य” मे यह बैपरीत्य सामान्य 
ही रहता है। उलटवासी-पदो मे यद्यपि श्रथोद्वोधन तक, हास्य का निर्वाह नही हो पाता, 


१--जगजीवन साहेब की शब्दावली (दूसरा भाग), पृ० १०६ 
२--धनी धरमदास जो की शब्दावली, पृ७ ५५ 

३ ---दरियासाहब (मारवाड वाले की) बानी, एू० ३७-३८ 

४ --घधनी घरमदास जी की शब्दावली, पृ० ४६-४७ 


कक उलरबॉसी-सा हिटय 


परन्तु उलटवाँसी शैली के रूपक तत्त्व प्रधान विरोध गर्भित असम्बद्ध कथनों मे हास्य की 
सम्यक्‌ परिस्थिति देखने को मिलती है । देखिए-... 
उदाहरण-१ “चली जात देखी एक नारी, तर गागरि ऊपर पनिहारी । 

चलो जात वह बाद ही चादा, सोचनिहार के ऊपर खादा।॥! 

जाड़न मर सपेदी सौरी, ससम न चीन्हे घरणि भई धौरी। 

सांझ सकार ज्योति ले बार, खसम छांड़ि संबर॑ लगवार॑ ॥॥ 

वाही के रस निसुदिन राची, पिय सों बात कहे नहिं साँची । 

सोवत छाडि चली पिय श्रपना, ई दुख श्रव धो कहव कैसना ॥* 
इसमे नारी श्रालम्बन, उसका विचित्र रूप श्रौर कृत्य उद्दीपन, कौतृहल जनित नेत्र विस्फार 
प्रनुभाव, आवेग, श्रौत्सुक्य, हर्ष श्रावि सचारियों से पुप्ट 'हास' स्थायीभाव रस-दबा को 
प्राप्त हैं। एक अन्य उदाहरण प्रस्तुत है, जिसमे लोक-व्यवहार से विपरीत कथन तथा 
दुलहिन'” के विधि-विरोधी कार्यों में 'हास” स्थायी-भाव उद्वुद्ध होते हुए भी, रसप्रक्रिया 
को सम्पूर्ण सामग्री विद्यमान न होने के का रण, हास-'भाव' की प्रतीति हो पाती है । 


उदाहरण-२-- देखा अश्रचरज भाई रे, कहें कहा न जाई ॥ठेक॥ 
धी घर व्याह धाप ने कीन्हा, माता पुत्र बियाही | 
नऊवा नेन सन सकुचाने, व्याह धराती श्राई रे ॥ 
दुलहा मुवा भई अहवाती, चौके रॉड कहाई। 
घली वरात व्याह घन दुलहिन,श्रचल सुहाग सुहाई रे ॥ 
धरती घुमर गरज जल बरपा, धादर भीज घहाई। 
तुलसी चन्द्र चले पानी में, मछरी श्रकास अ्रन्हाई रे ॥'' 


हु 


उलटवॉाँसियों में शब्द की श्रभिव्यंजना-दाक्ति : 

शब्द-दश्क्ति कथन के अन्तनिहित श्र को व्यक्त करने का एक व्यापार है। कारण 
रूप णब्द, कार्य रूप अर्थ श्रथवा प्रयोक्ता के मन्तव्य को व्यजित करने में सहायक होता है । 
आ्राचार्य मम्मट ने दाब्द की इस क्रिया को व्यापार कहा है? श्रीर आचार्य विश्वनाथ ने 
शक्ति ।” इस व्यापार या शक्ति के द्वारा ही अर्थ अथवा प्रयोक्ता के मन्‍तव्य तक पहुँचा 
जाता हैं । उलटबाँसी-पद सन्‍्तो की बाणशी का एक अग ही है । उलट्वाँसी-पदो मे प्रयुक्त 
प्रतीक अथवा पारिभाषिक्र जब्दो मे निहित प्रयोक्ता का मन्तव्य समझने केलिए उक्त 


१ --कवीर वीजक, पृ० ७६ 
२.- तुलसी साहेव की शब्दावली (पहला भाग ), पृ० १३६ 
४2, *स मुख्यो5र्थस्तत्र मुख्यों व्यापारोधस्थाभिधोच्यते ।/! --काव्यप्रकाद:, ३! सृत्र-११ 


४. धवाच्योष्योहभिवया बोच्यो लक्ष्यों लक्षणया मत | 


व्यझ गयो व्यण्जनया ताः स्थुस्तिक्ः झब्दस्य शक्तय: ॥' लक 
त्यदयण:, २-३ 


कांव्यशास्त्रीय परिवेद् श्डेंरे 


व्यापार भ्रथवा धाक्ति का सहारा लेना स्वाभाविक है। पर, लक्षणा-व्यजनादि शब्द-शक्तियों 
के प्रयोग मे प्रयोक्ता के जिस सृक्ष्म-कौशल अ्रथवा साहित्य-शास्त्र सम्बन्धी विदम्धता की 
प्रपेक्षा रहती है, वह उलटवाँसी-पदो मे देखने को नहीं मिलती । 


उलटवाँसी-पदों में श्रभिधा-शक्ति--वक्रोक्ति जीवितकार ने शब्द के तीन ( प्रभिधा- 
लक्षणा, व्यजना) व्यापारों को अ्रमिधा का ही कार्य माना है। उनके अनुसार वर्म, चर्मे, 
मर्म छेदन पूर्वक प्राएा हरण एक ही 'इपु-व्यापार' का परिणाम है। विवक्षित भ्रर्थ का बोधक 
केवल शब्द ही होता है ।* उलटवबासी-पदो मे अतीक एवं पारिभाषिक छाब्दो की विचित्र 
योजना के द्वारा प्रयोक्ता सन्‍्त जीव-जगत्‌ की किसी विज्ञेष अवस्था का कथन करते है। ऐसे 
कथनों में शब्द की श्रभिधा किसी विशेष दशा की शोर सकेत करती है । इस प्रकार का 
संकेत कर देना ही प्रयुक्त प्रतीक-शब्दी का मुख्य कार्य है। उनके पीछे निहित श्रर्थ को 
उलटबाँसी शैली की 'भ्रभिधा' नहीं संभाल पाती । इसप्रकार की विचित्र श्रभिधा का 
तत्सम्बन्धी भ्र्थ-प्रहएा, परम्परा के श्रवलोकन, भ्रतीक-साम्य तथा श्रर्थ-कर्त्ता की बौद्धिक 
कुशलता की भ्रपेक्षा रखता है, क्योकि उलटवॉसियो की अभिधा रूप मे असम्बद्ध-योजना, 
प्रयोक्ता का मुख्य उद्देश्य नही होती ! ऐसी योजना श्रोता की दत्ति को केन्द्रित करने 
भ्रथवा शैली के आग्रह के कारण रहती है। अ्रभिधा रूप मे साकेतिक प्रतीको का श्र्थ- 
ग्रहण श्रोता अ्रथवा पाठक की ग्रहणाश-श क्ति पर बहुत कुछ निर्भर करता है । 


उलट्वाँसी-पदो में लक्षणा की सीमा--लक्षणा-व्यापार केलिए एक विशेष क्रम 
अपेक्षित रहता है। झाचार्य मम्मठ के श्रनुसार 'मुख्याथं का बाघ (अर्थात्‌ श्रच्वय या तात्पयें 
की अ्रनुपपत्ति) होने पर, उस (मुख्यार्थ) के साथ (लक्ष्मार्थ या अन्य श्रर्थ का) सम्बन्ध होने 
पर, रूढ़ि श्रथवा प्रयोजन विशेष से जिस (छब्द-शक्ति) के द्वारा भ्रन्‍्य अर्थ लक्षित होता 
है वह (मुख्य रूप से श्रर्थ में रहने के कारण, शब्द का) आरोपित व्यापार लक्षणा 
(कहलाता ) है।” इस लक्षणा-व्यापार की तीन स्थितियाँ है--म्ुख्याथ से बाघ, सुख्याथ्थ 
का लक्ष्यार्थ के साथ सम्बन्ध और रूढि भ्रथवा प्रयोजन । उलटवाँसी-पदो की अ्रभिधा श्रर्थात्‌ 
प्रयुक्त प्रतीक-शब्द, प्रयोक्ता के मन्तव्य की ओर किसी न किसी प्रकार का सकेत करके 


१ 'शब्दों विवक्षितार्थेकवाचकोडन्येषु सत्स्वपि। 
अर्थ: सहृदया ह्वादका रिस्वस्पन्द सुन्दरु, ॥॥* 
--हिन्दी वक्रोक्ति जीवित, १-९ (पृ० ३८ से) 
२ “इसका श्रथे-मार अभिघा-शक्ति न सभाल कर 'सकेत” सभालते हैं जो प्रतीक-मान्र 
हि होते है। इनका श्रभिप्राय वक्ता के मस्तिष्क में होता है श्रौर श्रोता उसको 
खोजता हुआ अनेक बार कही से कही पहुँच सकता है ।' 
--कबीर-एक विवेचन, पूृ० ३१८ 
३. "मुख्यार्थबराघे तथ्योगे रूढ्तो5थ प्रयोजनात । 
भ्न्‍्योध्यों लक्ष्यते यत्‌ सा लक्षणारोपिता क्रिया ।! --.काव्यप्रकाश:, २ सून्र-१२ 


की उलट्याँसी-साहित्य 


वाधित हो जाते हैं । इसके पण्चात्‌ उलटवाँसी-पदों मे शब्द का लक्ष्यार्थ के साथ योग होने 
में कठिनाई पड़ती है । उदाहरण केलिए 'गगा में घोष है” इस कथन में गंगा की धारा में 
गाँव का होना समव ते होने से मुख्यार्थ बाबित होजाता है । इसके पथ्चात “गंगा' शब्द से 
सम्बन्बित चीलता, पावनता थ्रर्थ की श्रतीति होती हैं। इसी प्रकार उलटवांसी-पदो में जब 
यह कहा जाता हैं कि 'चीटी ने हाथी को तिगल लिया है' तब धर्म, क्रिया और लिग साम्य 
रे आधार पर चीटी का सरकितिक अर्थ बुद्धि तथा हाथी का अ्र्थ काम या श्रहंकार होता 
है। अभिवात्मक श्र्थ के बाधित हाने पर, लक्ष्यार्थ की प्राप्ति मे गब्द-कोशीय श्र्थ सहयोग 
नही देता । साथ ही जिस प्रकार गया बब्द मे घीनलता, पावनता उसका नित्य कर्म है 
बसे ही यूक्ष्मता आदि चींटी का नित्य बर्म नहीं हो सकता और लिस प्रकार गंगा शब्द से 
पावनता, शीतलता आदि सहज-प्राह्म हैं, वंसे ही चीटी से बुद्धि श्रादि श्र्थ सहज-लम्य नही 
हैं। इस अकार श्नव्द की लक्षणा-श्क्ति केलिए उलदवाँती-पदों में काव्य-शास्त्रीय सुक्ष्म 
कोशल देखने को नहीं मिलता । कुछ शअ्रञ्मों में श्रयोजनवती लक्षणा के 'जहत्स्वा्था' आदि 
भेदी का अनुमान हाता हैं । कहा-कही “अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य-ब्वनि' का अनुमान होता 
है । उलटवाँसी मूलक कथनों में कुछ लाक्षणिक प्रयोग देखे जा सकते हैं--- 


वानी में श्रवनि जरे अ्रधेरे को सुर्क ।' 
“--कंबीर ग्रथावली, १० १४१ 


'पानी में प्रवेश किये, भहर भहर बर॑ भ्रग । 
ठुरसी पावक पंरस तें, उपले ग्रंथ तरंग !॥* 


--निरजनी संम्प्रदाय श्रौर संत तुरसीदास निरंजनी, 9० ३६ 
धुलसी दूक विचार बिन दुनिया दधि को जाय । 
तीन लोक के बीच में बंका गह वियाय ॥' 
3४ 


--तुलसींसाहिब की गव्दावली (पहला भाग), ४० 


जल की भीत भीत जल भीतर, पवन भवन का थंभा री ॥ 
--दतुलसी साहिब की शब्दावली, पृ० १३७ 


पानी में अ्ति का जलना; पानी में प्रवेश से अ्र॒यों का दग्व होना; पावक के स्पर्श से शीतलता 
का अनुभव; वंध्या गाय का प्रसृति-वर्म; जल की दीवार; पवन का स्वम्भ आदि कथन 
यद्यपि श्रसम्भव प्रमाण के ही द्योतक है; पर पानी, श्रवेरा, पावक, गग-तरग, दि, गऊ, 
थमा श्रादि बब्दों का मुल्यार्थ बाधित हो जाता है श्रौर अ्रन्य श्रर्थ के रूप में गऊ-इच्द्रिय, 
बुद्धिमाया; पवन-आण; अग्नि-जानास्ति; जल की भीत-शरीर श्रादि श्र्थ उपलब्ध होते 
हैं) परन्छु इन श्रयों की प्तीति मुख्य शब्द के योग से सन हं'कर प्रयोजन से ही होती है । 


काव्मक्षास्त्रौयईपरिवेदा १४४ 


इसी प्रकार 'जल बिच मीन प्यासी' तथा 'सरवरि तटि हसिनी तिसाई, जैसे प्रयोगो में शब्द 
की अभिषघा अर्थ को व्यजित नही करती श्रपितु अर्थ-प्रहण मे सहायक होती है कि इस भव- 
सागर में अतृप्ति का अवुभव करने वाली चचल स्वभाव की जीवात्मा जलरूप ब्रह्म- 
तत्त्व में अतृप्ति का श्रनुभव करती है श्रथवा जल रूप माया तत्त्व मे सुक्षम प्रबुद्ध जीवात्मा 
श्रतृष्ति का अनुभव करती है तथा हस स्वभाव वाली जीवात्मा ससार रूप सरोचर के तट 
पर तृषित ही बनी रहती है । 


उलटवासी-पदो से व्यंजना-व्यापार--'जहाँ अर्थ अपने को अभ्रथवा शब्द अपने श्रर्थ 
को गुणीभूत करके प्रतीयमान श्रर्थ को अश्रभिव्यक्त करते है, उस काव्य विशेष को विद्वान्‌ 
लोग ध्वनि (काव्य) कहते है ।”* कारिका की वृत्ति मे ध्वनिकार ने लिखा है कि जहाँ श्रर्थ- 
वाच्य विशेष अथवा शब्द-वाचक विशेष उस प्रतीयमान अथे को श्रभिव्यक्त करते है, उसे 
ध्वनि (काव्य) कहते है। जिन उलटवाँसी-पदो में साकेतिक प्रतीको का उपयोग रहता है, 
वहाँ प्रयोक्ता के मन्‍्तव्य तक पहुँचने केलिए शब्द की श्रभिघा ही व्यग्यार्थ की ओर उन्मुख 
कर देती है । व्यग्य श्रर्थ की प्रतीति प्रसगानुसार श्रोता या पाठक की ग्रहण॒-शक्ति पर 
निर्भर रहती है। अभिघा-मूला व्यजना के अनेक कथन उलटबाँसी-पदो मे मिलते है । उदा- 
हरण केलिए एक पद प्रस्तुत है--- 


अब मोहि ले चलि नणद के वीर, श्रपने देसा। 
इन पंचनि भिलि लूटी हूँ, कुसंग आाहि बदेसा ॥टेक॥ 
गंग तोर मोरी खेतों बारी, जमुन तोर सरिहानां। 
सातो बिरही मेरे नीपजे, पंचूं सोर किसांनां ॥।'* 


उक्त कथन में नणद के वीर, पचनि, गय तीर, जमुन तीर, किसान आदि प्रयोग व्यंजना 
प्रधान है। कोई स्त्री (जीवात्मा) श्रपने पति (परमात्मा-नणद साया का भाई) से मनुहार 
करती है कि मैं यहां (ससार रूप नैहर मे) बहुत दुखी हो चुकी हूँ । श्रत. हे नणद के वीर, 
तू मुझे भ्रपने देश (ससुराल) ले चल । क्योकि यहाँ के पचो (पचेन्द्रियाँ अथवा पचविकार ) 
में सदाचरण नही है । मुझे भ्रकेली समभकर ये सब मुझे लूटते है । श्र्थात्‌ यहाँ ससार मे 
कुसग के कारण मेरी सात्विक द्त्ति श्रपहत हो जाती है। मेरा तो सम्बन्ध गया-यमुना 
की पवित्र भूमि से है श्रर्थात्‌ इडा-पिगला के क्षेत्र मे साधना करना ही मेरा लक्ष्य है। 
व्यजना प्रधान कुछ भ्न्य उलटवाँसी मूलक कथन प्रस्तुत है-- 


१ 'शत्रार्थ: शाब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृत स्वा्थों । 
व्यद्धूत* काव्यविद्ेष सघ्वनिरिति सूरिभि:, कथित: ॥! 


“्वन्यालोक, १।१३ 
२.--कंबीर ग्रथावली, पू० ६३ 


१४६ डलटबांसी-सा हित्य॑ 


उदाहरण-१-- 'साहेब मोरे पठई चोली भ्रनमोल ॥ठेका। 
यह चोलिया मोरे ससुरे से श्राई, चोलिया पहिरि हम भई श्रतोल ॥ 
यह चोलिया में सहज बंद लागे,चोंलिया के बंद मोरे सतगुरु खोल ॥ 
चोलिया पहिरि धनि चली है गवनवा, सेत पितंबर लागे हिंडोल ॥ 
घरमदास बिनव॑ कर जोरी, नहर सुपना भयल श्रब मोर ॥॥"* 


उदाहरण-२--- “बिरहिनी मंदिर दियना बार ॥ठेक॥। 
ह बिनवाती बिन तेल जुगति सो, बिन दीपक उंजियार ॥।”* 
उदाहरण-३--- 'साधो साध अ्रतर ध्यान । 

गंग ग्राम वजार लावहु, चित्त गाडु निसान ॥| 

रंन दिन तहं नाहि श्राहै, नाहि ससि गन सान । 

चमक भलसल रूप निर्मल, निर्मुन निर्वाचन ॥| 

सुसिद्ध बुद्धी नाहि आाहै, कॉन भाष॑ ज्ञान । 

जगजीवन दास भस्त होवे, घिरल कोउ ठहराव ॥* 
उदाहरण-४--- “मुरली कौन बजाब हो, गगन मंडल के वीच ॥॥ठेक।। 

बन्रिकुटी संगस होय कर गंग जसुन के घाट। 

या मुरली के सबद से सहज रचा वबैराढ ॥] 

गंग जमुन विच मुरली वाजे, उत्तर दिस धुन होय । 

था मुरली की ठेरहि सुनि सुनि रहीं मोपिका मोहि ॥ 

कान्ह गोपी नृत्य करते, चरन बपुहि बिना । 

नेन बिन दरियाव देखे श्रार्नंद रूप घना ।*ट 
उदाहरण-५---  “लहँगा परिगा दाग फूहरि साबुन से धोजे ।। 

फूहरि धोवे दाग छुटे ना झौर बढावे। 

ज्यों-ज्यों मले दनाय सारे लहंगा फेलाव 

'जुग जुग देखो खेत में काला बेल जुताय ।। 

काला बल जुताय जाय घर श्रपने नाहीं । 

सालिक करे भ्रवाज फेर कर चितवे नाहीं ॥ 
उक्त उदाहरणो के आधार पर कहा जा सकता हैं कि उलटवॉसी-पदो के द्ब्द-व्यापार मे 
काव्यजास्त्रीय सुक्ष्मताओ के न रहने पर भी, प्रयुक्त शब्द' का प्रसंग ही उत्तकी दबिति का 


१ --धनी वरमदास जी की शब्दावली, पू० ६४-६५ 

२--थारी साहेव की रत्नवली, पृ० १ 

३ -- जगजीवन साहव की शब्दावली (दूसरा भाग, भेद-वानी ), शब्द-६ 
४.--दरियासाहिब (मारवाड़ वाले) की बानी, 9० ४५-४६ 

५ --पलट्टू साहेव की वानी (पहला भाग), ४० ८१ 

६.---तलसी साहिव की शब्दावली (पहला भाग), 8० ३४ 
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- द्योतन करता है। कथन मे किसी न किसी प्रकार का व्यग्य वेचित्य बना रहता है। अतः 
उलटवबाँसी-पद चित्र-काव्य 'की सीमा से अपर उठ जाते हैं । 


२४७ 


श्र 


उलटवाँसी शैली का फूठ-वर्ग की श्रन्य शैलियों से साम्य तथा वेंषस्थ : 


उलटवाँसी-परिवार को श्रन्य शैलियों का व्यवहार साहित्य मे प्राचीन काल से 
होता आ रहा है। इनमे प्रवल्हिका, कुतृहलाध्यायी, वेनोदिक, हृष्ट / उम्नन्थि, प्रहेलिका, 
वक्रोक्ति, अन्योक्ति, सध्या-भाषा, पहेली, मुकरी बुकौबल श्रादि बग | प्राठेशिक भाषाओं 
में बाउल या उलटाबाउल (बंगला), भारुड (मराठी) हियाली (राजस्थाती) इस वर्ग 
की शैलियाँ है। शन्य भाषाओो मे रिडिल श्रादि (अ््नजी ), इशारियत (फारसी) भ्ादि 
की चर्चा मिलती है | इन शैलियो की कुछ समानताएँ होते हुए भी श्रपनी कुछ विशेषताएँ 
है जिनके कारण सबका पृथक्‌ पृथक अस्तित्व है। इन शैलियों के साम्य श्ौर वैषस्थ का 
विवेचन ऋमद्ाः यहाँ प्रस्तुत है - 


(१) प्रवल्हिका या प्रवल्हिता--वैदिक मन्त्रो मे अभिव्यजना की गृढार्थक शैली 
को प्रश्रय मिला है । ऋग्वेद के अनेक मत्र 'प्रहेलिका मत्र' और उनकी भाषा को 'समाधि 
भाषा नाम से अ्भिहित किया गया है। अ्रथवंवेद मे ब्रह्म-प्रकृति प्रतिपादक छ 'प्रवल्हिका' 
मन्‍्त्रो को और उसके छः '्रवादो” का उल्लेख है ।? निरक्त में श्रादित्य के सभी मन्त्रो को 
रहस्यमय होमे के कारण 'प्रवल्हिता बताया गया है ।४ 'प्रवल्हिका' ऋग्वेद के ब्राह्मरो (ऐतरेय 
ब्राह्मण, ६१३३, कौपीतकि ब्राह्मणा, ३०११७) तथा श्रथवंवेद (२०११३३) के कुछ मस्त्रो 
को प्रदान किया गया नाम है ।** गूढारथे प्रतिपादक मन्‍्त्रों के रूप मे 'प्रवल्हित' का अर्थ 
'समस्यामय* बताया गया है। 


* टिप्पणो--सस्क्ृत तथा हिन्दी हृष्टकुटो में शिल्प का मौलिक अन्तर देखने को 
मिलता है अ्रत दोनो का प्रृथक्‌ू-पृथक विवेचन किया है। 
१ (हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर, विंटरनिदज, ० ११७७)--कुटकाव्य-एक 
अध्ययन पृ० १० से उदघत 
२. *द ग्रंटर पार्ट श्रॉफ द स्टेठमेन्ट्स मेड बाइ दीघतमस एज हैज बीन कौट इन 
समाधि-भाषा, देट, सिम्बोलिक लैग्वेज़ । द की टु सच लेग्वेज़ कैन नॉट बी सप्लाइड 
मेश्नरती बाइ ए केश्नरफुल स्टडी ऑफ टैक्सट्स ।” (डॉ० सम्पूर्रानन्‍्द) 
--अस्यवामस्य हिम्स, (भूमिका) 


है “्रथ प्रवल्हिका . पट्‌ ।! --अथर्वचेद, २०१३३ तथा 'ग्रथप्रवल्हिकाना षदू 
प्रवादा .। --अथर्वेवेद, २०१३५ 


४ “यच्च किचित्पमवल्हितमादिकत्यमँंव ।” ---निरुक्तम, ७११ 

अथषा वात . प्रवल्हितेव | प्रवल्हितेति श्रनभिव्यक्ति विश्विष्टो वाक्या्थ । 
--निरुक्तमू, १३।६ 
५ --बदिक इडंण्क्स, भाग २ (हिन्दी अनुवाद), पू० ४८ 
६ “मॉनियर विलियम्स (संस्कृत इंगलिश डिक्शनरी) 


ही 


जम 


श्थ८ उलदबाँसो-सा हित्य 

'वैदिक-मन्त्रो में प्रहेलिकामय ब्रह्मोद्य वाक्यों की चर्चा है, जिनमे ईदइवर-भास्त्र विप- 
यक समस्याझ्रो का प्रतिपादन किया गया है। ऐसे ब्रह्म प्रतिपादक वाक्य श्रश्वमेथ 
श्रथवा दाद्वरात्र जैसे वैदिक यज्ञों से सम्बद्ध विभिन्‍न सस्कारो के अनिवार्य श्रग होते थे ।”* 
ब्राह्मण तथा उपनिषद्‌ ग्रन्थों मे ब्रह्म-विषयक समस्याश्रों का प्रइ्नादि पूछने के रूप में 
उल्लेख है।' 'कौषीतकि ब्राह्मण” (२७१४) मे 'ब्रह्मोद्यर' का '"बरह्य-वच्च', तथा 'तैत्तरीय 
सहिता' (२।३।5३) मे 'ब्रह्म-वाद्य', रूप मिलता है। 'ब्रह्मप्रतिपादक वाक्य अथवा कथा 
के रूप मे ब्रह्मोद्र! जैली के एकाधिक साक्ष्य मिलते है ,४ टीकाकार* और कोषकारो£ ने 
ब्रह्म विद्या सम्बन्धी प्रसग में इसका उल्लेख किया है । 


उक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रवल्हिका या प्रवल्हिता शैली जो 
ब्रह्मोच्चव! के रूप मे रूढ हो गई थी, ब्रह्म सम्बन्धी चर्चा के लिए वैदिक-काल में प्रचलित 
थी । स्वभावत: इसकी भाषा गुढा्थंक तथा प्रतीक प्रधान होती थी | ऋग्वेद के 'अ्रस्यवा- 
भमीय-सूक्त' के श्रधिकांश मत्रों की भाषा स्वभावत: इस प्रकार की हैं । सस्कृत-साहित्य में 
प्रचलित 'प्रहेलिका' शैली श्रौर वैदिक 'अ्रवल्हिका' में स्वरूप श्रौर प्रयोजन दोनो की दृष्टि 
से अन्तर है। सस्क्ृत-साहित्य की प्रहेलिका-रचना का उद्दे इय कलात्मक-योजना, बुढ्ि- 


- देखिए--वैदिक इण्डेक्स, भाग २ (हिन्दी श्रनुवाद), पृ० ८७ 

२. 'ब्राह्मगा भगवन्‍्तो हन्तामिम द्वौ प्रनी प्रकष्यामि ती चेन्मे वक्ष्यति न जातु थुष्मा- 
कमिम करिचिद्‌ ब्रह्मोच्र जेतेति ।” (अर्थात्‌ 'पृजनीय ब्राह्मणगणा ' अब मैं इन 
(याज्वल्वय) से दो प्रदइन पूछंगी। यदि ये मेरे उन श्रश्नो का उत्तर दे देंगे तो 
आपमे से कोई भी इन्हे ब्रह्म सम्बन्धी वाद में नही जीत सकेगा ।“) 
--बृहदारण्यकोपनियधदू, ३/८११ तथा---शतपथ ब्राह्मण, ४४६।६२०;६१॥४।१।२; 
-एतरेय ब्राह्मण, ५।२५ 

३. वब्रह्मप्रतिपादक * दाब्द .---वाचस्पत्यम्‌! (षष्ठ भाग), 
थद्यद्रोचते विप्रेम्यस्तत्तद्यादमत्सर :। 
ब्रह्मोद्याशइव कथा: कुर्यातृपितृणामेतदीप्सितम्‌ ।।! --मनुस्छति, ३।२३१ 
ब्रह्मोद्या: कथा: कुर्वेन्तन्‍्यादच निरवधा विद्यागोण्ठीभावयन्कदाचिदासाबचक्रे । 
--हर्पचरितम्‌, प्रथम उच्छवास, पृ० १२, '“ब्रह्मोद्या सा कथा यस्यामुच्यत्ते ब्रह्म 
गाब्वतम्‌ ।! (शकरकवि विरचित 'सकेत” से उद्घृत) । 

५ 'परमात्म निरूपक परा: कथाञ्च कुर्य्यात्‌ ।! (कुल्लुलमट्ट), --भव्दकल्पदुम में 
उद्बृत 

६. '“्रह्मयोवेदस्थ वदनम्‌ । ब्रह्मणों वाक्यम्‌ । ब्रह्म-/-वदर-अशयम | --शब्द कल्पद्रुम, 
ध्लेफुल डिस्क्शन श्रॉफ थ्यौलौजीकल कुद्चन और प्रोवलम्बूस, रिलेटिग हु सेक्रेंड 
कुदचन ।' 

--मॉनियर विलियम्स, (सस्कृत-डइग्लिय डिक्शनरी) । 
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वैदिष्टूय का प्रदर्शन तथा उक्ति वैचितश्य मात्र रहता है ।' भौर इसी श्र्थ मे राजशेखर ने 
प्रवल्हिका' शब्द का प्रयोग भी किया है। ('प्रइनोत्तर प्रवल्हिकादिक च वाक्केलि |) 
'प्रवल्हिका' मे वैचारिक अनुभूति की अभिव्यक्ति, प्रतीक आदि के माध्यम से, होती थी। 
उद्देश्य और स्वरूप की दृष्टि से उलटवाँसी शैली बहुत कुछ प्रवल्हिका या प्रवल्हिता के 
निकट की प्रतीत होती है । परन्तु उलटवाँसी शैली मे जितनी विरोधमूलकता को प्रश्नय 
रहता है, उतना प्रवल्हिका शैली मे नही । और भी, देश-काल एवं प्रयोक्‍्ता भेद से दोनों 
में अन्तर सम्भव है । 


(२) कुतूहलाध्यायी तथा वेनोदिक--जेसाकि इन विशिष्ट नामों को पढ़ कर 
प्रतीत होता है, इस प्रकार की रचना से पाठक या श्रोता के मस्तिष्क मे कौतृहल की विद्धत्ति 
सहज ही हो उठती है । 'कुतूहलाध्यायी' में श्र्थ को कुछ ऐसे ग्ूढ़ार्थंक शब्दों मे निहित किया 
- जाता है कि पाठक या श्रोता सहज ही प्रयोक्‍ता के मन्तव्य को नही समझ पाता। 'अग्ति- 
पुराण' के एक उल्लेख से ऐसा प्रतीत होता है कि गोष्ठी के बीच, इस रचना-शैली के द्वारा 
प्रयोक्‍ता पश्रपना बुद्धिकौशल दिखाता होगा ।* कुतृहलाध्यायी के समान ही, विनोदमात्र के 
लिए, 'वैनोदिक' शैली का उल्लेख मिलता है।? राजशेखर मे वेनोदिक का उल्लेख 
किया है ।ं 


उन दोनो शैलियो मे लिखित काव्य के उदाहरण पृथक्‌ से नही मिलते । अतः इनके 
विषय में विशेष रूप से नहीं कहा जा सकता । इतना निश्चित है कि जहाँ इन शैलियों का 
उहँ श्य कौतूहल सृष्टि कर विनोद कराना मात्र है, वहाँ उलटवाँसी-शैली मे, अद्भुत की 
सम्यक्‌-योजना रहते हुए भी, वेचारिक या साधनात्मक अनुभूति की अभिव्यक्ति कराना 
है । दोनो शलियो के प्रयोकक्‍्ताओ के मानसिक स्तर मे भी पर्याप्त श्रन्तर रहता है। कुतू- 
हलाध्यायी और वेनोदिक मे कौतृहल का वेदर्ध्य श्लिष्टादि पदो की योजना से रहता है । 
परन्तु उलटवाँसी मे यह कौतूहल असम्बद्धता या विरोधाश्रय के कारण रहता है । 

(३) कूट या दृष्टकुट---संस्कृत मे 'कूट' शब्द का प्रयोग गूढ़ार्थक शैली, वाणी का 


१. प्रहेलिका कीडार्था: वादार्थाइच ।' --कामसूत्र, १।३।१५ 
“्यक्तीक्ृत्य कमप्यर्थ स्वरूपार्थस्य गोपनात्‌ । 


यत्र बाह्यान्तरावर्थों कथ्येते ता प्रहेलिका ॥ ---विदग्धमुखमण्डन, (कुटकाव्य-एक 

श्रध्ययन, ए० १३ से ) * 

'रसस्य परिपन्थित्वान्तालंकार. प्रहेलिका । 

उक्ति वेचित््यमात्र सा च्युतदत्ताक्षरादिका --साहित्यदपंण, १०१३ 
२. "“गोष्ठया कुतूहलाध्यायी । * -अग्निपुराण, पू० ३६६ 


रे. यह एक भ्रकार का गृढार्थ काव्य ही है, जिसका उहं श्य केवल विनोद है ।' 
--कुटकाव्य-एक अध्ययन, प्‌ृ० ११ 
४. 'व“बेनोदिक कामदेव “--काव्यमीमासा, पृ० ९ 


२५० : उलट्याँसी-साहित्य 


छल श्रथवा गूढ़ोक्ति के रूप में मिलता है ।* महाभारत शआ्रादि के कुटश्लोको की शैली मे 
श्र्थ, वतक्रता तथा कष्टवोध्य उक्तियों के पीछे, निहित रहता है। इस शैली में दाव्द श्लेप 
भर श्रथंश्लेष के साथ ,काव्य-शास्त्रीय रूढियो का वहुत बडा हाथ रहता है। इसीलिए 
भ्रथोद्वोधन के समय परम्परा, प्रसग श्र सकेतो की शोर विज्येप ध्यान देना पडता है। 


ये प्रदहत्ति निम्नलिखित कुटशैली-प्रधान तीन उदाहरणों में भली प्रकार देखी जा 
सकती है--- 


उदाहरण-१--“/नदीज लंकेशवनारि केतुर्नंगाहुयो धाम मगारिसूनु: । 
एबो5ड्भनावेषधरः क्षिरीटी जित्वाव य॑ नेष्यति चाद्य गाव: ॥** 


भ्र्थात्‌ है भीष्म ! यह अगना वेषधारी इन्द्र का पुत्र, वानरकेतु श्रर्जुन अतीती 
होता है ।' इसमे इलेप के वल पर ग्रुढार्थक शैली में द्रोशाचार्य ने भीष्म से हृहन्तला-वेष- 
घारी श्रर्जून के सम्बन्ध में कहा है। “नदीज' शब्द भीष्म केलिए प्रयुक्त हुआ है, क्योकि भीष्म 
की माँ का नाम गया था। “लकेशवनारिकेतु" का श्रर्थ कपिध्वज है, क्योकि लंकेश --रावण 
के वन--अ्रशोक वाठिका, के श्ररि->शत्रु श्र्थात्‌ हनुमान हैं केतु --ध्वज मे जिसके श्रर्थात्‌ 
अर्जुन । नगाद्वलय>-नग (हक्ष) है नाम जिसका | '्र्जुन' एक दक्ष का भी नाम हैं। 
नगारिसूनु:--+नग (पर्वत) के शत्रु इन्द्र के पुत्र श्रर्थात्‌ श्रजून । इस प्रकार इसमें इलेब श्रौर 
प्रसंग के बल पर कुट दैली का विधान है । 


उदाहरण-२--“जगतीद्वरणे युक्तो हरिकान्त, सुधासितः । 
दानवर्षी कृताशंसों नागराज इवावभो ॥? 


यहाँ 'नागराज' मे इलेष का चमत्कार द्रष्टव्य है। और इसी के वल पर अर्जुन की 
एरावत, पर्वतराज हिमालय भ्रौर शेषनाग से तुलना की गई है। शेषनाग के पक्ष मे श्र्थ इस 
प्रकार है--जगत्‌ की रक्षा में निरत, कृष्ण का प्रिय (शेप-नागर के पक्ष में “विष्णु का 
प्रिय), प्रजा का पालक श्रोर कृष्णवर्ण (वसुधा से वेधे हुए) दैत्यो, ऋषियों श्रौर लक्ष्मी 
के द्वारा प्रगंसित वह अर्जुन शेपनाग के समान झोभित है ।* 


१. वाचः कुटनकपदया बल विरुज्य । --ऐतरेयब्राह्मणा, ६२४, तथा 
--शसपथ ब्राह्मण, ३7८।१ 
तच्छुलोककुटमद्यापि ग्रथित सुदृढ मुनेः । 
भेत्तु न शक्‍्यते<्थस्य गूढत्वात्‌ प्रश्नितस्य च ॥ --महाभारत, १।१5२ 
वाचः कुर्ट तु देवर्पे स्वय विद्वश्नशुधिया ।' 
--श्रीमद्भागवत महापुराण, ६।५।१० 
नारद: प्राह वाच: कुटानि पूर्ववत्‌ । ---बही, ६।५।२६ 
--महाभारत, ४,३६॥१० 
--किराताजु नीयम्‌, १५/४५ 
#टिध्पणी--विदेष श्रर्थ केलिए देखिए---कूटकाव्य-एक श्रध्ययन्, ६० ७०-७६ 


रद 
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उदवाहरण-३---सदामदवलप्राय:. समुद्धतरसो बी | 
प्रतीतविक्र: श्रीमान्‌ हरिहं रिरिवापरः ॥* 


इलेष के भ्राधार पर इसमे 'हरि' शब्द के कृष्ण, इन्द्र और सूर्य ये तीन श्र्थ निकलते 
है । इसमे कृष्ण की तुलना इन्द्र और सूर्य से की गई है। अ्रतः प्रयुक्त विशेषण शब्दों द्वारा 
पर्थ-वहन सरलतापूर्वक हो जाता है । इसी प्रकार 'नेपध महाकाव्य' (१३॥३४) में 'धराज- 
गत्या' पद के ब्लेष की करामात चमत्कारिक है । 


भ्रथ-निगृढ़ता की दृष्टि से दृष्टकूट और उलटवाँसी-शैली मे पर्याप्त साम्य है, क्योकि 
प्रंयोक्ता विदोष शब्दों की योजना द्वारा मन्तव्य को निग्रढ बनाए रखने का प्रयत्न करता है । 
इतना होते हुए भी, दोनो शैलियों में प्रयोजन, शिल्प और प्रयोक्ता-भेद के कारण पर्याप्त 
प्रन्तर है । दृष्टकूट शैली मे प्रयुक्त विशेष शब्द श्लेष, यमकादि के चमत्कार की सृष्टि करते 
है और उनके पीछे प्रयोक्ता के व्याकरण, काव्यश्ञास्त्र सम्बन्धी ज्ञान की कुशलता निहित 
रहती है । इसमे पर्यायवाची शब्दो श्रौर 'कवि-समय' मे प्रसिद्ध रूढियो का विशेष हाथ 
रहता है। इस प्रकार काव्य-कला-कौशल के प्रदर्शन मे द्रष्टक्ट शैली बहुत सहायक होती 
है । इसके विपरीत उलटवाँसी दौली के पारिभमाषिक शब्द यौगिक और तान्त्रिक परम्परा मे 
रूढ शब्द होते हैं । इस शैली मे प्रतीक शब्दो का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। ये 
प्रतीक शब्द विभिन्‍न क्षेत्रों से गृहीत रहते हैं। उलटवॉसी-रचना का चमत्कार इलेष पर 
आधारित न होकर प्राय. विरोधाश्रित रहता है। इस शैली का प्रयोजन वैचारिक श्रथवा 
साधनात्मक अनुभूति की अ्रभिव्यक्ति है। एक झोर दृष्टकूट-रचना को समभने केलिए, 
प्रसण के साथ-साथ व्याकरण भौर काव्य-शास्त्र का ज्ञान अ्रनिवाय है, दुसरी श्रोर उलठ- 
वाँसी-पद को समभने केलिए (रूढ) पारिभाषिक-शब्दो, प्रतीक-सकेतो तथा शास्त्रीय 
परम्परा के अभ्रतिरिक्त मौखिक-परम्परा का समझना श्रावश्यक है । इस प्रकार एक परिवार 
की होते हुए भी दोनो दैौलियो के पृथक्‌-पथक क्षेत्र और दिशाएं है । 


(४) प्रन्थप्रन्थि--अधिकारी की कसौटी और कुतृहलवद्धंत केलिए 'ग्रन्थग्रन्थि' 
शैली का प्रयोग महाभारत काल से ही होता श्राया है ।'* गूढोक्ति के रूप मे व्यास जी ने 
इसे इलोक कुट भी कहा है ।* श्रीहं ने 'नैषध महाकाव्य' मे इस की चर्चा 'ग्रन्थ-प्रन्थि! के 
रूप में विधिवत्‌ की है। इस काव्य के तेरहवें सर्ग मे ऐसे अनेक इलोक है, जिनमे 'ग्रन्थियों' 
की योजना प्रयत्वपूर्वक की गई है । इन 'ग्रन्थियो' (दुरूह-विषयो) की थोजना ग्रन्थ के साथ 
अनादर भाव रखने वाले प्रविद्वान्‌ केलिए है। जो ग्रन्थ के दुरूह-अश को गुरु-परम्परा 
से श्रद्धापूवंक समकेगा, वही महाकाव्य की रस-लहरी मे गोता लगाकर श्रानन्द प्राप्त कर 


१. --शिशुपालबध, १९।११६ 

२. “गन्धग्रन्थि तदा चक्के मुनिगू ढ कुतृहलात ।! 

३. 'तच्छुलोक कूटमद्यापि ग्रथित सुहृद मुने । 
भेत्तू न दाक्यते<र्थस्य गृढत्वातू प्रश्रितस्थ व ॥' --महाभारत (पादिपय), 


--महाभारत (आदि पर्व ), १॥८० 
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सम्यक्‌ रूप से समझ सकता है।"* इस ग्रन्थग्रन्थि प्रयोग में प्रलंकार योजना की दक्षता, 
व्याकरण का कौशल, दर्शन की निपुणता श्रादि की बहुज्ञता महत्त्वपूर्ण होती है। निम्न 
लिखित इलोक मे नल तथा नल के साथ चार देवो का एक साथ वर्णान करने मे श्री हर्ष 
ने इलेप चातुर्य के द्वारा पाण्डित्य प्रदर्शन किया है-- 


'देव: पतिविदुषि ! नेषधराजगत्या निर्णीयते न किमु न ब्रियते सवत्या । 
नायं नल: खलु तवातिमहानलाभो यद्य नमुज्कसि वर: कतर: पुनरस्ते ॥॥'* 


श्र्थात्‌ 'है विदुषि, तुम इस कान्तिमान्‌ नैषधराज बल को पतिरूप में वर्ण करके 
निर्णय क्यो नही कर लेती हो | यदि तुम नल न समझकर उसे छोड़ दोगी तो तुम्हें हानि 
होगी । उससे श्रेष्ठ वर कौन हो सकता है ।” इस इलोक के 'घराजगत्या' पद का भ्रर्थ, 
नल के श्रतिरिक्त, इन्द्र (वञ्घारी ), श्रग्ति (मेष-वाहन ), यम (महिष-वाहन) और वरुण 
(जलाबीश ) पक्षो में भी निर्वाहित होता है। इसी प्रकार 'अतिमहानलाभो' के श्रनेक श्रर्थ 
लगते है । 
बाग दृष्टकूट और ग्रन्थग्रन्थि शैली, शिल्प की एकता के कारण एक ही समभती 
जाती रही है | ग्रन्थप्रन्थि शब्द का प्रयोग महाभारत में मिलता है, फिर भी महाभारत 
के कुटहलोक इस नाम से प्रसिद्ध न होकर ६ृष्टकूट” नाम से प्रसिद्ध हुए है। प्रन्थग्रन्थि 
शैली का विकास काव्य-शास्त्रीय सस्कृत ग्रथो मे ही देखने को मिलता है । इस शैली के प्रयोक्ता 
कवियों मे भारवि, माघ, श्रीहर्ष आदि के नाम उल्लेखनीय है । 


कूट-काव्य के व्यापक परिवेश में यद्यपि ग्रन्धग्रन्थि का भी समावेश हो जाता है, 
फिर भी प्रयोक्ता और दिल्प-भेद से दोनो मे सूक्ष्म श्रन्तर है। दृष्टकुट के प्रयोक्ता का 
उद्दे दय अर्थ क्रो गोपन करना रहता है, जबकि ग्रन्थग्रन्थि में श्र्थ को गृढ़ रखने के साथ- 
साथ 'प्राज्ञमन्यमान' पण्डितों को अर्थोदृवोधन केलिए चुनौती का स्वर ॒भी प्रेरणा बेता 
है | दृष्टकूट इलोक में प्रारम्भ से श्रन्त तक प्रायः एकाधिक शब्दों में कुठतत्त्व का निर्वाह 
होता है, जबकि ग्रन्थग्रन्थि में 'प्रस्थि! की योजना शब्द या पद विशेष में हो सकती है। 
दृष्टकूट के प्रणेता केलिए काव्यश्ञास्त्रीय, व्याकरणिक, दाशेनिक ज्ञान की बहुज्ञता भ्रनि- 
वार्य नही, जबकि पाण्डित्य-प्रदर्शन केलिए प्रन्थग्रन्थि की योजना इस प्रकार के ज्ञानो की 
श्रपेक्षा रखती है । हृष्टकुट में श्रन्तकथा, कवि-समय श्रोदि की रूढ़ियो का बहुत बड़ा हाथ 
रहता है, पर ग्रन्थियो के निर्माण में रूढियों की श्रपेक्षा श्रनोखी सूझबूक से अ्रधिक काम 


१. 'अ्रन्थग्रन्थिरिह क्वचित्कवचिदपि न्‍्यासि अयत्नान्मया । 
प्राज्मम्मन्यमना हठेन पढठिती मा5स्मिन्‌ खल' खेलतु | 
श्रद्धाराद्धयुदइलथीक्ृत हृढग्रन्थि: समासादय- 
त्वेतत्काव्य रसोमिमज्जन सुखव्यासज्जन सज्जन: ॥॥' 
--नैबधमहाकाव्यम्‌ सर्ग २२ (कवि प्रशस्ति-३) 
).,. “-नैषध महाकाव्यम्‌, १३॥३३ 
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लिया जाता है । 


गृढ़ार्थंक होने की दृष्टि से ग्रन्थग्रन्थि और उलदवाँसी शैली एक परिवार की है, 
परन्तु प्रयोक्ता-प्रयोजन तथा शिल्प की दृष्टि से दोनो में पर्याप्त श्रन्तर है। प्रन्थियों पक 
योजना मे काव्यक्ञास्त्र, व्याकरण, दर्शन श्रादि के ज्ञान का चमत्कार रहता है। उलदर्वाँसी 
. के कथन मे किसी प्रकार की असम्बद्धता रहती है और प्रतीको, सम्प्रदाय विशेष से (रूढ़) 
पारिभाषिक शब्दों का श्राग्रह देखने को मिलता है। इस दौली में काव्यशास्त्रीय ज्ञान 
की अपेक्षा नही रहती, प्रत्युत वैचारिकता अ्रथवा साधनाजन्य लोकोत्तर भनुभूति की 
सघनता की प्रेरणा रहती है । विरोधाश्रय इसका मुख्य अग है, जबकि भ्रन्थग्रन्थि मे ऐसा 
आवश्यक नही । कल्पना तत्त्व दोनो ही शैलियो में महत्त्वपूर्ण है । 


(५) प्रहेलिका--श्राचार्य वात्स्यायन ने अपने 'कामसूत्र' मे 'प्रहेलिका' का 
प्रयोग काव्य-रचना शैली, वाद श्रथवा मनोविनोद-काव्य के रूप मे किया है|" मध्यकालीन 
सस्क्ृत-साहित्य मे प्रयुक्त प्रहेलिका शैली, विपय-प्रतिपादन की दृष्टि से, वेदिक 'प्रवल्हिका' 
(समस्यामय) से भिन्‍न है। दोनो में गूढार्थक-रचना होती है, परन्तु, प्रवल्हिका-शैली मे 
जीव-ब्रह्म, सृष्टि, प्रकृत्ति आदि विषयो को लेकर रचना हुई है; तो प्रहेलिका शैली मे 
उक्ति का चमत्कार, बुद्धिकौशल के आधार पर “मनोरजन' प्रयोजन दिखाई देता है। 
पहले रूप से व्यापक अर्थान्तर की व्यजना रहती है, तो दूसरे मे वर्णान श्रथवा इलेष के 
ग्राघार पर शब्द-क्रीडा । प्रहेलिका में उत्तरापेक्षी प्रदन अनिवार्य रूप मे रहता है । 


सस्क्ृत-साहित्य मे प्रहेलिका-शैेली का सम्यक्‌ विकास हुश्रा है। प्रहेलिका एक 
विशेष प्रकार की रचना होती है, जिसमे एक उत्तरापेक्षी प्रश्न होता है श्रथवा उसमें प्रयुक्त 
शब्दों से किसी श्रर्थान्तर की व्यजना परोक्ष रूप से की जाती है ।** गोष्ठी के अन्तर्गत, 
जनसमूह के बीच, रहस्य का गोपन करने मे या दूसरो को भ्रमित करने मे, प्रहेलिकाओञ्रो 
का उपयोग होता है ।४ प्रहेलिका-मार्ग से बुद्धि विशुद्ध होती है, सुगस तथा दुर्गम-रचना 
का ज्ञान होता है। विद्वानो के प्रयोग से प्रश्नोत्तर श्रादि को समझना पडता है। इसके 
बिना जाने दूसरो (अन्य रचनाओो) में परिश्रम करते पर भी इस रचना का ज्ञाता नही 


१. 'प्रहेलिका कीड़ार्था: वादार्थाइव' 

२. --क्रूठकाव्य-एक अध्ययन, पु० १२ 

३. “्यक्तीकृत्य कमप्यर्थ स्वरूपार्थस्य गोपनात्‌ । 
यत्र बाह्मान्तरावथों कथ्येते ता. प्रहेलिका: ॥।* 


“विदग्धमुखमण्डन, (कुटकाब्य-एक अ्रध्ययन, प्ृ० १३ से) 
४ “क्रीडागोष्ठीविनोदेषु तज्ज्ञ राकीर्णमन्त्रणो । 


पर व्यामोहने चापि सोपयोगा प्रहेलिका: ॥|* 


“--कामसुत्र, १।३।१५ 


--कांव्यादर्श, ३ 


२४४. - उलट्वॉसी-साहित्य 


हो सकता ।” प्रहेलिका शैली की प्रकृति विशेष के कारण साहित्यदर्पणकार ने इसे किसी 
अलकार के श्रन्तगंत नही माचा। उनका कहना है कि 'रस की बाघक होने के कारण, 
प्रहेलिका श्रलकार नही है । वह उक्ति की विचित्रता मात्र होती है। च्युताक्षरा, च्युतदत्ता- 
क्षरा उसके भेद होते है [” उटलटबाँसी का उक्ति-वैचित्र्य, श्रथोदुवीधन के साथ ही पाठक 
या श्रोत्ता को झान्तरत की शोर उन्मरुख कर देता है। अश्रपने विशेष कथ्य केलिए उलटवाँसी 
बली अलकार का कार्य करती है । ह 


रचना के आ्राघार पर आचार्य दण्डी ने समागता, वचिता,; व्युत्काता, प्रमुषिता, 
समानरूपा, परुषा, सस्याता, प्रकल्पिता, नामान्‍्तरिता, निभृत समानशब्दा, संमूढा, परि- 
ह्ारिका, एकच्छत्ता, उभयच्छन्ना, संकीर्णा, ये सोलह भेद उदाहरण सहित दिये हैं ।? इसके 
भ्रतिरिक्त काव्यशास्त्रीय प्रन्यो और सुभापित रत्न भण्डारों मे भ्रभृत प्रहेलिका-साहित्य 
उपलब्ध होता है । उलटबॉसी-रचना के अ्रनेक उदाहरण प्रहेलिका भेदो मे समाहित हो 
सकते है, फिर भी उन्हें प्रहेलिका नही का जा सकता । दोनो शैलियों मे प्रयोक्ता, प्रयोजन 
श्रौर शिल्प की दृष्टि से अन्तर है। यथा प्रहेलिका के 'निभूता' भेद में प्रस्तुत तथा 
भ्रप्रस्तुत के साधारण घर्मं को प्रकट करने वाली वाणी श्रर्थ-गोपन करके अन्य श्र्थ 


देती है-- 


/हतद्गव्यं नरं त्यवत्वा घनवन्तं ब्रजन्ति काः । 
नानासडि गससाक्षुष्ठ लोका वेदया न दूर्धरा: ॥* 


प्र्थात्‌ 'कीन है जो अपहृत धन वाले लोगो को परित्यक्त करके, नाना-भाव-भगियो 
मे लोक को श्राकृष्ट करके घनवान्‌ की भ्रोर जाती हैं ? वैदया हैं, नदियाँ नहीं ।” (सरिता 
पक्ष में) 'कौन है जो (तठस्थ तृण-आौषधि का उन्मुलन करके उन्हे छोड़कर, अपनी तरय 
भगिमाओो से लोक को आआकृषष्ट करके, कठिनाई पूर्वक पर्वत से निकल कर बनेवान सागर 
की श्रोर जाती हैं ? वेदया नहीं, सरिताएँ हैं ।” यदि यह 'बानी' कवीर आ्रादि किसी सन्त की 
होती, तो इनमे 'वेश्या' के रूप मे माया के वर्णन का भ्रम हो सकता था । उलटबाँसी-पद में 
नही! श्रादि नकारात्मक शब्दों के द्वारा, श्रथोद्वोबन केलिए, किसी प्रकार का वर्जन- 





१. “*इति प्रहेलिकामार्गो दुष्करात्मापि दक्शित: । 
विद्वत्ययोयतो ज्ञेया मार्गा: प्रदनोत्तरादय: ॥। 
विद्यदवुद्धिरनेन सुवर्त्मना सुकर दुष्करमार्गमवति हि । 
न हि तदन्यनयेपि क्ृतश्रम: प्रभुरिम॑ नयमेतुमिद विना ॥! --काव्यादश, ३१२५ 
२. “रमस्प परिपन्थित्वान्नालंकार: प्रहेलिका । 
उक्ति वैचिन्यमार्द सा च्युतदत्ताक्षराविका ।(! --साहित्यदर्पण, १०।१३ 
३, --काव्यादर्श, ३४६८-१०५ 
४. “निमृता निमृतान्यार्था तुल्यधर्मस्थुशा गिरा ।' -+काव्यादर्श, २१०३ 


--काव्यादर्श, ३।११७ 
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चमत्कार नही रहता । प्रहेलिका के समान उसमे इलेष के बल पर किसी प्रकार का उक्ति- 
कौशल नही रहता। उसमें साधनात्मक विचार-दशा का वर्णातन किसी प्रकार की दृष्ट 
भ्रसम्बद्धता के बल पर रहता है। प्रहेलिका मे श्रोता या पाठक को बुद्धि-व्यामोह उत्पन्न 
कराना उद्देश्य रहता है जबकि उलटवाँसी की अ्रसम्बद्धता का प्रयोजन साधन या साम्प्रदा- 
यिक जिज्ञासु के मन से व्यामोह की स्थित्ति को दूर करना रहता है। शअ्रतः प्रयोजन श्रौर 
प्रयोक्ता-मेद से दोनो गैलियो का अपना प्रथक्‌-पथक्‌ क्षेत्र है । 


(६) बक्रोक्ति शैली--'वक्तोक्ति का प्रयोग परिहासपूर्ण सभाषण," संकेत या 
गूढवचन,' व्यंग्योक्ति३ भ्रादि रूपो मे हुआ है। ए्लेष के द्वारा वक्रोक्ति की शोभा में श्रीडद्धि 
होती है ।* शैली के रूप में वक्रोक्ति का क्षेत्र व्यापक है। वह “वेदर्ध्य-मगीभरणाति' के रूप 
में काव्य की शोभा बढाती है। स्थल विज्येष पर इलेष या काकु के बल पर श्रर्थातर की 
कल्पना की जाती है ।£ वक्रोक्ति शैली मे, विचित्र प्रकार की श्रभिधा के रूप मे* सम्पूर्ण 
प्रसग श्रथवा प्रसंगो मे वक्त कथन का निर्वाह होता है। जैसे निम्नलिखित उदाहरण मे 
रावण के कथन पर श्रगद का उत्तर वक्तोक्ति पर आश्रित है । देखिए--- 


'जो श्रति सुभद सराहेहु रावन । सो सुग्रीच फेर लघु धावन ॥। 
चलइ बहुत सो बीर न होई | पठवा खबरि लेन हम सोई ॥ 
सत्य नगर कपि जारेड बिनु प्रभु श्रायतु पाई । 
फिरि न गयझ सुम्रीव पहि तेहि भय रहा लुकाइ॥। 
सत्य कहहि दसकंठ सब मोहि न सुचि कछु कोह । 
कोउ न हमरें कटक श्रस तो सन ल्रत जो सोह ॥! 
जद्यपि लघुता राम कह तोहि बचें बड़ दोष | 
तदपि कठिन दसक्ंठ सुन छत्र जाति कर रोष ॥ 


१ ऐषापि बुध्यत एवंतावतीवक्रोक्ती. | इयमपि जानाति परिहासजल्पितानि ।' 
--कादम्बरी 
२ सा पत्यु: प्रथमापराधसमये सल्योपदेश बिना । 
नो जानात्ति सविश्वमांगवलना वक्रोक्ति संसूचनम्‌ ॥। ---अमरुक शतक, इलोक २६ 
३ शवक्त उक्ति घनु बचन सर हृदय दहेउ रिपु कीस । 
प्रति उत्तर सड़सिन्ह मनहूँ काढत भट दससीस | 
--रामचरितमानस (लका काण्ड) 
४ 'इलेष: सर्वासु पुष्णाति प्रायो वक्रोक्तिषश्चियम । --काव्यादर्श, २३६३ 
वक्रोक्ति: इलेषकाकुम्यापरार्थ प्रकल्पनम्‌ ।? --ऊुवलयानन्द:, ६२१५६ 
६ (प्रसिद्धाभिधान व्यतिरेकिणी विचित्रवाभिषा वक्रोक्तिरुच्यते । 
* --वक्तोक्तिजीवितम्‌, १।१० (दत्ति) 


हा 


पु 


७.-- रामचरितमानस (लका काण्ड), 


२५६ उलदवांसो-सा हिल्‍्व 


वक्रोक्ति शैली में सामान्यव्यवहार के शब्दों की योजना से, कवि श्रपने प्रयोग- 
कौघल के द्वारा उनमें विशेष चमत्कार की सृष्टि करता है। कथन की ऐसी वक्रता विदग्ब 
पाठक या श्रोता की अपेक्षा रखती है । 


गूढ़ार्थक होने के कारण यह णैली उलटवाँसी परिवार की है, परन्तु दोनो शैलियो 
में गूढोक्ति भिन्‍न प्रकार की होती है। वक्रोक्ति में सामान्य कथन ही, प्रयोक्ता के वैकध्य से, 
यूढ़ तथा चमत्कारपूर्ण वन पाता है। उलटवाँसी में साथनात्मक अनुभूति भ्रथवा वैचारिक 
स्थिति का कथन विरोध ग्रभित श्रसम्बद्धता को लेकर रूढ़ एवं प्रतीक शब्दों के माध्यम से 
रहता है। वक्रोक्ति में ब्लेप तथा काकु के द्वारा प्रयोग-कौणल रहता है, उलटवाँसी में यह 
कौशल परम्पराश्रित रूढ दब्दो, प्रतीक शब्दों तथा नए-नए प्रतीकों की योजना में रहता 
है । दोनो घैलियो का प्रयोजन-लेत्र भी प्रथक्‌-प्रथक है। 


(५७) श्रन्योक्तिहेली--'अ्रन्योक्ति पद्धति” का क्षेत्र व्यापक है। भ्रन्योक्ति की सीमा 
में समासोक्ति, रूपकातिणयोक्ति, श्रप्रस्तुत प्रशण्या आदि श्र॒लंकार ही नही, काव्य, चाटक के 
श्रतिरिक्त गद्य-साहित्य भी श्रा जाता है | श्रन्योक्ति काव्य का सदा एक स्थायी तत्त्व रहा है 
इसके बिना किसी भी युग के कलाकार की कला का ययथेष्ट निर्वाह नही हो सका है ।' 
श्रन्योक्ति के मुल मे आचार्य भरत के '्न्यापदेश" की प्रेरणा है, जिसमें हृदयस्य किसी 
भर्थ के वोघक-भाव का कथन रहता है। अन्‍्योक्ति के क्षेत्र में कवि की मामिकता और 
सौंदर्य भावना के स्फुरण का वहुत अच्छा श्रवकाण रहता है, पर इसमें श्रच्छे मावुक कवि ही 
सफल हो सकते हैं।”” श्रन्योक्तियाँ प्राय, लौकिक विपय श्रघान ही होती है, कभी-कभी 
झ्राध्यात्मिक विपय को लेकर भी अन्योक्तियाँ रची जाती हैं। “व्यंग्य प्रवानता अन्योक्ति 
का प्रधान गुणा है ।'£ अ्रन्योक्ति-शैली के प्रयोगो केलिए सस्क्रत श्रौर हिन्दी साहित्य दोनों ही 
बहुत घनी हैं। सस्कृत के प्रश्चिद्ध कवि पण्डित राज जगन्ताथ का “मामिनी विलास' तथा 


(आचाय॑ जुक्ल ) हिन्दी साहित्य का इतिहास, 9० ८5०६-११ 
--हिन्दी काव्य में अन्योक्ति, (दो बब्द) पृ० 5 
“हुदयस्थस्य भावस्य ग्रुढ़ार्थस्थ विभावकम्‌ । 
अ्रन्यापदेग . कथन मनोरथ इति स्थृत, ॥' 
तथा “इफ पोइट्री इज ए क्रिटिसिज्म श्रॉफ लाइफ, “अन्यापदेश| इज पोड्ड्री 


एवव झॉल अदर टाइप्स ।' 
डॉ० राघवन--सम कन्सेप्ट्स ऑफ द अलकारशास्त्र, पृष्ठ कई 


+ 


4 


श्ध 


--नाद्यक्षास्त्र, १७४३६ 


४. (त्ाचार्य शुक्ल) --हिन्दी साहित्य का इतिहास, प्० ३६१ 
प, -.हिन्दी काव्य में श्रन्योक्ति, छू० ८र 


काव्यज्ञास्त्रीय परिवेश २४७ 


हिन्दी के प्रौढ कवि दीनदयाल गिरि' का 'अन्योक्ति कल्पद्र मा अन्योक्ति शैली केलिए साहित्य 
की विशेष निधि माने जाते है। इनके अ्रतिरिक्त बिहारी,रहीम, हन्द, रसनिधि, गिरिधर राय 
आदि कवियो के स्फुट श्रन्योक्ति पद लोकमे प्रसिद्ध है। 

अन्योक्ति प्रधान दोहो मे अ्र्थ परम्परा सन्निहित रहती है, कुण्डलिया आदि छन्दो मे, 
व्यजना के कारण श्रर्थ की व्याद्त्ति बनी रहती है । उदाहरण केलिए एक दोहा प्रस्तुत है--- 


'स्वारथ सुकृत न स्रम वथा, देखु बिहूंंग बिचारि। 
घाज पराये पानि परि, तु पछीहि नसारि।॥* 


अर्थात्‌ 'हे विहग, तु विचार कर देख तो कि जो तू दूसरो केलिए शिकार करता है, 

इसमे तेरा परिश्रम सब व्यर्थ ही है। न तो तेरा स्वार्थ ही सिद्ध होता है श्रौर न कोई पुण्य 
ही होता है, जिससे वह तेरा परमार्थ का का्ये समझा जाय । अत. हे पक्षी, तू पराये हाथ 
में पडकर छोटे-छोटे पक्षियों को मत मारा कर ।” यहाँ बिहग, बाज, पदी आदि प्रयोग 
श्रप्रस्तुत है, प्रस्तुत है राजा जयसिह को समभाना, जो किसी के कहने श्रथवा किसी को 
प्रसन्‍न करने केलिए निरुपाय जनता को कष्ट देता था | व्यजना-व्यापार“ से यह कथन उस 
सेवक के प्रति भी हो सकता है, जो दुष्ट स्वामी के इश्चारे मात्र से भ्रनर्थ में प्रदत्त होता है । 
यह उक्ति व्यर्थ मे अत्याजर करने वाले स्भी बेलिए चरिचार्थ हो सक्ती है। उक्त दोहे मे 
'बिहग' शब्द का प्रयोग साभिप्राय हुआ है । 'बिहग' शब्द सूर्य केलिए भी प्रयुक्त होता है, 
जो उच्च-नीच, घनी-निर्धम की भावना का छोड कर सभी को समान रूप से प्रकाश श्रौर 
ऊष्मा प्रदान करता है | इसी प्रकार श्व गाराश्चित रहस्यपूर्ं अ्रन्योक्ति पद प्रस्तुत है-- 

तेरे ही अ्रनुकूल पति कित ब्विनवे प्रिय बोलि । 

घट मे खटपट सतति करें घघू ८ को पट खोलि ।॥। 

घूंघट को पट खोलि देखि लालन की सोभा । 

परम रख्प बुधि गस्‍्य जासू छुघि लखि जग लोभा ॥। 

बरने दीनदयाल कपठट तजि रहु पिय नेरे । 

हिमुख फरावनिहार तोहि सममुख चहुतेरे ।।** 


१. “दीनदयाल गिरि अत्यन्त सहृदय भ्रौर भावुक कविथे। इनकी सी अ्रन्योक्ति 
हिन्दी के और किसी कवि की नही हुईं। इनका “अन्योक्ति कल्पद्र म 
हिन्दी साहित्य मे एक अनमोल वस्तु है। लौकिक विषयो पर तो इन्होने सरस 
अन्योक्तियाँ कही ही है, आध्यात्म पक्ष मे भी दो एक रहस्यमयी उक्तियाँ इनकी 
हैं ।' --हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० ३६१ 

२ --विहारी बोधिनी, दोहा ६६६ है ५ 

*टिप्पणी--अप्रस्तुतप्रशसा से व्यग्याथे प्रतीति होने पर भी घ्वनित्व नही होता, क्योकि 
यहाँ प्रस्तुत हतान्त रूप व्यग्यार्थे अप्रस्तुत रूप वाच्यार्थ का ही पोषक होता है, भरत 
गुणीभृतव्यग्यत्व ही होता "है ।' --ऊुवलयानन्द, पृ० १०६ 

३. --अन्योक्ति कलपद्र म, ४।३४ 


श्ध्र्८ उसटबासी-साहिरय 


इसमें नाय्रिका 'जीवात्मा', अ्रनुकुलपति 'परमात्मा', घूँघट 'माया', पति से विमुस्र 
कराने वाले सांसारिक विपय सावना-पथ से विचलित कराने वाले मायिक भ्राकपंण आदि 
हो सकते हैं । इसी प्रकार त्राध्यात्मपक्ष प्रधाव एक रहस्यमयी उक्ति देखिए--- 


चल चकई ! वा सरविधय जहें नह रन विछोह । 
रहत एकरस दिवस ही सुहृद हंस-संदोह |! 
सुहद हंस-संदोह कोह श्ररु द्रोह न जाके । 
भोगत सुख श्र वोह मोह दु.ख होय न ताकें ॥। 
बरने दीनदयाल भाग्य बिनु जाई न सकई । 
पिय-मिलाप नित रहे ताहि सरचल तू चकई ।॥।* 


उक्त विवेचन और उदाहरणो से श्रन्योक्ति-गैली का स्वरूप और क्षेत्र निश्चित हों 
जाता हैं | अ्रन्योक्ति में अर्थ को गुढ रखने केलिए श्रश्नस्तुत का होना भ्रनिवार्य है श्रौर इन 
श्रप्रस्तुतों के पीछे प्राय: नीति-विपयक श्रथवा व्यवहा र-सिद्ध कथन या शिक्षाकी प्रेरणा रहती 
है । श्राध्यात्म-कथन प्रधान रूप से इस शैली |का विषय नहीं है। श्रन्योक्ति-शली में 
प्रतीक-चयन प्राय: मानवेतर सृष्टि से होता है। इस शैली में सर्वाधिक महत्त्व की बात 
काव्यग्ास्त्रीय प्रष्ठभुमि का होना है । घब्द-प्रयोग की दृष्टि से इसमें ब्लेप, वक्रोक्ति, पर्याय 
आदि का होना कान्य-वमत्कार में दृद्धि करता है। वाक्य-प्रयोग व्याकरण सम्मत 
रहते हैं। अन्योक्ति में गच्यातिनयी श्रर्थ होने के कारण लक्षणा-व्यजना श्रादि शब्द- 
शक्तियों का व्यापार रहता है । 


श्रन्य क्ति के समान उलटराँसी अली में श्र्थ तो निगूढ रहता ही है । प्रयोक्ता के सन्तव्य 
का श्रभिवा द्वारा सम्यक्‌ मुल्याकन भी नहीं हो पाता । लेकिन अपने इसी स्ाम्य के कारण 
ये दोनों जैलियाँ एक नहीं कही जा सकतीं । उल्तटवाँसी का एकमात्र उद्दं व्य झ्राध्यात्मिक, 
साथनात्मक भ्रथवा विक्तार-दशशा की श्रनुभूति को श्रभिव्यक्ति देना है, जबकि अ्न्योक्ति का 
क्षेत्र नीति तथा व्यवहार तक व्यापक है । उलठवाँसी का चमत्कार उतक्तिगम्य प्रसम्बद्धता 
के कारण रहता है, जबकि भ्रन्योक्ति में शश्नस्दद्धता का होना झ्रावश्यक नहीं। उलदवातसो 
में आस्त्र अबवा सम्प्रदाय विज्येष के (रूढ़) पारिध्रापिक धब्द भी प्रतीक का कार्य करते हैं, 
इसलिए “इडा-विगल' वे लिए प्रयुक्त गया-जमुना' आ्रादि चब्द जुद्ध श्रभिवावाची होते हैं । 
परत. उलटवांसी अन्िवा रूप मे भी हो सकती है; अन्योक्ति नहीं । उलटवांसीशली केलिए 
प्रतीक-चयन वा क्षेत्र बहुत व्यापक है । अन्योक्ति में प्रायः मानवेतर-सृष्टि के प्रतीक ही 


स्त्तेहे। 


१. नल/यश्न्योक्ति कल्पद्र सम, १/६५ रु 
जहाँ सावनात्मक अथवा आध्यात्म विषयक श्रनुभूति नहीं है, श्रथवा जहाँ 

विरोधाभाम नही है, वहाँ हमें उलटवाँसी की खोज नही करनी चाहिए ।' 
--कंवीर-एक विवेचन, ४० ईर& 


ऊ_+ हज 
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दोनो शैलियो के प्रयोक्ताओ मे भी मौलिक प्रन्तर हैं। श्रन्योक्ति शैली मे रचता 
रसिक कवि विहारी भी कर सकते है और वाबा दीनदयालग्रिरे भी । परन्तु उलटवॉसी- 
शैली की रचना का श्रेय, जीवन की दत्तियो से उपरमित, कवीर, दादुदयाल, भीखासाहब, 
यारी साहब झादि साधक-सनन्‍्तों को ही मिल पाता है। काव्यशास्त्रीय ज्ञान के बिना 
भ्रन्योक्ति की रचना सम्भव नही है, जबकि काव्यशास्त्रीय ज्ञान से अनभिश सन्‍्तो की 
उलटर्वांसियों मे, काव्य-कौशल के न होते हुए भी काव्यतत्व मिल जाता है। अतः इनमे 
(उलटवांसियों मे) अन्योक्ति-पद्धत द्वारा ज्ञान की सूक्ष्म बाते कही गई है, किन्तु स्मरण 
रहे कि यहाँ उलटवासी श्रन्योक्ति साहश्य-मूलक प्रतीक-विधान के स्थान पर विरोध मूलक 
प्रतीक-विधान को लेकर चलती है । शब्दान्तर मे विरोध-मृूलक श्रन्योक्ति को ही उलटवाँसी 
कहते है ।* इतना कह देने मात्र से उलटवाँसी और अन्योक्ति शैलियाँ एक नही हो सकती । 
प्रयोक्ता, प्रयोजन और प्रयोग की दृष्टि से दोनो की अपनी विशेषताएँ है । 


(5) संध्या-माषा शेली--सहजयानी वौद्ध-सिद्धों के चर्यागीतों का सम्बन्ध, बोधि- 
चित्त की सम्यक्‌ सप्राप्ति केलिए, विशेष प्रकार के श्राचरण से रहता है। यह झ्राचरण 
सहजानन्द, महासुख की दशा तक पहुँचाने मे सहायक होता है । इस उच्च अवस्था को 
प्राप्त होकर 'शून्यतन्धी-ध्वनि' का शब्द सुनने को मिलता है।* 

इन चर्या-गीतो का सम्बन्ध लौकिक भ्राचरण से ही नही रहता, वरन इनमे विशेष 
प्रकार के साघनात्मक आचरण केलिए विशेष प्रतीक-सकेतोी भर शब्द की सन्धि द्वारा 
साम्प्रदायिक श्रर्थ को गुह्य वनाया जाता है ।* इन चर्यागीतों की शैली सध्या या सधा- 
भाषा* के रूप मे जानी जाती है । सिद्धो की ग्रुढार्थ रचना शैली को 'संध्या-भाषा' नाम 





१--हिन्दी क'व्य मे अ्रन्योक्ति, पू० १८३ 
२ केचित्‌ प्रादेशिका परिपकक्‍वकुशला भगवत प्च प्रवेशोपायधारण पूर्वेश युगनद्ध 
रूप सहजानन्दफल सततमन्वेषयन्ति तेडपि वजच्योपम समाधि साक्षात्कुवेन्ति ।! 

(डॉ० प्रबोधचन्द वागची ) ---चर्यागीतिकोष, प्ृ० ३ 

३ वाजइ अलो सहि हेरुश्न वीणा । सुन तान्तिधनि विलसइ रुणा |! 
--चर्यागीतिकोष, पू० ५८ 
४ 'रहस्थावादियों की सा्वभौम प्रद्धत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी बानियो से 
साकेतिक दूसरे श्र्थ भी बताया करते थे, जैसे--.'काया तरुवर पचर विडाल |! 
पच विडाल->>बौद्ध शास्त्रों मे निरूपित पच प्रतिवध--आालस्य, हिंसा, काम, 
विचिकित्सा और मोह । * इसी से वे अपनी वानियों को 'सध्या भाषा” कहते 

है ।' डॉ० विनोयतोष भट्टाचार्य, 

(आचार्य रामचन्द्र शुक्ल द्वारा उद्धुत--हिन्दीसाहित्य का इतिहास, १० ११-१२) 
*टिप्पणी--आलोचको का, सध्या-भाषा शैली के छिल्प और अर्थ में तो, मतभेद नही है, 
| (शेष टिप्पणी अगले पृष्ठ पर 
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दिया गया है। हेवज्ञततन्र मे इस भाषा को 'महासमय' (महान्‌ सिद्धान्त) भर 'महाभाषपम्‌' 
कहा गया है ।* 'संघ्या-माषा' की पाद-टिप्पणी लिखते हुए अनेक प्रभाणों द्वारा डॉ० 
प्रधोधचन्द्र ने यह बताया है कि इस भापा के द्वारा सिद्ध पुरुष परमार्थ तत्त्व का कथन 
करते है । इसमे प्रयोक्ता का अभिग्नेत श्रर्थ झद्द की सन्धि मे प्रच्छन्‍्त बना रहता है। 
श्रथन्तिर के द्वारा उस श्रभिप्रेत श्र्थ का प्रतिपादन होता है । जो इस श्रद्भुत सामर्थ्य 
वाली भाषा को आदरपूर्वक कथन का माध्यय नही बनाता, निवचय ही उसे सिद्धान्त-खण्डन 
का दोष लगता है ।* हु 


(पिछने पृष्ठ की टिप्पणी का शेष) 
प्रत्युत्‌ 'सध्या' शब्द विशेष के सम्बन्ध मे मत वेभिन्‍्य है। डॉ० प्रवोधचन्द्र वायची 
समुचित उदाहरणो द्वारा 'सध्या' गब्द को ठीक मानते है । (वेखिए---.चर्यागीति- 
कोष, उपोद्घात, पृ० ३१-३२ तथा--स्टडीज इन तन्त्राज़, प्ृ० २७-७५) इसके 
अ्रतिरिक्त महामहोपाध्याय पण्डित हरप्रसाद शास्त्री (--हिन्दी साहित्य की भूमिका, 
प० ३४ पर उद्धृत) डाँ० विनयतोष भद्टाचार्य (--व्रुद्धिस्ट एसोटेरिज़्म, 
पृ० ३५-७०); डॉ० शशिभूषण दास गुप्त (--अश्रॉब्यक्योर रिलीजस कल्ट्स, 
पृ० ४६१३) आदि विद्वान्‌ भी 'सध्या' बब्द को ही प्रस्तुत श्र्थ में ठीक मानते हैं । 
अ्रत: इसी शब्द का व्यवहार यहाँ किया गया हैं। इनके विपरीत डॉ० विवुशेखर 
भट्टाचार्य ने 'सन्धा' शब्द के प्रयोग का ठीक माना है। (--इण्डियन हिस्टोरी- 
कल व्वाटरली, पार्ट [५, सन्‌ १६२८, प० २८७) 

१ 'वक्षेक््‌ वज्भगर्भोथ्य श्रृखु त्वम्‌ू एक चेतसा । 
सन्ब्याभाप महाभाव समय सकेत विस्तर ॥ 
- चर्यागीतिकोष, उपोदधात से उद्धृत 

'सध्याभाषा>-यथारतम्‌ अ्र्थम्‌ अभिप्रेतम्‌ अर्थ च सदधती भाषा | नेय यथाढ- 
तमभिवेयमुक्‍त्वा विरमति प्रत्युत्‌ यथास्ताद्‌ अर्थात्‌ श्रभिप्रेतम्‌ श्रर्थान्तर चार्पि 
प्रतिषधादयति | तत्र सध्याभाषामधिक्वत्य हेवजे भगवानाहू--- 

“कुल पचविघ ख्यात वर्ण मेदेन भेटित । 

सध्या एता ( ) न्युर दुद्धाइ्च पच्त कौलिका ॥,७॥। 

वज्जगर्भ महासत्त्व यन्मया कथित त्वयि । 

तत्‌ सर्वंसादर ग्राह्म सन्ध्यामापा महादुभुत ॥१०॥ 

योडमिपिक्तोडत्र न वदेत सध्याभापया । 

समय विद्रोहण तस्य जायते नातन्र सभय, ॥११* 

इत्युपद्रव चौरेंड्च ग्रहज्वल (7->-ग्रहज्वर ) विद्ुद्धोडपि । 

सियतेडसी यदि दुद्घोंईपि संध्याभाष न भाषयेत्‌ ॥१२३ 


इत्ति सर्वतश्ननिदान सध्यामाषानाम्नि पटले देशयित्वा । नरक 
--जर्यागी तिकोंब, उपोद्धात, 


पे 
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डॉ० विनयतोष भद्टाचार्य ने शब्द की अभिसन्धि के रूप में 'मध्या' का श्र्थ 
प्रकाश और अन्धकार के मध्य की स्थिति वाली भाषा (श्रालोआान्धारी भाषा) कहा है, 
क्योंकि यह भाषा न तो सर्वंधा युह्य ही होती हैं श्लीर न सहज गम्य ही ।* आपने इस 
भाषा का अग्नेज़ी अ्रनुवाद 'लैग्वेज्ञ श्रॉफ ट्वाइलाइट' किया है ।' डॉ० गशिभूषणदास गुप्त 
में बताया है कि 'इस रहस्य प्रधान भाषा का व्यवहार प्राचीन और मध्यकालीन कविता 
में बहुतायत से हुआ है। “सन्ध्या' शब्द इसकी गुझ्य प्रकृति की सूचना देता है।'* डॉ० 
धरंबं।र नारती ने इस भाषा की प्रकृति और प्रभाव के सम्बन्ध में लिखा है कि 'इस 
(संध्या) भाषा की प्रकृति मन्त्र प्रकृति थी । मन्च-सिद्धान्त मे प्रत्येक शब्द श्र अक्षर का 
एक गुह्म, दिव्य था परम श्रर्य होता है। महायात में इस सध्या-शली का प्रयोग 'उपाय- 
कौशल पारमिता' के श्रन्तर्गत बताया है| सध्या-शली द्वारा वे अशिक्षितों को भी बौद्धमत 
में दीक्षित कर सकते थे ।* 


सन्ध्या-माषा मे लिखी गई वबौद्ध-सिद्धों की बानयों के अ्रध्ययन से यह निदचय 
होता है कि हिन्दी-साहित्य मे पललवित उलटवार्स,शली का विकास उक्त सम्ध्या-भाषा से 
ही हुआ है । इस ठथ्य को विद्वानों ने स्वीकार किया है ।£ इस “'भाषा' के अ्रभिषार्थ मे 


१. -हिन्दी साहित्य की भूमिका, पृ० १४ से उद्धृत 
२. --चुद्धिस्ट एसोटेरिज्म ध_ु० ३५ तथा ७०, (--सिद्ध-साहित्य, पु० २६०८ से उद्घृत) 
३. दिस एनिगमेटिक लैग्वेज़ श्रॉफ दि शोल्ड एण्ड मैडिएवल पोइट्री इज़ पौपुल- 


रलो स्टाइल्ड एज 'सन्ध्या-भाषा' विच, एकौडिग दु इट्स कन्वेन्शनल सपैलिंग 
लिटरली मीनन्‍्स दि 'ईविनिंग लैग्वेज' एण्ड दि वर्ड 'ईविनिंग” हेयर भे वी 
एद्सप्लेण्ड एज पौइन्टिंग टु दि मिस्टीकल नेचर ऑफ दि लैग्वेज़' 
- आव्सक्यौर रिलीजस कल्ट्स, पृ० ४१३ 
४ --सिद्ध-साहित्य, पृ० २७१ 
५ 'इस प्रकार की उलटवॉसियाँ उस थुग मे नाथपथी योगियो और सहजयानियों मे 
खूब प्रचलित थी।: उस युग के सभी कवि किसी-त-किसी रूप में इन 
विरोघाभास मूलक उलटवबॉसियाँ की रचना करते थे ।! 
हिन्दी साहित्य की भुमिका, पृ० ३३-३५ 
'कवीर की उलट्वाँसियाँ मशहूर है, पर इसका भी आरम्भ हम सरह में पाते हैं ।' 
(राहुल साहझृत्यायन ), --दोहा कोश, भूमिका, पृ० २४ 
'इत प्रतीको का उद्गम झौर विकास श्रत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योकि वज्रयान के 
विकास के पहले इन प्रतीको का अस्तित्व मिलता है । सनन्‍्तो के साहित्य तक इन 
प्रतीको का व्यवहार होता गया है । इन प्रतीको की दो प्रकार की योजनाएँ थी--- 
ओऔपम्यमूलक भर विरोधमूलक । पहले से विभिन्‍न प्रकार के रूपक प्रस्तुत किये 
जाते थे और दूसरे से उलटवाँसी शैली का विकास हुआ्ना है ।' 


(डॉ० धर्मवीर भारती )--हिन्दी साहित्य का कोश (प्रथम भाग), ०. ७६३ - 
| 9, न 


हे 
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तात्पर्यार्थ या सकेतार्थ निगृढ रहता है । प्रतीक-सकेतो को समझने पर ही उस प्रच्छिन श्र्थ 
को समझा जा सकता है। सध्याभापा शैली ने उलटवासी शैली को, विषय और प्रयोग 
आदि की दृष्टि से, सम्यक्‌ रूप से प्रभावित किया हे | पुनरच॒सध्याभाषा शैली वही नही 
है, जोकि उलटवांसी शैली है, क्योंकि उलटवॉसी का चमत्कार विरोधमूलक श्रसम्बद्ध कथन 
का है, जबकि सध्याभाषा मे यह विरोधजन्य असम्बद्धता श्रनिवार्य तत्त्व नहीं। बैसे भी 
दोनो शैनियो के प्रयोग के काल और प्रदेश मे श्रन्तर है। सध्याभापा शैली प्रमुश्न रूप से 
सहजयानी सिद्धो द्वारा व्यवहृत हुई है, जवकि उलटवाँसी शैली का व्यवहार चाय-योगियों 
श्र निगु णी सन्‍्तो ने किया है। सध्याभाषा का पभ्रयोग-क्षेत्र वयाल, आसाम श्रावि है, 
परन्तु उलटवाँसी का समस्त उत्तर भारत । 


(६) उलहाभन्त्र प्रकृति--कालक्रम से सहजयानी सिद्धों के पहचात नाथ- 
योगियों की वाणी का प्रचार देखने को मिलता है । ये साधक विभिन्‍न्र प्रकार की 
यौगिक क्रियाओ, साधनाओं को, जो 'उलटा-साधना” नाम से जानी जाती है,' 
विरोघ-मूलक रहस्य प्रधान भाषा मे, गोपन की भ्रद्धत्ति से सरक्षित करते हुए, अभिव्यक्ति 
देते थे । नाथो की उलठा-मत्र शैली मे, जीवन की विपरीत क्रमवाली प्रकृति को अपना 
कर, असभव तत्त्व का पोषण करते हुए, उलटी या उलटवासीय साधना को सहज और 
स्वाभाविक ढग से कहा गया है । इस विपरीत क्रम को अपनाने में नाथ-योगियों की यह 
मान्यता रही है कि सीधे मार्ग से ससार झत्यु श्रौर विनाश को प्राप्त होता है तथा 'रिप्र 
सिव प्रॉसिस' या 'प्रत्यावत्तन' के मार्ग से जीवन के 'मुल' कारण श्रर्थात्‌ परमात्मा की प्राप्ति 
कर लेता है ।? इसका समर्थन 'शाण्डिल्य-भक्तिसून्' से भी होता है ।* नाथों का विश्वास 





नाथ-योग्रियो की प्रमुख साधना श्वास निरुद्ध कर, श्ररध को उलटकर उरघ मे 
ले जाना, नाद को पलठकर सुरति को निरति में लीन करना, गया को उलद कर 
जमुना में मिलाना अ्रथवा सुर्य को उलट कर चन्द्र मे लीन करना था। इसी 
साधना को वे उलटा-साधना कहते थे ।' --सिद्ध-साहित्य, पृ० ४१३ 
“विकौज़ ऑफ दिस उलठा नेचर ऑफ साधना, दि लैग्वेज़ बराक दि सौंग्स इन 
ह्विच दि सीक्रेट ऑफ दि साधना इज़ कौट इज ऑल्सो जनरली आफ ए उलटा 
नेचर और एक्सट्रीमली पैराडोक्सीकल एण्ड एनिग्रमेटिक ।' 

--श्राव्सक्यौ र रिलीजस कल्ट्स, पए० २३१ 
'दि प्रोसिस हैज़ फ्रीक्वेन्टली वीच स्टाइल्ड इन दि वर्नाकुलर्स एज दि उल्दा 
साधना, श्रौर दि रिशग्रेसिव प्रोसिस।* “ सच योगिक प्रेक्टिसेज लीड दि सिद्ध 
दु हिज श्रौरिजिनल श्रल्टीमेट एज दि इमौरटल वीइग इन हिल परफेक्ट ब्रारि 


, है 

डिवाइन वौंडी, बैक फ्राम दि श्र्डीनिरी क्रियेटिव श्रोंसिस श्रॉफ विकरमिंग । 
--आ्राव्सक्यौर रिलीजस कल्ट्स, प० २३६ 
४. “व्युट्क्मादप्ययस्तथा दृष्टम्‌ । --झाण्डिल्य-भत्तिसूच, सुत्र सख्या ६२ 
श्र्थात विपरीत क्रम से श्रपने कारण में लीन होता है, ऐसा देखा गया है । 
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था कि इस विपरीत प्रक्रिया से निर्चयपुर्वेक सिद्धि? प्राप्त होती है। इस प्रकार उलटा- 
धारा अ्रथवा उलटा मन्र-प्रकृति के अनेक उदाहरण नाथ-योगियो की बानियों से मिलते 
हैं। 'गोरक्ष-विजय' की भूमिका मे उद्धृत ग्रुद मीननाथ की दो पक्तियों में 'उलटा-घारा' 
का कथन है--- 


'गुरु मीननाथ रे उलटा धारा । पुकुर मुर धान शुकाइया उम्र तले-वाडा ।।”* 


झौर भौ---'झाए गुरु उल्दया योग धर | काया तोमहार स्थिर कर ॥ 
भाल कह भ्रए पुत्र जति गोरखाइ | उलदठि साधिते जोग गाए बल साइ ॥।** 


गोरख-बानी में उक्त उलठा मत्र शैली के अनेक उदाहरण मिलते है ।* इस प्रकार की साधना 
के विपरीत क्रम की प्रधानता वाले अनेक कथन उलटवाँसियो मे भी मिलते है ।९ वास्तव 
में ये उलठा-मत्र प्रकृति के कथन उलटर्वाँसियो के पूर्व रूप ही है। दोनो के प्रयोजन एक 
ही है। अन्तर इतना ही है कि उलटवाँसी शैली का क्षेत्र व्यापक है, इसमे साधनात्मक 
विपरीत-कथन तो रहते ही है, साथ ही 'विचार-दशा की श्रनेक स्थितियों के श्रसम्बद्धता 
मूलक कथन भी है, जबकि उलटठामंत्र प्रकृति मे यौगिक साधनाओ्रो को ही अ्रभिव्यक्ति 
मिली है। उलटा-साधना वास्तव मे एक साधना है जबकि उलटबाँसी कथन एक शौली । 
हाँ, भ्रतीक-सकेतो की प्रकृति मे दोनो मे कोई अन्तर नही है । 
शक न कक चर आज मल जरि जल मन किकि जज 
१. 'पिरीति उलटा रीत ना बुक चतुर । ये ना चीने उलदा से ना जिये ससारे ॥ 
समुख विमृुख हुए विसुख समुख । पालटा नियामे सव जग्रत संयोग ॥। 
बिमुखे आगम पन्‍्था राखिछे गुपते । चलिले विमुख पन्ये सिद्धि सर्वमते ॥ 
समुख्तर सव पथ विसुख करिया । पलटि बिमुख पन्ये जाइवा चलिया ॥॥' 
(आलि राजा)--ज्ञान सागर, पृ० ३६-३८ 
(आरॉब्स क्यौर रिलीजस कल्ट्स, ० २३२ से ) 
२:---आव्सक्यौर रिलीजस कल्ट्स, प० २३१ से उद्धृत 
३ --गोरक्ष-विजय, प्ृू० ११५ १६ (श्रॉब्सक्यौर रिलीजस कल्ट्स, ए० २२६ से ) 
४. 'उलटत नाद पलटत व्यद, बाई के घरि चीन्हृसि जयद । 
सूनि मडल तहाँ नीऋर भरिया, चद सूरजि ले उनमनि घरिया ॥* 
--गोरख-वानी, ए० २० 
'सिघ के सक्ेत बू किले सूरा, गगन अ्रस्थानि बाइले तूरा । 
मीमा के मारय रोपील मार, उलट्या फ़ूल कली मे श्राण ॥।' 
--भोरख-बानी, पु० '४० 
४... “उलटी गंग समृद्रद्धि साख, ससिहर सूर गरासे ।! --कवीर ग्रधावली, ४० १४३ 
“उलदी गग जयस्ुनि मे लावो, विनहि जल मजन हूँ पावो ।' 
--रैदास बानी, धृ० २६ 
(शैष अगले पृष्ठ पृ” 


श्ध््ट उलद्बाँती-सा हित्य 


(१०) हिन्दी-दृष्टकुट- संस्कृत की कृठ था दृष्ठकूट गली का सम्बक विकास 
ट्विन्दी-साहित्य में देखने को मिल्तता ह ।* बह पुछ्यर्थक कुन्‍-बैली हिन्दी-माहित्य तक आते- 


घा 

झूप में दृष्टकुट और उलदवाँसी धली में साम्य छ्ताया है । परन्तु श्री परशुराम चतुर्वेदी ने 

ढ् में स्पष्ट अन्तर दतावा है कि-..हप्टि: 

कट में किसी वस्तु व विपय का प्राबः कवि प्रसिद्धियों द्र।रा पारिहत्य पूर्णा दर्सन कर, उसके 
ब्न्न्ा द्रा 


ब्ध, 


मृल्यावन सात्र नहीं रहा करता । ट 
कर अम में डाला जाता है, अथवा पाठकों को उनके द्वारा चक्ति कर काब्य-विनोद 
जाता ८ | परन्तु छलदवाँटी द्वारा किसी को ब्यर्थ का भुलावा न देकर 


है !ल््धय जं 


जि 


रू 


ज०+ ० उन नसनन»-+न- न जन कलम कक. फपयान->ॉनकानन नननत 3. फरमान 


(पिछले एप्ठ का आप) 
'ठलटा घब्द गगनि घर छात्रा । नानक अब्दे झब्दु समाया | 
“--प्राद्य सकुली, पू० २६ 





खालमीकि हवाल पृछी, जपत उलठा सिद्धकाम । 
““सत बानी सम्रह (भाग दूसरा), पृ० १५६ 


पदचब्छिउं गगा हह़े पानी दै तर का, 
वीच में है इक कट मुरेरा तोरका । 


+ + 5 
अरे हाँ. पलट उतरे येद्षि & पार तो सुत्री जाये 
-- पतल्ट्ूरवानी (भाग दूसरा ), पू० ४८ 


अहिप्यणी--दोनो मे लियो के झन्तर शा विवेचन पहले हो चुका है । 


2. हिन्मी-माहित्य में क्ुटरचना के लिए एक नया समस्य 


| 
पं. 
| 

्‌। 

कल । 
ध्ध 
* ज्पे 
0, 
ञ्ः 
| 
ख्द 
हि । 
४ पर 
रा 


हे 
है । इसकी निरश्ित एस प्रकाद की ग् 5---दृप्ट उठसू यम्सिन्‌ तत, अयति ऐसा 
कऋाब्य, जिममें शब्द आर अथ में हल अऋवदा दिए्टग हगिटगोचर है। ।7” समवद: 
पर की हम शब्द की रचना ह#ई 5 जिसका गे सम्रहकेलाओ 


् 


कापद्द के साहथ्य पर स्शद्म 
| सूरदारः हर 


बडा ा ड् 
2 श्ट्प् दुख 


ध्प 
ना 
5५, 
न 
ते 
३ 
१ 
त्ल्क्त 
॥] 
9 न हर 
हि 


5 अट पाइ्य-ाएारण क्रव्ययन, 8० ६०५ 
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विषय की ओर आाक्षुष्ट किया जाता है, जिसका उद्देश्य विनोद न होकर उसे सजग शोर 
सचेप्ट करना रहता है ।* 


विद्यार्पति, सूर झ्रादि के दृष्टकुट-पदों का विहंग्रवलोकन करने पर यह प्रतीत होता 
है कि सस्क्ृृत के कूट-पदो के वण्यं-विपय का क्षेत्र हिन्दी के दृष्टकुटो से कही सीमित है । 
(हन्दी के दृप्टकुट-पदो की 'विनय” के साथ ही साथ वात्सल्य, श्यगार और काव्यशास्त्रीय 
(नायिका भेद झादि) विषयो तक सीमा परिव्याप्त है। इनकी रचना में विदग्धता 
प्रदर्शन के साय ही, उलटवाँसियो जैसी गोपन की प्रद्धत्ति भी कार्यशील रही होगी । सूर के 
दृष्टकुट-पदों की रचना के सम्बन्ध मे डॉ० रामधन शर्मा ने तथ्य प्रस्तुत किये है ।' 


विनय के कुछ पदो मे उलट्वाँसी-पद-रचना के होने की सभावना रहती है। उदा- 
हरण केलिए सूर का निम्नलिखित पद, प्रतीक-प्रधान असम्बद्धता के कारण, कबीर की 
उलटवॉसी-रचना भें वर्णित 'माया' का अ्रम उत्पन्त करता है--- 
'नारि एक दसहूं दिस विचरत्ति श्रतिधुन्दरी सुहागिनि। 
प्रति प्रति सदन पुरुष कंठ बिलसित तदधि पिय श्रनुरागिनि |) 
भरता जार गनत कछु नाहीं संत कहहि -वेरामिनि । 
तीनि काल सरबोपरि राजति स्तबति देव मुनि नागिनि !। 
भ्वचनि कौ उपक्लार करे नित उच्च दोस की गाहिनि। 
प्रभु समीप कवहूँ नह श्रावति फिरति गिरि बागनि ॥ 
नरभूषन हूं या संगति ते एहि त्रिया भ्रौ वागनि। 
सुरदास निरमल सति कारत करण विथा नहि लागनि ॥* 
१.--कबीर साहित्य की परख, पृ० १६० 
२. “हष्ण के जित चरिनो का सूर की अन्तरात्मा पर गहरा प्रभाव पडा, उन्ही का 
उन्होने विस्तार॑पूर्वक वन किया है। भ्रतः कुट-पदो का विपय हैं--प्रपन्न भक्त 
की विनय, उनकी भक्ति के एकमात्र पात्र बालक कृष्ण का वात्सल्य और गोपियों 
की मधुरा-भक्ति । उनमे भी सर्वाधिक पद मधुरा भक्ति के है, जिनमे गोपियों के 
साथ कृष्ण की शव गारी लीलाओो और उद्दीपक वातावरण का वर्णान है। विनय 
और बाल-लीला के वर्णन मे कुट-रचना का अवकाश उतना नही होता, जितना 
हढ भक्ति-भावना से प्रेरित शव गारी हृश्यो के चित्रण में होता है, क्योकि इस 
प्रकार के चित्रण मे लौकिक और धाभिक दोनो ही दृष्टियो से गोपन की श्पेक्षा 
होती है । मवुरा-भक्तित का विकास वास्तव में एक प्रवल सप्रदाय के रूप मे हो 
गया था। शअ्रतः उसका वर्णन करने केलिए कवि स्वभावतः अपने सप्रदाय की 
गोपनीयता की रक्षा केलिए वाध्य था । **** प्रसगवश साहित्य-लहरी मे एक श्रौर 
भी प्रयोजन की सिद्धि की गई है - वह है तायिका भेद, विविध स्थायी और सचाःरी 
भाव तथा भझलकार आदि रीति-श्ास्त्रीय विपग्रो का विवेचन । 
-कुटकाव्य-एक अध्ययन, पृ० ११३१-२२. 
३.--कूटकाव्य---एक अध्ययन, पृ० २८७ से उद्धृत ट 


गज उलटवांसो-साहित्य 


तथा-- 
'एक सुहागिन जगत पियारी, सकल जीव जंत की नारी ॥टैका। 
खसम मरे वा चारि न रोवे, उस रखवाला और होवे । 
रखवाले का होइ विनास, उतहि नरक यत भोग विलास ॥ 
सुहागनि गलि सोहै हार, संतनि बिल बिलसे संसार | 
कहे कवीर इब वाहरि परी, संसारी क॑ श्रचल टिरी ॥!/* 


दोनों पदो मे, प्रयोकता भेद के कारण शब्दावली मे भी श्रन्तर है। उलटवासी-पदों की 
साम्प्रदायिक तथा लोक-व्यवहार की शब्दावली होती है और लगभग सभी उलट्वॉसियो 
की रचना नाथ-योगियो भ्ौर निर्गुरा सन्त कवियों द्वारा हुई है। यदि प्रयोवता-मेद तथा 
दाव्दावली को छोड़ दिया जाय तो सुरदास का उक्त हृष्टकुट-पद उलटवाँसी दौली के 
श्रन्तर्गंत आयेगा । पर, 'प्रभु समीप” श्रादि शब्दों के प्रयोग से भवित-भावना अधिक मुखर 
हो उठती है, गोपन की प्रद्धत्ति कम | विनय के भ्रतिरिकत अ्रन्य सभी प्रकार के दृष्टकूट भौर 


उलटवाँसी-पदो मे स्पप्ट अन्तर रहता है । 


उक्त विवेचन के श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि उलटवाँसी भ्रौर दृष्टकुट 
ये दोनों पद-रचनाएँ प्रयक्‌-पयक्‌ है । उलटवांसी में 'अप्तम्बद्धता” सर्व अमुख और श्रनिवार्य 
तत्त्व हैं, जिसक्रे गर्भ मे प्राय, किसी न किसी श्रकार का विरोध विद्यमान रहता है। 
उलटवासी-रचना की अपनी विशेष शब्दावली होती है, जिसके द्वारा प्रयोक्ता किसी न किसी 
प्रकार की साधनात्मक श्रनुभूति को अ्रभिव्यतित् प्रदान करता है । दृ्टकुट-शैली भ्रपनी 
गुढार्थकता में उलटवाँसी के समान ही है | यदि प्रयोवता और शब्दावली भेद न किया जाय 
तो सूर के कुछ 'विनय' प्रधान दृष्टकूट-पद श्रपती रूप-रचता में उलद्बाँती ही हैं। दृप्टकुट 
पदो में--'श्रदुभुत एक अ्नूपम बाग ।' है 

जुगल कमल पर गजवर क्रीडत त्ापर सिंह करत अनुराग ॥* जैसे अश्रसम्बद्धता 
प्रधान कथन भी रहते है, जिनमे, उलटवबासी-रचना के समान ही अद्भुत तत्त्व विध- 


मान रहता है । फिर भी दोनो शैलियों में श्रपनी-अ्रपनी विशेषताएं हैं। उटटवॉसी-पद का 


भ्र्थोद्वीवन होने पर पाठक या श्रोता के सम्मुख साधनात्मक श्रथवा वैचारिक तथ्य 
प्रस्तुत होते हैं, जबकि दृष्टकूट-पद में श्ट गार श्रथवा काव्यमास्त्रीय ज्ञान सम्बन्धी विदग्यता 
का प्रदर्शन रहना है। इसमें प्रयोक्‍ता अपने काव्यझात्रीय मंच की प्रतिष्ठा का कक 
पूर्वक श्र्थ को गुद्ध रखता हैं, जबकि उलटबासियो मे---साथक कीं जिन्नासा बढ़े, मसादी 
सजग और सचेप्ट हो, योग्य पावर तक ही ज्ञान की पहुंच द्दी सके, ४8३ हक 

घमत्फूत हो, इसीलिए लोक विरोधी मार्ग अपना कर, प्र्थ को गुप्त रसा जाता &ुग दिल 


१.--कबीर ग्रयायली, पृ० २११ 
२.--मूरुसागर, दशम स्वन्य, पद इछ२५ 


कं 
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रस 


कूट पद-रचना का प्रयोजन शास्त्रीय ज्ञान के श्राधार पर विदग्धत लोगो को चमत्कृत 
करना है। इसमे इलेष, पर्थायवाची शब्द और कवि-प्रसिद्धि के ढ्वारा मानसिक व्यायाम 
कराना प्रयोक्‍्ता का मन्तव्य रहता है, जबकि उलटवॉसियो का प्रयोजन साम्प्रदायिक 
रूढ़ियो, साधनात्मक अनुभूतियो और वैचारिक-दशा का वर्णन विशेष प्रकार की शब्दावली 
के माध्यम से होता है। सन्‍त लोग वाणी के अटपटेपन के द्वारा साधक या श्रोता को जीव- 
जगत्‌ की यथार्थता की ओर प्रदत्त करते है। इसीलिए उलटवॉसी-पद का श्रर्थ प्रकाशित 
होते ही, एक विज्ञेष प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमे श्रोता या पाठक विस्मय- 
विमुग्ध-सा दिखाई देता है। जबकि हृप्टकुट-पद के शब्दों की तह में अ्रकगणित के प्रश्न के 
समाधान के समान तात्कालिक तृप्ति का अनुभव होता है। श्रतः यदि हृष्टकुट-पद मे बुद्धि 
की परीक्षा है, तो उलटबाँसी मे बुद्धिपुर्वक साधनात्मक श्रनुभूति की अ्रभिव्यक्ति है। दोनों 
के क्षेत्र पुथक-पृथक है। 


(११) पहेली - सस्कृत की प्रहेलिका-रचना (प्रहिलति भ्रभिप्राय सूचयति) 
पहेलियो मे सम्यक्‌ रूप से देखने को मिलता है। हिन्दी मे पहेलियों का क्षेत्र-लोक-जीवन 
तक फैला हुआ है । 


पहेली के शिल्प को देखकर कभी-कभी 'पहेली' रचना मे उलटवांसी का और उलट- 
वाँसी-पद में पहेली का सन्देह हो जाना स्वाभाविक है। उदाहरण केलिए निम्नलिखित 
पहेली-रचना उलटवॉसी जैसी लगती है--- 
'देखी एक श्रनोखी नारी | गुण उसमे एक सबसे भारी ॥॥ 
पढ़ी नहीं यह श्रचरज श्राव | मरना जीना तुरत बताबे |” 


झथवा--- एक चार ने श्रचरज किया। साँप मार पिजरे में दिया ॥ 
ज्यो ज्यो साँप ताल को खाय । सुखे ताल साँप भर जाय ॥* 


इसी भ्रकार निम्नलिखित उलटवॉसी-पद, अपनी रूप-रचना मे, पहेली जैसा भ्रम उत्पन्न 
करते हैं-- 


(क) 'बसती न सुन्यं सुन्यं न बसतो श्रगम श्रमोचर ऐसा | 
गगन-सिघर सहि बालक बोले ताका नांव धरहुगे कंसा ॥।** 
(ख) 'कुअटा एकु पंच पनिहारी । हूटी लाजु भरं मतिहारी । 
कहु कबीर इकु बुद्धि बिचारी । ना ऊ कुअटा ना पनिहारी ॥** 
(ग) एक सुहागिन जगत पियारी, सकल जीव जंत की नारी । 
खसम सरे वा नारि न रोबे, उस रखबाला और होवे ॥”९ 


१--अमीर खुसरो की पहेलियाँ (---हिन्दी-काव्य मे अन्योक्ति, पृ० १०६ से उद्घृत) 
२--गोरख-बानी, पृ० १ 


३---कबीर ग्रथावली, प्ृ० २६८ (परिशिष्ट); ४.--कबीर ग्रथावली, पृ० २११९७ 


३६८ उलटवांसी-साहित्य 


॥॒ शिल्प में अर्थ-योपन-साम्य होने पर भी दोनो शैलियों का अपना भिन्‍न क्षेतरहै ] उलट- 
वाँसी-पदों जसा भाव-विस्तार पहेली का कलेवर समाहित नहीं कर सकता। यद्यपि दोनों 
शलियों की वावय-रचना अपनी विश्विप्ट शब्द-योजना के हारा गृढ़ार्थ प्रतीति की पुष्टि करती 
है । दोनों ही का प्रारम्भ. प्रयोक्ता की विशेष मानसिक स्थिति की अभिव्यक्ति केलिए हुआ 
है। दोनो में अतीक-सकेतो का उपयोग किया जाता है । पर पहेली-रचना का उद्दे क्ष्य गोप्ठी 
में कीड़ा या विनोद कराना, दूध्तरे की बुद्धि में, भ्रन्य के वर्णन से अन्य का आ्राभास कराने 
के रूप में, व्यामोह उत्पन्त कराना रहता है ।”* पहेतियों मे मनोरंजन तो रहता है, परन्तु 
यह मनवोरजन वाल-क्रीड़ा न होकर वुद्धि-लम्ब होता है ।* परन्तु उलटर्वाँतियों का उददेशय 
मनोर॑जन कराना व होकर विश्येय प्रकार की असम्बद्ध पद-रचना के द्वारा चित्तद्ृत्ति को 
केन्द्रित कराना रहता है | इनमे साथक की अनुभूति को वाणी मिलती है । पहेली से वुद्धि- 
परीक्षा होती है, पर उलटवाँसी मे बुद्धि तत्त्व की प्रधानता रहते हुए भी रचना-कौथल के 


प्रदर्शन का उद्देश्य नहीं रहता। 


दिल्प की दृष्टि से भी दोनो में अन्तर है । उलटवाँसियो की प्रथम एक या दो 
पंक्तियों की तथा अन्तिम पंक्ति की योजना इस थैली की स्वतन्त्र घोषणा करती है। पहेली 
में शब्द की इलेप-शक्ति का विशेष उपयोग किया जाता है, परन्तु उल्लटवासी में कभी-कभी 
ही, श्रयत्नज रूप मे, श्लेप रहता है । उलटवाँस्ी-पदो की झव्दावली सम्प्रदाय विभेय भ्रयवा 
परम्परा से ग्रहीत रहती है, जबकि पहेली-रचना में ऐसा नहीं होता | श्रर्थ सुलते ही पहेली 
सम्बन्धी कुतृहल धमित हो जाता हैँ, पर उलदर्वासी-पद का श्र्थ-प्रहरा होते ही प्रारम्मिक 
जिज्ञासा वबलवती होकर अनुरणन को श्र श्रथिक सघन बनाती हैं, क्योंकि पहेली में किसी 
वस्तु-विद्येप का वर्णान रहता है, पर उलटवाँसी में वैचारिक था स्ावनात्मक अनुभूति की 
श्रभिव्यक्ति | पहेली में प्राय, रचनाकार का नाम नहीं रहता, उलटवाँसी-पदो में प्राय ऐसा 
देखने को मिलता है। पहेली का उत्तर प्राय एक दबद्द में ही रहता है, उलटवाँसी में 





१. “क्रीड़ागोप्ठीविनोदेपु तज्ज्ञ राकीण मन्त्रणगे 
पर व्यामोहने चापि सोपयोगा: प्रहेलिका: ॥ --काव्यादर्ग, ३६७ 
तथा 'ऐसा वावय छि्ममें किसी वस्तु का लक्षण घुमा फिरा कर अथवा किश्नी 
श्रामक रूप में दिया गया हों और उसी लक्षण के गद्दारे उसे वूनने अववबा उसगा 
नाम बताने का प्रस्ताव हो । विसी वस्तु या विषय का ऐसा वर्णन जो किश्तों 
दूसरी वस्तु या विपय वा वर्णान जाने पडे और बहुत सोच-विचार से उस पर 
घटाया जा सके ॥ --हिन्दी भ्ब्द सागर (तीमरा भाग), 7० २०५६ 


माप 


झौर उसकी रुखि प२ प्रकाश शामतीं हैं। ये घुद्धिनाप 
++हिन्दी शाहित्यकेध्र (पट भाग), (० ४४० 
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वूकने' की बात तो रहती है, परल्तु प्रयोक्ता उसके उत्तर केलिए दूसरे पक्ष पर निर्भर नही 
करता । वरन्‌ स्वयं ही उसकी व्याख्या कर देता है । 


(१२१) कह सुकरनी था सुकरी--पहेली के समकक्ष ही कह मुकरनी या मुकरी 
शैली प्रचलित है। रचना की दृष्टि से यह कूट-वर्ग मे आती है । इस का उक्ति वैचित्य 
: पहेली जैसा रहता है | हिन्दी मे अमीर खुसरो ने पहेलियो के साथ-साथ मुकरियो की रचना 
भी की है। “उन्होंने इस लोक-काव्य-रूप को साहित्यिक रूप प्रदान किया है। अ्रलकार की 
दृष्टि से इसे छेकापह्न ति कह सकते है, क्योकि इसमें प्रस्तुत भ्र्थ को स्थापित किया जाता 


है 


'मुकरी' रचना मे ऐसा वात कही जाती है, जिम्तमें प्रयोक्ता विपय के प्रति, मुकरते- 
इन्कार करते हुए, अपना मन्तव्य प्रकट करता है। मुकरते हुए प्रधान शभ्र्थ की स्वीका- 
रोक्ति होती है। भ्रत. इसमे उक्ति वेचित्र्य ही दृष्द रहता 6, जिसमे रचयिता श्रर्थश्लेष के 
बल पर, प्रस्तुत सत्य के अर्थ प्रकट होने के पूर्व ही समःन गुणा, क्रिया वाले अप्रस्तुत की 
शोर अथे लगाकर, प्रकट होते हुए प्रस्तुत से मुकर जाता है। उदाहरण केलिए श्रमीर 
खुपरो की दी मुकरियाँ द्रष्टव्य है--- 


उदाहरण-१---“सारी रंनि मोर संग जागा | भोर भई तब बिछुड़न लागा || 
उसके विछड़त फाठत हिया । ए सल्ति साजन, ना सखि, दिया।। 


उदाहरण-२--'सोभा सदा बड़ावन हारा | आांखिन ते छिंन कझकू न न्यारा॥ 
झाठ पहर मेरा सन रंजन । ए सखि साजन, ना सखि श्रज्ञत | 


सम्पूर्ण रात्रि साथ-प्ताथ जागना, प्रभात होते ही विछुडने लगता, साजन और दिया 
दोनो ही पक्षो मे घटित होता है | इसीप्रकार शोभा बढ़ाने वाला, भ्राँंखो से दुर न होने 
वाला, मन को आनन्दित करने वाले लक्षण, साजन भ्ौर अंजन दोनो ही पक्षो पर लगते है, 
परन्तु प्रयोक्ता वाणी-कौशल से, श्रस्तुत सत्य के अर्थ प्रकट होने से पूर्व ही, अ्रप्रस्तुत साजन 
को ओर सकेत करके प्रस्तुत 'दिया” और 'अ्रजन' से घुकर गया है | इस प्रकार इस रचना 
का उद्देश्य बुद्धि-चातुर्ये के दारा मनोरंजन मात्र कराता है। उलटवाँसी शैली से न तो इस * 
प्रकार की मुकरने वाली बात ही रहती है और न उसका उद्देश्य मनोरजन कराना ही है । 


(१३) बुकौचल--ड्रुकौवल में कोई ऐसी वात पूछी जाती है, जिसका उत्तर बुद्धि- 
कौशल की अपेक्षा रखता है। इस शैली का वर्ण्यं साकेतिक भाषा मे निहित रहता है । श्रतः 
सकेतार्थ सदा ही अभिवा की सीमा का अतिक्रमण करता है और उस सकेतार्थ की 


१. --हिन्दी साहित्य कोश (पहला भाग), पृ० ५६४५ 
२. --हिन्दी भाषा भौर साहित्व का विकास, 'हरिऔध' (४० १०७ से उद्घृत) 


की 


२७6 उलटर्वाती-साहित्य 
उपलब्धि बुद्धि-दत्ति द्वारा ही सभव रहती है । श्रपने इस रूप में वह पहेली जैसी रहती है, 
परन्तु वुकौवल की योजना किसी पूर्व या पदचात्‌ प्रसग की श्रपेक्षा रखती है, जबकि पहेली 
में इस प्रकार का साभिप्राय प्रसग का होना श्रावव्यक नहीं ।* इस गैली से वुर्कभी श्रादि 
क्रिया-पदों की प्रवानता रहती है। श्र्थ-गोंपन झीर 'ूर्की श्रादि का कही-कही साम्य हैं. ने 
पर भी उलटवाँसी और बुकौवल में प्रयोजन और प्रयोक्ता-भेद से पर्याप्त श्रत्तर है। 


उलदवाँसी श्रोर कुछ श्रन्य प्रदिश्रिक शै लियाँ : 

उलटयाँसी के समान प्रादेशिक भाषाओं में कुछ प्रचलित काव्य-शैलियाँ मित्रती हैं, 
जो अपन्नी गृढ़ार्थ-रचना केलिए प्रसिद्ध हैं। उनमे उन्नटवाँसी से कही प्रयोक्ता-साम्य श्र 
कहीं प्रयोग-साम्य देखने को मिलता है | वे है--- 


(१) बाउल-गौत (वंगाली)--बग-भूमि मे वाउल-गीतों का विज्येप महत्त्व है। 
इन्हें 'उलटा बाउल' भी कहते हैं । इन गीतो की शैली उलटवाॉसीचली में प्रयुक्त योग-परक 
रुूपकों से साम्य रखती है । 'वाउल' या 'वाउर' बब्द वातुल्न (विक्षिप्त),व्याकुल (भ्रार्त॑ ), 
भगवद्‌ प्रेम-विभोर के भअर्थ में प्रयुक्त हुआ्ना है। ऐसे व्यक्ति की वाणो लोक-जीवन से भिन्‍ने 
भ्रथवा विचित्र रहती है, जिसमे लोक-बारा से विपरीत कथन होते है ।* उनटवास करने 


'बुकोवल केलिए प्रसंग प्रस्तुत करने के साथ एक कहानी की श्रावश्यकता होजाती 
है । उस कहानी में वुकौवल का उपयोग केवल उक्ति चमत्कार केलिए नही होता, 
अमिप्राय सिद्ध करने केलिए होता है । ऐसी दुकीवलों का एक प्रकार ऐसा हो 
सकता है, जिसमें सिद्धान्त-परीक्षण हो, किसी को कोई बात सिद्धान्त रुप में दे 
दी गई शौर उसने उसकी परीक्षा करके उसे सत्य पाया । दूयरे प्रकार की बुभी- 
वल में किसी पदार्थ के रूप में पहेगी वूकी जाती है । वुकौवल के द्वारा वार्तालाप 
भी हो सकता है।' हिन्दी साहित्य कोश (प्रथम भाग), १० ५१७ 
नसींग्स श्रॉफ दि टाइप, छिच आर स्टिल नाउ दु वी हीग्रर्ड इन दि हूरल एरि- 
याज़, पर्टीकुलरली श्रॉफ वाल, श्रार जनरली नोन एज दि सोरस श्रॉफ दि उत्ठा 
बाल ।***दि एनिगमेटिक स्टाइल वाज्ध ए पोपुलर ठेकनीक आझ्ॉलेशों विद दि 
वैभनव सहजीयाज़ एण्ट दि बाउल्स ग्रॉफक बयाल । दि रागात्मिक पदाय श्रॉक 
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-आाव्यवयोौर रिलीजमस छाल्टूस, पृ० “२३ 


१. 


३.--भ्रॉग्यव्यौर रिलीजस वत्दुस, पृ० १६१ | 

४. दे प्रीसीड इन ए डाइरेक्शन अपोजिट टु देद फीलीट बाइ दि उनरल रमे भरा 

ध्ययिल्' ****। देढठ इज़ फौर दिस दीक्षन 4ैंट दि ब्राइल बंद बीस देगझर गाय 
१3] 


पलटा [दि रिवर्स) एण्ड बुट बॉल दि ओीप्रिस शोक देक्षर ग्थिचुयत एंव 


एस दि प्रोमिस ग्रॉफ गसीडिंग अगेन्स्ट हि करेंस्ट ।' 
-+प्रॉगरिक्यौर दिलीमग ममहुस, पृ ६ 
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वाले साधक को 'उलटवासी' कहते है और तात्पयंदृत्ति से उसकी वाणी 'उलटवाँसी' रूप में 
जानी जाती है ।* इसीप्रकार बगली-साहित्य मे विशेष साधको को 'बाउल' नाम से जाना 
जाता है और उत्तकी वाणी को विशेष पद-रचना के रूप मे बाउल-गीत कहा गया है। इस 
प्रकार दोनो काव्य-रूपो में आध्यात्मिक अनुभुति की अभिव्यक्ति विद्यमाव है। दोनो की 
काथनिक वक्ता विपरीत क्रम को महत्त्व देती है। भ्रत्तर इतना ही है कि उलटवाँसी की 
भाँति बाउल गीतो में पडित, अबथू, पाडे झ्ादि को, श्रथोद्वोधन केलिए चुनौती का सा 
स्वर नहीं रहता । श्रौर न प्रकृति-विरोध, विधि-विरोध आदि के रूप मे असम्बद्धता को ही 
आश्रय मिलता है । बाउल-गीतो का सम्बन्ध व्यक्ति-साधना से अधिक है, तो उलटवॉसी-पदो 
में लोक को श्रभिभूत करने का तत्त्व भी प्रथ्र है । 


(२५) भारूड गीत (मराठी)--बाउल-गीतो के समान मराठी-साहित्य में भारूड-गीतों 
का प्रचलन मिलता है । मराठी के मध्यकालीन सन्‍्तों द्वारा इस शैली का प्रयोग दाशंनिक 
श्रथवा ज्ञान-दशा की अभिव्यक्ति केलिए किया गया है । भारूड-कथन-शैली, कूट प्रश्न, पहेली, 
बुकौवल, रूपकादि के रूप मे मराठी-साहित्य मे व्यवहृत है । यह शब्द बहुरूढ़ श्रथवा बहु- 
प्रचलित के रूप में प्रयुक्त हुआ है । सम्भव है महाभारत की कुट शैली के आधार पर, 
भारत-रूढ़ / रूड के रूप मे इसे ग्रहण किया गया हो ।* 


सयोग की बात है कि जिम काल मे, हिन्दी मे उलटवाँसी-प्रयोग उत्कर्ष पर थे, 
उसी समय, लगभग उसी प्रकार की अनुभूति को अभिव्यक्ति प्रदान करने केलिए, मराठी- 
साहित्य में, लोक-जीवन का स्पर्श करती हुई, भारूड-शैली प्रचलित थी । जैसे कबीर, घनी 
धर्मदास, सुन्दरदास झादि सन्‍्तो की उलटवाँसियो ने प्रसिद्धि पाई है, उसी प्रकार ज्ञानेश्वर 
नामदेव, परमानन्द, एकनाथ झ्रादि के भारूड-गीत प्रसिद्ध है । 


भारूड-शैली मे उलटवाँसी के समान असम्बद्धता के गरभे में विरोध तत्त्व को तो 
प्रश्मण नहीं मिलता, परन्तु रूपकात्मक तत्त्व के बल पर प्रतीकात्मक, साकेतिक शब्दों की 
योजना से भारूड-गीतों का रूप-विधान हुआ्रा है। कबीर के “झ्राध्यात्मिक विवाह” के समान 
भारूड-गीतो मे, निरजनी-जीवन व्यतीत करने केलिए चर्चा रहती है। इस प्रकार के 
आध्यात्मिक रूपको की सृष्टि केलिए गारूडी, डोम्वाडी, जोगी, जगम आदि मानवीय सृष्टि 
के अनेक अगो तथा मपनवेतर जीवो को प्रतीकत्व प्रदान करके दाशनिक तत्त्व अथवा लोक- 
प्रचलित साथना के विभिन्‍न रूपो का वर्णान किया जाता है। भारूड-गीतो में ग्रेयत्व की 
प्रधानता के कारण ही सन्त कवियो ने इस शैली के द्वारा जनता को प्रभावित किया है। 
शिल्प की दृष्टि से ये भारूड-गीत दस पक्तियों से लेकर पचास पक्तियो तक के होते है। 


१. देखिए 'उलटवॉसी' शब्द की व्युत्त्ति (उलटर्वाँसी-पसताहित्य, प्रथम अध्याय ) 
२. --भराठी से हिन्दी शब्द संग्रह, पृ० ३३४ 
३. “महाराष्ट्र शब्दाकोप (पाँचवाँ साग), 


३७ उलेटर्वासी-साहित्य 


इस शली के उदाहरण के रूप मे एकनाथ जी के प्रसिद्ध भारुड देखे जा सकते हैं। भारुड 
पद-रचना का विवेचन मराठी-साहित्य मे सम्यक्‌ रूप से हुआ है ।* 


(३) हियालौसंज्षक रचनाएँ (राजस्थानी )--वौद्धिक-परीक्षा के रूप में 'हियाली' 
को पहेली के समकक्ष एक काव्य शैली माना जाता है। श्री श्रगरचन्द नाहटा ने 'हियाली' 
शब्द का प्राचीन प्रयोग १२वी, १३वीं शताब्दी का माना है ।* हिन्दी मे गूढार्थक-शैली के 
रूप में उलटवाँसी-पद केलिए गोरखनाथ ने भी “'हियाली' शब्द का प्रयोग किया है ।? परन्तु 
वुद्धि-तत्त्व के श्रतिरिक्त दोनों का अपना पृथक्‌-पृथक्‌ क्षेत्र है । हियाली सनक रचनाएँ पहेली 
वर्ग की हैं। राजस्थानी मे, वुद्धि-परीक्षा के रूप में इम्रके भ्राड़िये, गृढा, सउत्तरा, श्रतर्तापिका, 
बहिर्लापिका ब्रादि कई रूप प्रचलित है। इन हियातियों की रचना का मुल्य उद्देध्य 
वुद्धि-परीक्षा पूर्वक मनोरंजन कराना रहता है । हियातियों की रचना केलिए राजस्थनी 


१. देरि ए---श्री एकनाथ-दर्शन (खंड पहला), पृ० १७०-२४७ 
जैन कवियों ने हिमाली संज्ञक ऐसी वहत सी रचनाएँ की है, जो वडी ही समस्या 
मूलक होती हैं। हियाली शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख प्राहृत भापा के 'बजा- 
लग्ग” ग्रन्थ में देखने को मिलता है । उसमे दी हुई हिया लियो से परवर्ती प्राचीन 
राजस्थानी भाषा की हियालियें कुछ भिन्‍न प्रकार की है । इससे हमे हियाली के 
स्वरूप-विकास की जानकारी मिल जाती है ।* 

--प्राचीन कावब्यों की रूप परम्परा, पृ० १४७ 


३. 'ाहि हियाली जे कोई बुर्क, ता जोगी कौ तृभुवन सु ॥' 
--गौरख-वानी, गृ० १२० 


द् 


राजस्थान में विवाह ब्रादि के समय जामाता को सालियाँ, ससुराल में रात्रि के 
समय उसकी बौद्धिक परीक्षा केलिए अनेक प्रकार की भ्रा्िये-पहेलियें परछती हैं। 
यदि जामाता उनका ठीक से उत्तर नहीं दे पाता तो उसे नीचा देखना पडता है। 
गीत गाने वाली स्त्रियाँ भी एक ऐसा गीत गाया करती हैं, जिसमें श्रदपटी बातें 
(हियालियाँ) कही जाती है, उन समस्याझ्रों का उत्तर जमाई से पूछा जाता हँ । 
ये पहेलियाँ विविध प्रकार की होती है, कुछ की सना 'गृद्ा' है जिसमें भाव्र परृढ 
(युप्त) रहता है, कुछ गुरु-चेनों के दोहो के रूप में प्रमिद्ध हैं, निनमें तीन-तीव बात 
फा उत्तर एक शब्द द्वारा दिया जाता हैं ।***** कई सखियों से प्रभ्त के रूय मे 
भी ऐसे प्रदन 'सउत्तरा' के नाम से पूछे जाते हैं । श्रीवृत मनोहर झर्मा के राज- 
स्थान की पहेलियों के सम्बन्ध में कई लेख “राजस्थान भारती , पधरदा झादि से 
प्रकाशित हो चुके हैं । इनमें लोक प्रचत्धित पहेलियों के विविध इ्दाहरख धग्रदीए 


हैं। प्रतर्तापिका, बहिलापिका समस्यापृत्ति श्रादि रचनाएँ भी धुद्धि बडे न्‍ 
होती हैं ।' “प्राचीन फाब्यों की रप्र परम्परा, पृ० (*ई 


क्रव्यज्ञास्त्रीय परिवेश २७३ 


के प्रसिद्ध कवि समय सुन्दर (१७वी शत्ताव्दी) का नाम उल्लेखनीय है। हियाली सज्ञक 
रचना मे 'पढित' के चातु्ये को चुनौती का स्वर रहता है, परन्तु वह स्वर उटलवॉसी के 
समान्त साधना सम्बन्धी ज्ञान अथवा श्रथोद्वोधन केलिए नही रहता । पहेली के समान 
हियाली मे भी प्राय एक ही शब्द में उत्तर रहता है। 'मुकरी' के समान इसमे भी समाव 
गुरा-क्रिया वाले अ्रप्रस्तुनों की योजना रहती है, जो प्र्थश्लेप के बल पर एकाधिक पक्षों 
पर चरितार्थ होती है। कथन के गर्भ मे कही-कही उलटवॉसी जैसा विरोध भी देखने को 
मिलता है। उदाहरण केलिए कविवर बर्म-सी (धर्म वद्धन) का एक हियाली-पद, जिसमे 
एक पुरुष (मन) का वर्खन गूढार्थक रौनी में है, देखिए -- 


'अरथ कहौ तुम वहिलौ एहनो, सगर हियाली है सार । चतुरनर । 
एक पुरुष जग साहे परगड़ी, सहु जाणे सेंसार ॥ह। च०॥ 
पग विहुणो परदेसे भमे, श्रावे तुरतउ जाय। 

घेठी रहे भ्रापणें घरि बापड़ी, तो पिण चपल कहाय ॥२।॥ च०॥॥ 
कोइक तो तेहने राजा कहे, कोई तो कहे रंक। 

सांचो सरल सुजांण कहें सहु, बलि तिण गाहे रे धंक । ३॥| च०॥ 
पौते स्वस्थ सुं पांचां सिले, श्राप सुरादो रे एहु। 

धन तिके नर कहे भी धर्मंती, जोप॑ तेह रे जेह ॥४॥ च०॥/* 


विदेशी भाषाओं की कुछ समकक्ष शलियाँ: 


(१) इद्यारियत--प्राचीन अरबी-फारसी साहित्य मे प्रयोक्ताओ ने वेचारिक स्थिति 
को भ्रभिव्यक्ति देने केलिए 'इशारियत' रचना शैली को विशेष रूप से अपनाया है। इस शैली 
में श्र्थश्लेष के बल पर, लौकिक उदाहरशो को देकर अलौकिक जगत्‌ की बात कही जाती 
है ।* उस अलौकिक दशा (हक) की स्थिति को श्रभिव्यक्ति देने केलिए, श्रप्रस्तुत के रूप 


१ जैन कवियों के रास श्रादि भ्रच्थो से यह स्पष्ट है कि प्राचीन काल मे नवदस्पत्ति 
एक दूसरे को बुद्धि-परीक्ष। और मनोरजन दूहा, गूढा, छन्द, हियाली और चौबोली 
श्रादि की वार्ताएँ कह कर किया करते थे | कवि समय सुन्दर ने 'नल दमयन्ती' 
चौपाई में नव दम्पत्ति के रात्रि के समय विनोद वार्ता करने के प्रसग मे कहा है--- 

'कबही चोबोली कहै, दृहा गूढा छन्‍्द । 
हियाली हुंसे कहै, श्रहनिशि कर श्रनन्द ।।! 
“जआाचीन काव्यों की रूप परम्परा, पृ० १४७ से 
२०--प्राचीन काव्यो की रूप परम्परा, पृ० १४६ (से उद्धृत) 

३. फारसी कवि में इलेपात्मक और अ्रतिशयोक्तिपूर्ण प्रयोगो की प्रदत्ति का बाहुलय 
है। प्रयोगो की निपुणता के कारण उनके काव्य मे अर्थवैचित््य का पूरा समावेश 
हो जाता है । फारसी-कवि जब लौकिक प्रेम के गीत गाने लगता है तव उस केशिए_ 

(शेष अगले पूरे 


के उलदर्बासी-सा हित्पे 


में वादः-औ-सागर (मधु श्रौर मधु-पात्र) को माध्यम बनाना ही पड़ता है ।* 
उलटवाँसी शैली के समान इजारियत में भी वैचारिक तथा ताधनात्मक अवस्था की 
अ्रभिव्यक्ति केलिए कुछ विज्येप प्रतीको के पीछे मन्तव्य को निहित रखा जाता है । परन्तु 
उलटवाँसी के समान असम्बद्धता के गर्भ मे निहित विरोध जैसा अनिवार्य तत्त्व इशारियत 
(तमसील, रमजीग्रत) में देखने को नही मिलता । साथ ही इश्चारियत के प्रयोक्ता एकमात्र 
सावक न होकर उच्चक्रोटि के कवि है। इनमें सनायी (११वीं शताब्दी), फरीरद्दीन श्रत्तार 
(११वीं), जलालुद्दीन रूमी (१२वीं) के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं ।* श्रत्तार की 
एक मपनवी '“मान्ताक्वैर” (7/0॥07॥॥7॥7--59००८॥ ० 87708) प्रसिद्ध है। 'मसनवी 
झ्रॉफ मौलाना रूमी' (वौल्यूम 7) की पहली “हिदायत” में रूमी साहव ने एक कहानी के 
प्रारम्भ में कहा है दोस्तों मे एक कहानी सुनाता हूँ । यह कहानी वह है जो हम सब पर 
बीतती है। कहानी का उदाहरण समझाने भर केलिए है ।” सक्षेप मे कहानी इस प्रकार 
है---एक राजा एक लड़की पर आाक्ृप्ट होकर उसे खरीद लेता है, परन्तु वह उसके घर 
श्राकर वीमार हो बाती है । स्वप्न मे, राजा को उसकी खुमहाली केलिए कुछ सकेत मिलते 
हैं । दूसरे दिन, स्वप्नानुसार एक फकीर शआ्राता है और उस लड़की से श्रनेक प्रकार के प्रध्न 
करके. उसके उत्तरों के श्राधार पर वह उसकी वीमारी का मूलकारण जान लेता है । वह 
राजा को बताता है कि यह लड़की समरकन्द के एक सुनार से प्रेम करती है उस दुरवेश गुरु 
के निर्देशानुसार राजा उस सुनार को वहाँ से वुलवा लेता है श्रीर बड़ी चतुराई से, अप्रत्यक्ष 
रूप में उसे कुरहप करा देता है। उसकी कुहूपता को देखकर लड़की स्वय ही उससे प्र मं 
करना छोड़ देती है भ्रौर स्वस्थ हो जाती है। तव से वह एकचित्त होकर बादशाह के साथ 
हने लगती है । इस कहानी में वादशाह “रूह (प्रात्मा) है, जिसका सम्बन्ध 'नफी' 
(लडकी--मन) से है | पहले वह 'नफी” (रूप मन) बादशाह के मार्ग से हटकर दुनियादारी 
के श्राकर्षण में फेस जाती है । पुन. गुरु की कृपा से उसके साप्तरिक बन्चन कट जाते हैं 
और वह ञ्ात्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है। इस कहानी का रूप प्रतीका- 





उद्दीपन विभावनाएँ श्रपने आपमे कुछ महत्त्व नहीं रफ़तीं, बल्कि उसकेलिए प्रधान 
वस्तु हो उठनी है उसकी प्रतीकात्मकृत्ता। वह साकी, शराब, मैखाना, बुलबुल 
ग्रादि के गीत गाता है, लेकिन ये वल्तुएँ उम्तकेलिए अपने झापमें प्रधान नहीं रहती, 
बल्कि वह उगसे एक विशेष सन्देश, एक विज्येप भाव की अपेसा रखता दै जी 
फारती के पुराने कवियों की एक अम्रुख विज्ञेपता यह रही है कि उन्होंने बष्य- 
विपग्र से अधिक थैली पर ध्यान दिया हैं । 
--सूफीमत साथना झौर साहित्य, पृ० ४२६ 
'हरचन्द हो मुमाहद-ए-हक की गुपतगू, हि कप 
हु बनती नही लक कक कहे धिगेर “>दीवान-ए-्गांतिव, 
इज दि फर्स्द झ्लाफ दि श्री ग्रेट मिस्टीकज मदनवी [कैवि/धिए । 
दि सैंकिण्ड धीदग शेरा फरीरटीन अनार एण्ड दियई मता- 


२. 'सतायी 
--ए लिदरेरी हिस्दी धॉफ प्मिया (बोस्यूम 8), १० 35५ 


राइटर्स ध्रॉफ पर्तिया, 
लुद्दीन तमी ।' 


क्वांव्यशास्त्रीय परिवेश २७४ 


त्मक है, जिसके माध्यम से प्रयोक्ता की वैचारिक दशा को अभिव्यक्ति मिली है । 


(२) एनिगमा, सिस्दी, पत्ञिल आदिः वुद्धि-परीक्षा केलिए अग्रेजी साहित्य मे 
एनिगमा, सिन (5५9॥), मिस्ट्री, पत्िल, रिडिल आश्रादि रूप प्रचलित है । इन सभी रूपो में 
किसी न किसी प्रकार से श्रर्थ को निगृढ रखा जाता है। इन सभी रूपों का प्रयोजन प्रति- 
पक्षी की बुद्धि-परीक्षा अथवा कथ्य को निगृढता मात्र है, जबकि उलटवाँसी में कथन की 
निगूढता का उद्देश्य, योग्यपात्र को ज्ञान प्राप्ति और साम्प्रदायिक साधना को गुह्य रखना 
प्रादि रहता है। उक्त शैलियो का श्रर्थ की निगृढता मात्र केलिए उलटवसी से रूपसाम्य 
है। अन्यथा उलट्वाँसी शैली का सम्बन्ध सावनात्मक अशिव्यक्ति से है। वेसे 'एनिंगमा'* 
श्रौर 'सिन”' रूप मे भी कही-कही विरोधी तत्त्वों की योजना रहती है । पर 'पजिल्र' और 
'रिडिल'४ रूपो में वौद्धिक-व्याय|।म ही रहता है। 


१. एनिगमा--6 स्पीक इन रिडिल, एन इन्टेंशनली श्रॉब्सक्यीर स्टेटमेन्ट दैट डिपेप्ड्स 
फौर फुल कोम्प्रीहेन्शन श्रॉन दि एलर्टनेस एण्ड इन्जैन्युटी ऑफ दि हीअरर और 
रीडर; ब्रौडली एन ग्रॉब्सवयौर स्पीच और राइटिंग, एन इनकौम्प्री हैन्सीबिल 
भिक्‍चर आफ अपोज्ड कवालिटीज़ । -- वेबस्टर्स थर्ड न्यू इण्टरनेशनल डिक्शनरी 
ऑफ दि इगलिश लरवेज (वौल्यूम 7), पु० ७५३ 

२. 'सिन-पज़िल, रिडिल, एनिगमा , पश्चिल-एप्लाईज़ टु एनी प्रौवलेम नोटेबिली बैफ- 
लिंग एण्ड चेलैजिंग इन्जन्यूटी और स्किल ; रिडिल--हण्डीकेट्स ए क्युद वन 
शोर प्रौबलेम इन्बौल्विग पैराडौकस भौर कन्द्राडिक्शन्स, प्रौपोक््ड फौर सौल्यूशन 
एज एन इण्डीकेशन ऑफ विट श्रौर इन्टलैक्ट्स /--वहो, (वौल्यूम ॥7),पृ० १४६७ 

रे. 'पलिल-ठु मेक इट डिफीकल्ट फौर ए परसन, ठु प्रौसीड एलोग इन एमेण्टली लैंबो- 
रियस मैनर, टु एक्सरसाइज वस माइण्ड, ए क्युदइचन, प्रौवलेम झऔर कण्ट्रीवास 
डिजाइण्ड फौर टंस्टिग इन्जैन्युटी ।! “वही, (वौल्यूम ॥77), पृ० १८५१ 

४. 'रिडिल-टठु फाइण्ड दि सौल्यूशन ऑफ एक्सप्लेन, इण्टरप्रेट, टु क्रिटट और सेट ए 
रिडिल फौर, ढु स्पीक इन और प्रोपाउण्डड रिडिल्स ; ए भिस्ट्रीफाइग, मिसली- 
डिग और पजलिंग क्युइवन पोदंड एज़ ए प्रौबलेम ठु बी सौल्ड और डी" 

--वही, (वौल्यूम ॥7)/ 


उपसंहृति 


'पराब्चि खानि व्यतृणत्त्वय॑भृत्तस्मात्पराडः पश्यति नान्तरात्मन्‌ । 
करिचद्धीर:. भ्रत्वगात्मानमेक्षत श्रावृत्तचक्षुरमृत्वमिच्छुन्‌_॥7* 


श्रथात्‌ स्वयम्भू ने इन्द्रयों को वहिमुंख करके हिंसित कर दिया है। इससे जीव 
बाह्य को देखता है, श्रन्तरात्मा को नहीं। जिसने अ्रमरत्व की इच्छा करते हुए इन्द्रियो को 
रोक लिया है, ऐसा कोई धीर पुरुष ही प्रत्यगात्मा को देख पाता है। 


साधक के अन्मु खत्व की अचस्था को प्राप्त होने पर, विचारात्मक अनुभूति, की श्रभि- 
व्यक्ति की समस्या का प्रदन, भ्रपनी सृक्ष्मता के कारण सदा से ही कठिन बना रहा हैं; 
क्योकि अनुभूति की अनिरवंचनीयता को व्यक्त करने में वाणी सर्वथा समर्थ नही हो पाती । 
उप्त पर सावनात्मकर अनुभूति और भी विचित्र होती है।' विचारात्मक अनुभूति को सतुष्ट 
करने केलिए कविभ्नीपी सन्त प्राचीन काल से ही प्रतीक सकेन, तिम्ब, श्रग्रस्तुत-विधानभ्रादि 
की योजना तथा अ्रतिशयो क्ति, अप्तम्बद्धो क्ति, विरोधाश्ित कथनों आदि का प्रयोग करते रहे 
है । भारतीय वाद मय का वैदिक-साहित्य इसका साक्षी है । मतीपी कवियों ने जीव-बहाय की 
विद्येप अवस्या, जगत्‌ की स्थिति, वाणी की अन्तमु खी सूक्ष्म श्रवस्या,सूर्य-यज्ञादि के व्यापक 
प्रभाव का वर्णन अनेक स्वलों पर, विभिन्‍न झूपकों, प्रतीकों तथा लोक में अमम्बद्ध, विद्द्ध 
एवं श्रमगत लगने वाली उक्तियो द्वारा किया है । इस प्रकार वैचारिक प्रथवा साधनात्मक 
अनुभूति को व्यक्त करने की प्तमस्या का, छलटवाँसी झत्नी के लप में, मूलरूप हमें प्रहेषिका 
मंत्र (रिडिल हिम्स), समाधि-भाषा श्रयवा रहस्यात्मक 'प्रवल्हिता' शैली में लिसित मत्रों 


में देषने को मिलता है । 


मध्यकालीन घासिक सस्क्ृत-साहित्य में प्रवल्हितामय अली का विवास मुद्ध या 
दृप्टकूट घैली के रूप में देखने को मिलता है। उलटवाँसी प्रधान वैदिक प्रवल्द्रिता गली के 
विकास का अ्रवरोध इसलिए भी हुआ कि धार्मिक संस्कृत-माहित्य के समय तदः आते-प्राते 





१.--कंठोपनियद्‌, २।१॥१ 
२. “जहाँ ने जप तप नैम ज्ञान ना ध्यान हैं । 
पानी पवन अकफास नाहि ससि भान है ॥ 
जोग जुमित ना सुरति नाहि दित रात है । पर 
“« भरे हाँ पलद़, मन बुधि चित ना जाय तहां का बात हू वा 
अंक झ् [ ग तर] प्रक 5४६ 
-पनद्ठ साहिवे की बातो (मांग दूसरा) 


् 


उपसंहति '२७७ 


प्रवतार की धारणा पुष्ट हो चुकी थी। फलत: उलटवाँसी शैली की मूल भावना “रहस्य 
का पोषण झावद्यक न हो सबने के कारण, उलटवाँसी-प्रयोग की मुल प्रद्धत्ति कुट या 
दृष्टकुट, प्रहेलिका आदि शैलियों के कलात्मक रूपो में परिवर्तित हो गई | इतना होने पर 
भी, इस काल के साहित्य मे साधनात्मक सूक्ष्मता अथवा वेचारिक अनुभूति की अभिव्यक्ति 
केलिए यत्र-तत्र उलटवाँसी शैली का उपयोग किया गया है। फकूट-वर्ग की होते हुए भी 
उलटवाँसी-शैली, काव्यशास्त्रीय श्रथवा व्याकरण शास्त्रीय कौशल मात्र पर आधारित न 
होने के कारण, हृप्टकुट शैली से भिन्‍न है । 


पालि-साहित्य प्रमुखतः उपदेशात्मक प्रद्धत्ति से भरपुर है | भ्रतः, उसमे विरोधाश्रित 
अथवा रहस्य प्रधान कथन-शैली को प्रतिप्ठा न मिल सकी । फिर भी, विचार-प्रधान वुद्ध- 
वाणी मे उलटवाँसी शैली का एकान्त श्रभाव नही है । 'धम्मपद' के कुछ पद्यी मे श्रभिधात्मक 
भ्रसम्बद्धता, विचित्रता के साथ ही प्रतीको के माध्यम से वैचारिक सूक्ष्मता को अ्रभिव्यक्ति 
मिली है। परवर्ती बौद्ध-साहित्य विभिन्‍न शाखा-प्रशाखाओो के रूप मे विकसित हुआ है, 
जिसमे रहस्यात्मक प्रदत्ति के बढने के साथ-साथ कथन में अभि-सन्धि, गुह्य की सात्रा तथा 
चमत्कार-योजना की प्रद्धत्ति भी बढ़ी है। कथन की रहस्थात्मकता के कारण ही सहजयानी 
प्रिद्धो की वाणी सध्या-भाषा-शैली के रूप मे प्रचलित और प्रसिद्ध हुई है। प्रयोग-साम्य 
की दृष्टि से, सध्या-भाषा-शैली मे लिखित सिद्धों की पक्तियाँ, कुछ अशो मे सम्तो की 
उलटवाँसी मूलक पवितयों मे अथवा कबीर की वानी में शब्द रूपान्तर से ज्यों की त्यो मिल 
जाती है । 


उलटवाँसी शैली के प्रयोक्‍ता के रूप मे गोरखनाथ का व्यक्तित्व सिद्धो की परम्परा 
से ही विकसित हुआ है। अनेक उलटवाँसी-पद अपने विकसित रूप मे आपकी वानियों में 
मिलते है। 'निगुरी' पृथ्वी को प्रलय से बचाने केलिए, उल्टी स्थापना करते हुए! गोरख ने 
वाणी को पलट कर' 'उलटी चर्चा? विषयक पद गाए हैं। विपय और हौैली दोनो दृष्टियो 
से गोरखनाथ के उलटवाँसी-पद परवर्ती सन्‍तो की उलटबाँसियो केलिए सुहढ पृप्ठ-भूमि 
है। उसी पृष्ठ-भूमि को आधार बनाकर उलटवाँसीणैली के प्रयोग मे कबीर का प्रतिभा- 
शाली व्यवितत्व ऐसी विकास-रेखा खीच सका है, जिसका श्रतिक्मण परवर्ती सन्‍त नही कर 
सके है । कवीर के उलटवाँसी मूलक प्रयोग भ्रनुभूति को यथावत्‌ सतुष्ट करने में तो सफल 
हुए ही है, बहुत समय तक लोक-जीवन की घामिक जिज्ञासा का समाधान और लोक- 
मनोदधत्ति को भी तृप्त करते रहे है। भापके उलटवाँसी-पदों मे लोक-जीवन की सम्यक भझाँकी 
देखने को मिलती है । 


कबीर के उलटवाँसी-प्रयोगो ने, प्रेरणा-खोत के रूप भे, परवर्ती सन्‍्तो केलिए ऐशा 


सुखद प्रासाद निभित्त किया है, जिसमे पैठ कर परवर्ती प्रयोग्ता अपना बहुविधि कल्पना 
को इस शैली के माध्यम से व्यक्ति करते रहे है। वाद के सनन्‍्तो की उलटर्वांसियों मे प्रतीक- 


१. गोरख-बानी, प_ृ० ५९, २. गोरख-वानी, पृ० ३२; ३. गोरख-वानी 


कम ; उलटवाँसी-ता हिस्य 


चयन तथा छन्द-अयोग की हृष्टि से, अपनी पूर्व परम्परा का परिप्छृत रूप दिखाई देता है । 
प्रतीक-चयन की दृष्टि से सन्त सुन्दरदास के प्रतीको का क्षेत्र व्यापक है श्रौर छन्द-चयन 
की दृष्टि से सुन्दरदास के अ्रतिरिवत्त सन्त पलटू साहव, सन्त तुलसी साहब (हाथरस वाले) 
के नाम विजेप रूप से उल्लेखनीय हैं। प्रायः सभी ध्षन्तो की उलटवासियों मे हठयौगिक 
साधना, माया का व्यापक प्रभाव, मत की बहिर्मुखता-चचलता, पारिवारिक सम्बन्धो 
के झ्राधार पर जीवात्मा-परमात्मा के सम्बन्धों का वर्णन तथा विभिन्‍न प्रकार के 
साधर्य्य मूलक प्रतीको-सकेतों की योजना, पारिभाषिक शब्दावली का उपयोग और रूपक 
तत्त्व को आधार बताया गया है। उलटवाँसी-पदो मे रूपक तत्त्व की योजना केलिए घनी 
घरमदास, यारी साहब, जग़जीवन साहव, दरिया साहब (मारवाड़ वाले), गुलाल साहब, 
भीखा साहव, तुलसी साहव (हाथरस वाले) आदि सन्‍्तो के नाम उदाहरणीय हैं। इस 
प्रकार प्रायः सभी सनन्‍्त-क्वियों ने विभिन्‍न प्रकार के प्रमावों और संस्कारों के फलस्वरूप, 
विभिनन क्षेत्रो से प्रतीको को चुनकर उलटवाँसी-गली के माध्यम से अपने साधनात्मक 
अनुभवों को साकार रूप प्रवान किया है। उल्लटवाँसी-गली का मुख्य विपय साधना” ही 
है; फिर भी, प्रयोक्ताओ्ं के व्यक्तित्व भेद से उलटवांसी-णैली के विकास में श्रन्य विशेषताएँ 
भी उभरी हैं। मात्रा और मौलिकता की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि कवीर की 
नैसगरिक प्रतिभा से, उलटवॉसी-शली के सभी परवर्ती प्रयोक्ता अ्भिभृत हुए हैं । 


उलटवासियाँ सन्‍्तो की वाणी का एक अगर हैं। अ्रत' भाषा-विपय्रक कोई उपलब्धि 
इस शोध प्रबन्ध का उद्दं व्य नही रही है। इस सम्वन्त्र मे इतना ही कहा जा सकता है कि 
उलटबाँसी-पदीं में श्रनेकत लोक प्रचलित कहावतो श्रौर म्रुह्मवरों का प्रयोग हुआ है भ्ौर 
श्रमेक उलटवाँसी मुलक कथन लोकोक्ति बनने में समर्थ भी है।' भाषा, व्याकरण सम्मत 
न होते हुए भी, प्रभाव की दृष्टि से लाक को अ्रभिभूति करने मे समर्थ रही है। विरेव 


#् 
१. 'गूगे कैरी सरकरा, बैठे मुसकाई ।' “कबीर ग्रयावली, 
धागा उलटी फेरि करि बमुना माह श्राणि । 
--दादुदयाल की वानी (भाग १), 2० ६० 


रूप बखाने । हि 
-+-मलुकदास जीं की बानी, 7० ६ 


तमि मैना भये लाल ॥' 
-चरनदास जी की वानी (दूसरा भाग) £० ३३६ 


सुई के नाके सुमेर चलाब, सो यह 


/हिरदे में पावक जरे री हेरो 


नैन विन दरियाव देख अनन्द रूप घना ।* 5 
_-दरिया साहव (साटवाड़ बाले) दी बानी, 2० ४६ 


सी पार्वंगा लाल जाइके ग्रोता माई 
जीवा हूँ जाव लाल को ठुरत निकारे ॥ 
कक _पलद साहब की बानी (भाग १) 8०% # 
रि साबुन से घोव रे यही, (भाग १/, 2० 5 
>> गा दाग फहुूरि ते  धोब । ४; 
जा ला परि कील हे दद्त जन चड़ार हँ बड़, [ द्राय है ) ५ प्प द्ू 
* ५ कै डिका घ्ल्ह 24 न्नु द्रा ड़ 3 4६ 
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की योजना केलिए ढूढ-दूंढकर श्रसम्भव प्रमाणों का प्रयोग उलटवाँसी-पदो में मिलता है। 
इसके अ्रतिरिक्‍्त भाषा के व्यवहारिक प्रयोगो ने उलटवाँसी-पदो मे प्रभावोत्पादवता और 
चमत्कार सप्टि मे अभिदद्धि की है। इस प्रकार लोक-प्रचलित भाषा के माध्यम से, शैली 
के इस रूप मे लोक को विचार करने का अवसर दिया है । साथ ही यह रूप लोक-दत्ति को 
विस्मय-विमुग्ध करके मनोरजन का भी साधन हुआ है। उलटवाँसी-पदो का माध्यम 
साम्प्रदायिक ग्रहियो के प्रभाव को स्थायी बनाने मे सहायक हुआ है । श्राज भी इस शैली 
का प्रयोग सर्वथा श्रवश्द्ध नही है, वैज्ञानिक विश्लेपण-हृत्ति के वारण मन्द अवश्य पड़ 
गया है । 


उलटवासियों का श्रध्ययन अपने मूल रूप मे प्रयुक्त प्रतीको का ही विवेचन है । 
प्रकृति, धर्म श्रौर विधि-विरोधक प्रतीको की वैचिन्यमूलक अश्रटपटी योजना के कारण 
उलटवाँसी शैली का श्रध्ययन उपेक्षित वना रहा है। उलटवाँसी-शैली के प्रयोक्ता सन्दो 
के मानसिक धरातल के अनुसार अनेक ऐसी वस्तुश्रों भ्रौर जीवों को प्रतीकत्व मिला है, 
जिनसे प्रयोक्ता के मानसिक बविम्ब का अनुप्रान लगाना कठिन प्रतीत होता है तथा अ्रति- 
ऋान्त चक्तियों के रूप में ब्राह्मण शास्त्रो मे प्रयुक्त असम्मव प्रमाणो की योजना से साके- 
तिक व्यजना तक पहुँचना, और वह भी फ्िसी झास्त्रीय परग्परा के अ्रभाव से, दुर्वोधता का 
कारण रही है। प्रस्तुत शोध-प्रवन्ध मे बहुविधि प्रयुक्त प्रतीक सकेतात्मक शब्दावली को दो 
वर्गो मे व्यवस्थित किया है--(१) साकेतिक प्रतीक; (२) पारिभाषिक शब्दावली। 
साकेतिक प्रतीको की योजना मे प्रयोक्ता सन्‍्तो का व्यक्तित्व प्रतिबिस्बित हुआ है । उलढ- 
वाँसियो में प्रायः ऐसे साकेतिक प्रतीको का प्रयोग हुआ है, जिनसे धर्म, प्रकृति, क्रिया, परि- 
स्थिति आदि का साम्य मुखर होता है । ऐसे प्रत्ीको से प्रयोक्ता की प्रतिभा और मौलिकता 
का परिचय मिलत्ता है | ऐसे प्रतीक प्रत्यक्ष ज्ञान की भाँति कई सुनिश्चित श्रर्थ नही देते । 
इनसे तो पदार्थ, क्रिया, भावना, विश्वास आदि के सम्बन्ध में आतुमानिक निश्चय ही 
प्राप्त हो पाता है। इसलिए उलटर्वासियो मे प्रयुक्त इन साकेतिक प्रतीको के नाना प्रकार 
के साम्यो की ओर सन्‍तो की दृष्टि रही है। फिर भी, यह नही कहा जा सकता कि सभी 
सम्भव पक्ष प्रस्तुत हो सके है। उदाहरण केलिए ससार को 'सागर” कहा गया है। इस 
'सागर प्रतीक के प्रयोग मे विषयी जीवो की वासना, तृप्णा, माया के प्रभाव श्रादि मे 
डूबने की व्यजना है। इसीप्रकार मन केलिए श्रनेक प्रतीको का प्रयोग हुआ है। अनेक 
प्रयोगो मे 'मन' को मेढक कहा है। इस प्रयोग मे मन की भ्रमावस्था और सकीर्ेता की 
ध्वनि निकलती है। साथ ही जिस प्रकार मेढक मे जल और स्थल दोनो स्थानों पर समान 
रूप से रहने की क्षमता है, वेसे ही मन विषयेन्द्रियो के जल मे रहकर बहिमुं खी श्ौर 
(अन्तमु खी होकर नि सगता अथवा अनासक्ति की अवस्था मे) अ्न्तमु खी बने रहने की 
सामथ्य रखता है। प्रबन्ध की सीमा के कारण प्रतीको की योजना के इस विशद्‌ पक्ष का 
विवेचन-विश्लेषण प्रौढ अध्ययन की अपेक्षा रखता है । 


पारिभाषिक छब्दो के अध्ययन मे, अर्थ-ग्रहण करने केलिए, शास्त्र तथा सम्? 
विशेष की परम्परा तथा प्रयोग-एढ़ि का अवल॒म्बन नितान्त आवश्यक समककार 
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हिंडोला, होली, हस, दिव्य-विवाह, वसंत, सावन, पिउ-प्यारी जीवात्मा आदि अनेक ऐसे 
णब्द हू जा अपने प्रयोग में रूढ़ हो गये हैं। वैसे भी उलटवाँसी थैली एक विश्येप परम्परा 
की देन है । श्रतः: उलटवाँसी-पदों की साकेतिक व्याख्या में परम्परा प्रचलित श्र का 


सहारा लेना स्वाभाविक ही है। 
उलटवाँसी-पदी में पद-विन्यास का चातुर्य भ्रौर कला के रूप में कराव्यज्षास्त्रीय 
सृक्ष्मता के न रहते हुए भी*, अनुभूति की प्रखरता (सच्चाई) के कारण कला का श्रौर 
सांकेतिक शैली ,ें वक्र-कथन होने के कारण काव्यथास्त्रीय सीमा का सर्वथा एवं श्रात्या- 
न्तिक अभाव नही कहा जा सकता, क्योकि भाव की भूमिका मे पहुँचते ही वाणी का 
काव्यमय होना स्वाभाविक है । उल्लटवाँसी-पदो का श्वब्द-व्यापार श्रपना विश्रेष महत्व 
रखता है; क्योकि बब्द की अ्रभिषा से मुख्यार्थ की प्रतीति नही हो पाती और मुल्याथ के 
वाव के पण्चात्‌ शब्द' अपना दूसरा तत्सम्बन्धी शब्दकोपीय श्रर्थ प्रदान नहीं कर पाता; 
प्रत्युत्‌ साथम्यें अथवा सारूप्य के श्राधार पर मुख्य अर्थ व्यजित करता है। श्रत: काव्य- 
शास्त्रीय 'लक्षणा' का क्षेत्र उलटवाँसी-पदो में वाबित रहता है श्रौर अभिवा से ही प्रयोक्ता 
के मन्तव्य के रूप में व्यजित श्रर्थ की प्रतीति होती है | इस प्रकार उलटवाँसी अली का 
कलेबर साकेतिक रहस्य-प्रधान होनेके कारण काव्यशास्त्रीय ध्वनिवाद के निक्ट है, जिसकी 
काथनिक वक्रता सहज ही वक्रोक्ति शैली का तट-स्पर्श कर लेती है। इसके श्रतिरिक्त, 
विरोध-गर्मित असम्बद्धता एवं रूपक तत्त्व की योजना उलटवाँसी गली की प्रमुख विभेपता 
है । परिणाम स्वरूप उनटर्वाँत्ती-पदों में कुछ विरोधमूलक तथा साम्य मुल्क अलकारों का 
प्रयोग सहज ही हो गया है | 
उलटवाँसी बैली के प्रयोक्ता सन्‍्तो की मूलभावना नि.स्पृह्कता से प्रेरित रही है; 
परन्तु यह नि.स्वृहता अपने मूल रूप में “निर्वेद”' जन्य न हद आत्मा (अन्त.करण) क्के 
विश्राम (वहिमुंखता को छोड़कर अन्तप्रुली हूं'वे) का परिणाम है। श्रत धाम जला 
भावना ही सन्‍्तों की निःस्पृद्ृता की जननी है* श्रौर इसी “गर्मा जन्य भावना ने सन्‍्ता का 
१. कबीर की कविता में बला का श्रभाव है। उनकी रचना मे पद-विन्यास का 
चातुर्य नही है ! “उलटववाँसियो' में विलण्ट कल्पना है और भाषा बहुत हे । 
(डॉ० रामकुमार वर्मा)--हिन्दी साहित्य का भालोचनात्मक इतिद्वास्त, आफ हि 
'रहस्यवाद की ऐसी रचनाश्रो के रचयिता होकर 5 टी बीर अादप हे 
ऐगी बातें कहीं है जो बिल्कुल ऊट्पटाँग झौर निरर्थक मावूम हू ता है 


(श्री अयोध्यातिह उपाध्याय 'हरिय्रोत्र ) व 
--हिन्दी भाषा और साहित्य का विक्यस, ६० $१४ 


निर्वेद चित्त की अ्रमावात्मक दत्ति है जो ससार के भौतिक झानस्दी एवं यृता 


र्‌ श्र ही ठ््न्म ३ ट्टै 4 
की और से मोड़कर परमार्थ अथवा ्म्वर की झ्ोर उन्मुत्र करती है । कद 
- हिन्दी सादवित्यकोण (पहला भाग), ६९ ४६ 
हि सर्द क्र पर री हु वि रे 
+ टिप्पणी सम्तों की वाणी प्रात्म विश्वान्ति जन्य आनन्द क परिसगाम है कक 
| | शाम  संबम, साॉयना ४ेय (१६४ 
प्रतिकियात्मक हूं ने मे ऋणात्मतव्र है और मम संयम, सायदा अभ्यास वे! प 


दद्वीनि में घनात्मक है 
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शान्तरस की पावन गया में अवगाहत कराया है ।' “निर्वेद! तो उनके लिए 'सचारी' मात्र 
है। अतः सन्‍्तो की 'गम' जन्य वाणी का एक श्रण उलटर्वासियों का शान्तरसोन्मुखी होना 
स्वागाविक है। उलटवाँसी शैली का रूप विभिन्‍न प्रकार के प्रतीको की विचित्र योजना 
एवं अ्सम्बद्ध कथनों से साकार हुआ्ना है, प्रत: श्रदुभुत शोर हास्य रसो और 'भावो' की 
सहज भलक उलटवासीयदों को श्रभिघा मे देखने को मिल जाती है। रूपक तत्त्व के 
झ्राधार पर जीवात्मा का विशेष दक्शा के कथनों में (कही-बही माधुयोपरासना के प्रभाव के 
कारण) सयोग शीर वियोग शव गार की भावना भी कलकती है। पर कही भी शीली की 
मूल-भावना, झनुभूति की अभिव्यक्ति की कठिनाई, का तिरोभाव नही दिखाई देता । 

भ्रन्त मे कह सकते हैं कि, हिन्दी-सा हित्य के इतिहास में इस विशिष्ट और स्वतन्न 
उलठ्ववांसी शैली की स्थापना 'शब्द' (सन्तों का छन्द्र विधेष) के चमत्कार की स्थापना 
है। 'श्द' ध्राकाश का घर्म है भाकादरा 'धून्य' है श्रीर शून्य ब्रह्म । साधक की घरती 
रूप जठ काया उलटकर आकाश को, शुन्य को प्राप्त होती है ('घरती उलटि श्रकासहिं 
ग्रास, यहु पुरिसा की वाणी ।--कवीर) यही सन्त पुरुषों की वाणी है। झत: यह “शब्द 
का ही श्रध्ययन है, भ्राद्यात 'शब्द' का । 





७ 
१. शमो निरीहावस्थाया स्वात्मविश्वामज सुखम्‌ ।! “-साहित्यदपंण, ३।१८ 
'शमो निरीहावस्थायामानन्द, । स्वात्मविश्रामादिति ।* --काव्यप्रदी५ 


(7: कामायनी के श्रध्ययन की समस्‍्याएँ, पृ० ३१ से उद्धृत) 


परिद्िष्ट--१ 


उलदवाँसी शैली और नवलेखन 


इस ग्रन्थ के अ्रथम अध्याय के प्रारम्भ मे लिखा है “अव्यक्त को व्यक्त करना, अ्रूप 
को रूप देना ही कला का उद्दं दय है। इस दृष्टि से वाऊ मय मात्र कला ही है, जिसमें मन 
के अ्रव्यक्त माव-विचा रो, श्रावेशों को अभिव्यक्ति मिलती है। परन्तु जो कुछ झनुभव गरम्य 
है, वह यथावत्‌ अ्रभिव्यक्ति नही किया जा सकता, क्योकि मन का क्षेत्र श्रपरिमित है, वाणी 
का सीमित---वाग्वैमनतो हसीयसी । श्रपरिमिततरमिव हि मनः । परिमिततरेव हि वाक्‌ । 
(--अतपथन्राह्मण, १।४।४६)' समर्थ भ्रभिव्यक्ति की चिरन्तन समस्या चिरप्राचीन काल से 
वर्तमानकाल तक मनीपियों, विचारकों तथा विग्लेषको द्वारा विचारणीय रही है। एक 
ओर श्राचायं शद्भूर परम तत्त्व की अभिव्यक्ति 'मौन-व्यास्यान' द्वारा (मौनव्यास्याप्रकटित 
परत्रह्मतत्त्वंयुवानम्‌ ।” “गुरोस्तु मौनं व्यास्यानं शिष्यास्तुच्छिन्नसशया: ।” (--दक्षिणामूर्ति 
स्तोच्,) सम्भव बताते है । तो वाणी के श्रपव्यय की आशंका ने ही, नवलेखक हारा वाणी 


की भ्रपेक्षा मौन को श्रेयस्‍्कर कहलाया है-- 


एक मौन हो है जो श्रव भी नयी कहानो कह सकता है । 


इसी एक घट में नवयुग की गंगा का जल रह सकता है 7 
(अन्नेय)--ह री घात पर क्षय भर, 


कवि जिस जायतिक सत्य के प्रति उल्लसित रहा करता है, उत्त भाव, विचार, 


भ्रावेशमय मन: स्थिति की अभिव्यत्रित वाणी श्रपनी सम्पूर्ण शवितयों से भी यथावत्‌ नहीं 
कर पाती, तब वह श्रग्नस्तुत विधान, प्रतीक-सकेत, विरोबात्मक अस्तुति के माध्यम से झपनी 
प्रनुभृति को श्रमिव्यक्त करने में तत्पर होता है | परन्तु उत्तकी अभिव्यवित्त से, उस प्रनुभूति 
का सम्यक्‌ निरूपण नहीं हो पाता । साधता-क्षेत्र की उस वैचारिक स्थिति वो साधक मौन- 
व्याख्यान द्वारा ही सम्प्रेषित करने का प्रयत्न करते हैं। विचारक सर्जक भी ऐगी स्थिति में 
भाषा की अ्रभिषा-झवित से सन्तुप्ठ नहीं हो पाता । सनीपी कवियों, साधव-सन्तों ने समस- 
समय पर वाणी को जो शैलियाँ प्रदान की हैं उनमे प्रवल्हिका या प्रवल्दिता, ह्प्ट्फूट, 
सन्ध्या भाषा, इश्ारियठ, उलटवाँसी श्रादि हैं । इनमें झ्रभ्िव्यक्ति का ऋजुन्माग मे हा 
कर बुद्धि-साध्य अतिकान्त उस्ति, विरोबमूलक बनता, समासों किन, प्रन्योंक्तिं, कलर 
का सहारा लिया जाता है। प्रनिव्यनित्त की उक्त सिस्तजन समस्या का समायात साधक" 
_ 6 जलने उलटवाँसी-गैली के माध्यम से अस्तुत किया है। बर्त मान समय के सेराव री भोर दे 


परिशिष्ट-१ श्परे 


सम्यक्‌ दृष्टिपात किया जाता है, तो उक्त शैलीगत विशेषताएँ झाज के लेखन में भी देखने 
को मिलती है । 


आज को रचनाप्र क्रिया परम्परा-विरिहत है, ऐसा कहा जाता है। परन्तु ऐसा कहने सें 
पहले विचार करना होगा कि परम्परा से वया तात्परय है, तभी ऐसा निर्णय देना समीचीन 
होगा । परम्परा वास्तव में विगत की जीवन्त कडी हुआ करती है, उसकी कोई सीमा 
नहीं । वह अपने क्रमिक विकास मे विकसनशील तत्त्वों को भ्रपनात्ती हुई श्रौर जड, श्रनुप- 
योगी तत्त्वों को छोड़ती हुई ऋमिक किन्तु एक रूप नही, विरल रेखा खीचती जाती है । 
पुरानी परम्परा को तोड़ने की जहाँ वात कही जाती है, वहा परम्परा के रूढ अ्रश के विरोध 
से ही तात्पर्य रहता है। क्योकि किसी तवीन परम्परा की स्थापना का उद्देश्य भी शपने 
श्राप में प्राचीन परम्बरा का पर्याय ही है। कोई क्या ज नता है कि भविष्य में वह भी 
उतनी ही रूढिग्रस्त हो जाय । इसलिए नव-लेखन की मूल भित्ति रूढि का प्रतिरोध करना 
ही कहा जाना चाहिए, परम्परा का अवरोध नहीं। आज के लेखन का यदि कोई 
भारतीय अथवा पूर्ववर्ती हिन्दी-साहित्य मे प्रेरणा ख्रेत्त है श्रवा हो सकता है तो सनन्‍्तो 
की उलटर्वासी शैली श्रथवा कवीर की कथन-पद्धति | कवीर का यह कथन नव लेखक कीं 
दृष्टि के सर्वेथा अनुकूल है---- ह 


अ्रबधू ऐसा ग्यान विचार । 
भेरे चढे सु श्रधधर डूबे, निराधार भये पार । 
ऊघट चले सु चगरि पहुंते, बाट चले ते लूटे । 
मन्दिर पेसि चहूँ दिस भीगे, वाहरि रहे ते सूका । 
सरि मारे ते सदा सुसारे, अनमारे ते दूधा । 
बिन नेनन के सत्र जग देखे, लोचन अ्रछ्धते अधा। 
कहे फबीर कछु समण्कि परी है, यहु जग देख्या धंधा ।* 
--कबीर ग्रंथावली, पद १७४ 


का 


प्राज का लेखक उस 'पार' की वात नही सोचता, इस पार के क्षणो की शलाखो में 
श्रस्तित्ववान्‌ जीवन को ही स्वीकारता है। परन्तु इस पार के जीवन को भी वह 'भेरे! 
पर चढ कर या एक घिसी-पिटी लकीर का सहारा लेकर सन्तरित नहीं करना चाहता । 
'ऊघर्टा चल कर निराघारत्व का सहारा लेते हुए, जो जीवन वह जीता है, उसी को 
अपने परिवेश से उपादान ग्रहण करके श्रभिव्यक्त करने का प्रयत्न करता है। 
किन्तु श्रानुभूतिक सघनता भाषा के उपादानों मे यथावत्‌ नही बँघपाती | इसलिए 
विरोधात्मक क्थनो, जीवन के सहज प्रत्तीको और लाक्षणिक प्रयोगी के माध्यम से अभि- 
व्यक्त करता है। जो जेसा है उसको उसी रूप मे स्वीकारना, श्रद्ुता, स्निग्धता अ्रथवा 
अ्रव्यवहा रिकता के आवरण से न ढक कर “प्रस्तुत! यथावत्‌ को प्रस्तुत करने का प्रयत्व आज 
के लेखक का उदइय है। श्राज के लेखक की श्रभिव्यक्ति की यह जीवन्तता कबीर की , 
अभिव्यक्ति के बहुत निकट की है । यह लिखने का तात्पये यह नहीं कि श्राज का लेट 
साधक, ध्यानी श्रथवा हठयोगी परम्परा को ,काथनिक कुशलता प्रदान कर रहा है 


४ 
डर . उलट्बासी-साहत्य 


तो उसके कथन पक्ष पर ही विचार करना है, कथ्य पर नहीं। 


छायावादी कविता को पलायन का परिणाम माना गया है । वास्तव में पलायन 
दब्द निर्वीजत्व वाला नही है कि जिसमे सृष्टि का एकान्त श्रम्माव हो। पलायन के फल- 
स्वरूप भी साहित्य में नयी-तयी भाव-श्रुमियाँ रूपायित हुई हैं। उलटवासी-अैली को मैं 
ऋूप-विधान या शैली पक्षीय पलायन ही मानता हूँ । जिसमें पद या छन्द को तो परम्परा 
से अपना लिया किन्तु उपमान, प्रतीक, काथनिक श्रसम्बद्धता, विरोध, व्यग्योक्ति, 
लाक्षणिक प्रयोग, श्रभिधामुलक व्यंजना श्रादि की योजना परम्परा से हट कर स्वीकार हुईं 
हैं। ववलेखक जीवनानुभूति को सहजता प्रदनन करने केलिए छझद की सीमा को 
भी सहन नहीं कर सका । इसलिए श्राज के लेखक की शैली नवीन श्रीर मौलिक कही जा 
सकती है । शोर इसी अर्थ में उल्टवाँसी अली भी । किन्तु प्रत्येक प्रकार की मौलिकता के 
कुछ उपादान तत्त्व परम्परा से ही प्राप्त होते हैं। विचारक कवि की प्रतिभा उसे 
मौलिक सिद्ध कर देंती है। प्रतिभा विचार की धारा से तो सम्बद्ध रहती ही है। 
साथ ही उस विचार को उपयुक्त शब्द, जिनका चयन, शोधन, परिमार्जन और व्यवस्था, 
प्रतिभा के स्पर्ण से, मौलिकता प्रदान करते हैं। शब्द-प्रयोग की मौलिकता ही शैली की 
मौलिकता है। बब्द-शोधन, परिमार्जनव श्रौर नियोजन एक ओर कथ्य को यथावत्‌ बनाते 


हैं दुसरी श्रोर प्रभावी । 


जिस प्रकार नवलेखन केलिए पाठकों की समस्या है, उसी प्रकार उलटवासी- 
शैली में लिखित साहित्य को पढ़ने की भी समस्या है। दोनों पर दुर्वोधता के श्रारोप 
लगाये गये हैं । नयी कविता के सम्बन्ध में डॉ० हरदेव बाहरी ने एक स्थान पर लिखा 
है---'नयी कविता के उत्थान से तीनों वर्गों के लोगो को बहुत चिढ़ है--एक वे जो सस्कार- 
बद्ध रूढिग्रस्त कविता के उपासक रहे हैं, दूसरे वे जो कविता की श्राड़ भें राजनीति और 
साम्प्रदायिकता का प्रचार करते श्राये हैं प्रौर तीमरे वे जिन का वीद्धिक स्तर फिल्‍मी गीतों 
की रूचि से ही बनां हुआ है । (--हिन्दी की काव्य शैलियों का विकास, एप्ठ २३५) 
प्रकारान्तर या काल-मेद से उलट्वाँसी-धैली को समझने में भी इसी प्रकार की चिढ़ बनी 
रही हैं । इनमें से प्रथम चिढ़ के कारण ही उलटर्वांसी-गैली का न तो सम्यकू श्रध्ययन हो 
सका शौर न समुचित व्यवस्था ही मिल सकी है। उलटवासी-शेल्री की क्थानिक डुद्हता 
से ही श्रालोचक दूर भागते रहे और श्रवेक प्रकार के आरोप लगाते रहे हैं। कवन क्री 
असम्बद्धता शौर विरोध को देख कर वे कथ्य की श्रभिव्यक्ति सम्बन्धी समस्या की प्रोर 
विधेष ध्यान नहीं दे पाये हैं। उलदर्वांसी-शेली विचार की सघनता को किस सामर््य के 
साथ अ्रभिव्यक्त १ र सकती है, इसकी थाह नही ली गई। इसी प्रकार झ्राधुनिक लेसव में 
साधारणीकरण का दोप लगाया जाता है। पाठक को यदि कविता समझ में नहीं ४2 
तो वह कविता को हेव मान लेता है । श्रपनी बौद्धिक ग्रहरशा -धक्ति को तविक भी ठुछ मट 
कहता । ऐसे पाठकों केलिए महाभारत के कुटपद, मुबन्दु, माघ, श्री न गौर ह232 
भी रचनाएँ, उलटर्वासी-अैली, सूरदास के दृप्ट दृठ, इेशव की कविता, भौर ४ हे का 
सा जन दुबोंध लगता है। वास्तव में सम्प्रेपश की समस्या बहुत ठुख मात्र बढ 
-बं बैयाक्तिक वातावरण झौर रुचि पर विश्लेय रुप से झाधारित रहती हैं । 


हक 
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कविता के साधारणीकरण की जो समस्या है वही 
कर) उलटवाँसी-शैली की भी है। नयी कविता के सहज! ग्रुद्य होने में दो ह रण वाघक माने 
गए है। एक तो नये लेखक की प्रखर जीवनानुभूति भाव- | कुछ ही लोगो के 

जाने पहचाने है । दूसरे लयी कविता की भाषा अ्रथवा कथन-शैली ( -प्रतीक-चयन ) 
: परम्परागत भाषा या शैली से भिन्‍न है। शब्द-चयन-पंयोजन, झुहावरे श्रादि सभी कुछ 
परम्परा से हट कर है। इस प्रकार नयी कविता|केथ्य और कथन दोनो ही हृष्टियो से 
साधारण पाठक केलिए बोधगम्य नही है । यही बात उलटवॉसी-शर) केलिए भी चरितार्थ 
होती है। काथनिक वक्ता एवं कथ्य सम्बन्धी सुक्ष्तता ने उलट्वाँसो-पदो को सामान्य 
नही रहने दिया। विशेष परिप्रेक्ष्य एवं विशेष रुचि का विषय वना दिया है। श्राचार्य 
नोोन्‍्द्र ने एक स्थान पर दुरुहता के पाँच कारण बताये हैं :---(१) भाव-तत्त्व और काव्या- 
नुभूति के बीच रागात्मकवा के बजाथ बुद्धिगत सम्बन्ध । (२) साधारणीकरण का त्याग । 
,(३) उपचेतन मन के अनुभव खण्डो के यथावत्‌ चित्रण का शभ्ाग्रह । (४) काब्य के 
उपकरणों एवं भाषा का एकात वैयक्तिक भौर शअ्रनगल प्रयोग । (५) नूतनता का सर्वग्राही 
मोह । (--विचार और विवेचन, ) 


के साधना-पक्ष को छोड़ 


उक्त कारणो मे से तृतीय कारण “उपचेतन मन के अनुभव खडो के यथावत्‌ चित्रण 

का श्राग्रह, भात्रह नही प्रयत्त है। जिसके परिणाम स्वरुप श्रनुभूय परिस्थिति को श्रभिव्यक्त 
करने केलिए व्यवहाये प्रतीक-उपमानों का चयन, विरोधात्मक उक्तियो का विधान उलठ- 
वाँसी-शेली और नयी कविता के कथन-पक्ष को समकक्ष विठ देते हैं। इसलिए श्रभिधामूला 
व्यजना दोनों शैलियों मे समान रूप से देखने को मिलती है। वास्तव मे भाषा की अपनी 
विशेष सीमा हुप्ना करती है। वह मनीषी कवि-लेखक के माध्यम से असीम भात्र-विचार के 
क्षेत्र को मापना चाहती है। किन्तु अ्रप्रस्तुत रूप में उसका यह प्रयत्न अपर्याप्त ही है। विचारक 
कवि के अनुभव खण्ड सुक्ष्म-से-सुक्ष्मतर होते हैं। शब्द-सकेतो का सहारा लेते हुए, नाना 
विशेषणो, विरोधात्मक उक्तियो, वक्रोक्तियो असम्बद्ध प्रस्तुतियो के माध्यम से कवि अनुभूय 
किन्तु निराकार परिस्थितियों को यथावत्‌ भ्रभिव्यक्त करना चाहता है, किन्तु फिर भी 
समूचे को बाँध नही पाता । अनेक श्रनुभव प्रसग ऐसे होते हैं, जिनका हम श्रनुभव तो करते 
हैं, किन्तु अभिव्यक्ति नही दे पाते । ऐसी परिस्थिति की श्रभिव्यक्ति मे सकेत और ध्वनि 
का प्राचुर्य हो जाता है और उसमे रहस्यवादी प्रद्धत्ति मुखर होने लगती है । वास्तव मे वह 
प्रखर अनुभूति, भाव-विरह अथवा ज्ञान-विरह की दशा ही है जो श्रप्नस्तुत उपादानो की 
अ्रसामथ्ये के कारण भ्रनकही रह जाती है। उस वैचारिक परिस्थित से अपरिचित पाठक 
केलिए, भाषा की अश्वामर्थ्य के वे उपादान (प्रतीक-सकेत अथवा विरोधात्मक कथन) 
दुरुहता के कारण बन जाते हैं, सभीके लिए नहीं। उलटवाँसी-शैली में लिखित ज्ञाच-विरह 
ओर भाव-विरह के क्षणो की श्रभ्िव्यक्ति तथा आज के प्रचुद्ध विचारक लेखक की अभनि- 
व्यक्ति भाषा की पराजय के कारण ही दुर्वोध कही जानी चाहिए । सर्वेस्ामान्य या साधा- क 
रणीकरण का गुण न सही विशेष श्रथवा विशेषीकरण का गुण दोनो में कम भझ्िर "” 
भ्रवश्य । काल शासित भाषा के आधार पर काल से परे देश झौर देश से परे श्र 

पकड़ पाना ही कवि की सामर्थ्य का दोतक है। ऐसा करने मे कवि को शब्दों 
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प्राप्त श्र्थो मे थोड़ा व्यतिक्रम करना पड़ता और जीवन के अधिक निकट पहुँचना पडता 
है। वह अपनी मानसिक प्रनुभुय परिस्थिति की प्रेरणा से ही भाषा के ऐसे हाने-बाे बुनता 
है, जो सर्व केलिए दुर्वोच कही जाने पर भी विशेष परिरिथति की थ्रभिव्यवित के कारण 
प्रयोक्ता को सर्वाधिक सन्‍्तोप देती है। प्रयोगो का शाब्दिक श्रर्थ न होते हुए भी परोक्ष 
स्थिति व्यंजित होती है | प्रयोगवाद जो बाद में नयी कविता के रूप में परिमाजित हुआ, 
श्रपनी प्रेरणा स्रोत श्रथवा उद्गम स्थान कबीर के उलटवाँसी प्रयोगों मे देख सकता है । 
बहाँ भी कथ्य को स्पप्ट करने केलिए भाषा-प्रयोग की नाना सम्भाव्नाश्रों का अनुमधान 
हुआ है। वास्तव में ये दोनो ही विचार सरणियाँ श्राज दुष्ह मानी जाती है । सच तो है कि 
इनके परिवेश को समझने का प्रयत्न नहीं हो पाया है। क्या ससार मे कोई ऐप भाषा है 
जो सव समभते हों? सब वोलते हों? इसीलिए सफल गभिव्यक्ति की समस्या चिरन्‍्तन बनी 
रही है । जब एक विचारक या मनीपी अपने व्यक्ति विशेष से सीमित श्रनुभव को उस क्षेत्र 
से वाहर भी अ्रनुमव करना चाहता है, तो उम्तके समक्ष कुगल अभिव्यक्ति की समस्या 
रहेगी ही। उलटवाँसी भैत्री की मूल प्रेरणा यही है । नयी कविता के परम्परा-विलम 
प्रयोगों का भी मूलाबार यही कहा जा सकता है । 


आज की कविता को कैक्टसवाद नाम से भी अ्रभिहित किया है। इस धारा की विज्ले- 
पताएँ मानी गई हैं :--(१) श्रदृभुत किन्तु अदम्ब जीवनाकाक्षा, (२) बाह्य कुरूपता एव 
श्रनगढ़ता, (३) आ्रान्तरिक स्निग्घता या रसमयता | प्राकान्तर से उल्लटवाँसी शैली की भी 
ये विभेषताएँ मानी जा सकती हैं । भाव या ज्ञान-विरही साधक सन्तों की इस ससार-सागर 
में मानसिक परिस्थिति जल विच मीन प्याक्षी” जैसी बनी रहती है। ऐसी परिस्थिति मे 
उन्हें वाह्य से किसी प्रकार की तृप्ति का श्रनुभव नहीं हो पाता । ये मनीपी साधक श्रपनी 
आन्तरिक चेतना को ज्ञाग्वत्‌ चेवना से जोड लेते हैं । इस विभेप “रहनी” में जीवनाकांक्षा तो 
है किन्तु श्रतर्मुखी श्रौर स्निग्ब | इस विद्येप मनोंदया की श्रनिव्यक्ति प्रतीक सकेतो, भ्रसम्वद्ध 
कथनो तथा विरोध मूलक उक्तियों के द्वारा वे करते हैं, जिययमे कथन वी भ्रनगढता प्रौर 
कुरूपता प्रतीत होती रहती है । किन्तु विचार करने पर गैलीयत प्रमम्बद्धता था विरोध 
तिरोहित हो जाती है। हाँ, उत्लवाँसी-शैली के प्रयोक्ताओों की कथनी श्रीर करनी में अन्तर 
नहीं था । श्राज का लेखक भी जैसा लिखता हैं बैशा ही जीता भी है, ऐसा कहा जाता है 
किन्तु आंतरिक 'झाम' के श्रमाव में वह क्षण के तट पद ही बिखर जाता है । उसका विचार 


पक्ष उसे जोड़ नहीं पाता, श्लिप्ट नहीं कर पाता | उसकी विश्ेषीक्ृत यत्यानुभुति विभिन्‍न 
क्षेत्रों और दिल्लाओ में विभाजित रहते दुए भी प्रखर हैं इसलिए झशिव्यक्ि से श्रयगति धीर 
प्रसम्बद्धता का श्राभास होता है, जबकि उलट्बॉसी थैली के प्रयोगो मे विस झीर प्रसयति 
की प्रतीति चित्तद्ृत्ति के विरोध का परिणाम है 
उक्त मानसिक प्रसर प्रत्ीति का ही परिशाम हो णि प्रान का लेखक विरोपानान 
“« दाधारित श्रभिव्यक्ति में ताप का प्नुभव करता है | मद्घाह्मयला के प्रभाव मेँ हाय 
हि 2 ध्थ 2 5४ 220५ ०, के के +& /ः अल 
>> ध्िसलता वा तो छास होता है हिस्यू साथ है ग्रमिब्यक्ति गो सूधमत्त भर धातता सड़ 
थ बम्जोरि ; य्क हि 3 है ि हे 82 फ 
, 9.४) , उलट्बासी मली में लिछित पद ग्रेव ईने टए भी गशात्मव ता #े परम मे 
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वचित नही है | नवलेखन की जीवन्त एवं सशक्त अ्रभिव्यक्ति का मूल कारण गद्यात्मक 
संस्करण ही है। आज की रचनाओ मे अनेक पक्तियाँ, कविताओो के शीर्षक यहाँ तक कि 
कविता संग्रहों के शीर्षक विरोधाभास या अ्रसम्बद्धता पर भ्राधारित नाम वाले ही हैं। कबीर 
सागर में प्यासी! मीन को देख कर हँस भर देते हैं---'जल विच मीन प्यासी । मोहि सुनि- 
सुनि आावे हाँसी। तुलसी साहव (हाथरस वाले) इसी बात को थोड़ा गम्भीर होकर 
कहते हैं-- 


पानी में मौन पियासी, काहे जानत संत बिलासी। 
ससि सम अग्रिन सुर सम शीतल, जहेँ नहिं तत निवासी ।* 
“शब्दावली, भाग-२, पृ० १६३ 


दूलन साहब 'प्यास' की तृप्ति नेत्रों से पीते हुए बता कर यथावत्‌ श्रनुभूति को 
भ्रभिव्यक्ति प्रदान करके सन्‍्तोष पाते हैं--- 


'सखि इक पैठी जल भीतर रढठत पियास ही पियात हो । 
सुख नहिं पिये चिरुआ नहिं पीये, नेनन पियत हुलास हो ॥' 
--इलनदास जी की बानी, फ़ुटकल दाब्द-१ 


वावा गोरखनाथ भाव मे ही अभाव की कल्पना को साधना का रंग देकर श्रमि- 
व्यक्त करते है-- 


लूंण कहे श्र॒लूंणा बाबू, घृत कहे में रूषा | 
जल कहै में प्यासा भूवा, अन्न कहे में भूषा ॥। 
पावक कहे में जाड़ण मूवा, कपड़ा कहै में नागा। 
भ्रनहद मृदंग बाज, तहाँ पायुल नाचन लागा 
--गोरख-बानी, पद २५ 


तो आज का विचारक कवि “कवीन्द्र रवीन्द्र के प्रति” कहते हुए श्रपती एकान्तिक 
परिस्थिति को इस प्रकार अ्रभिव्यक्त करता है--- 


'ठुम महान्‌ थे, समहानता पर ही रीक उठे, 
पर, मै हूँ श्रल्प, श्रल्पता ही छूपाता हूं, 
क्षार, पंक, हिम सबसे श्रभ्िद्ञापित, 
जल निधि में प्यास हूं ऐ 


इसी प्रकार विरोधाभास श्लौर काथनिक असम्बद्धता पर श्राघारित कविता-संग्रह 
जेसे--'जो वेंघ नही सका (गिरिजा कुमार माथुर), इसकी 'कटा हुआ झासम 
अर्वेजन्म, 'अञ्र नयावप्ें कविता शीर्षक अपने आप में काथनिक विरोध सजोये हुए 
सम्भव है इस काथनिक विरोध के कारण ही उक्त नामो को शीप्षकत्व मिला 
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प्रकार 'शिलापंख चमकीले' (कविता-संग्रह); 'जग लगे सपने (कविता-सम्रह); जिसकी 
'नपुसक झाक्रोश' और 'सूर्य का जन्म दिन! (कविताएँ); "रेत की तरगे! (कविता-संग्रह ) ; 
प्रारम्भ (कविता-सपंग्रह) जिसमे “एक अ्रसमाप्त श्रतः (कैलाशवाजपेयी--.'मै भविष्य हीन 
भ्रगवरत वर्तमान); वे आवाज़ शोर' (नरेन्द्र धीर) ज्षीपंक कविताएँ; "नदी प्यासी थी 
(नाटक, घ॒र्मवीर भारती) तथा 'शहर में डुबता हुआ समुन्दर' (कहानी-मरग्रह, वेवन्ध 
सत्यार्थी ); “पानी विच मीन प्यासी” (उपन्यास, राघवेन्द्र मिश्र) ; 'प्यासा पानी! (उपन्यास, 
विमला रैना); 'एक कटी हुईं जिन्दगी” (उपन्यात्त, लक्ष्मीकात वर्मा); 'एक प्यासा तालाब' 
(उपन्यास, राजकमल प्रकाशन); “पवित्र पापी', 'पापाण पंख (उपन्यास, नानक सिंह), 

'सिन्दूर की हथकड़ियाँ' (उपन्यास) शीर्षक विरोधामास और काथनिक वक्रता के कारण 


ही पाठक की बोधहृत्ति को कुछ समय केलिए अश्रपने में लय कर लेते है । 


उपरोक्त विवेचन के श्राधार पर सशक्त शब्दों मे इतना कहा जा सकता है कि मनन, 
चिन्तन, भाव वाचक, विम्ब, विचार, विरह जन्य स्थिति, उद्धिग्त मनोद्शा के जिस कगार 
पर भ्राज का नव-लेखन श्रभिव्यक्ति केलिए मचल रहा है, उसी प्रकार उलटवाँसी शैली की मूल 
प्रेरणा भी भाव, विरह श्रौर विचार या ज्ञान-विरह की युक्ष्मता से अ्रनुप्राणित रही है। यथा- 
व॒त्‌ श्रनुभुति को सन्तुष्ट करने केलिए जीवन से चुने गये सकेत, प्रतीक, उपमान, ब्रिम्त्र श्रादि 
प्राय: दोनों में मृुदुता की चादर मे आहत न होकर (उलटवाँसी मूलक पारिवारिक रूपको को 
छोड़कर) जीवन्तता की पारदशंक गजी पहनकर ही प्रयुक्त हुए है । रढ़ि का व्यतिक्रम दोनों 
में ही ग्राह्म है। साधारणीकरण न होने की समस्या दोनो का श्रग है । विशेषीक्ृत मनोदघा 
उलटवाँसी शैली में 'शम' जन्य साधना के कारण, नव-लेखन में युग के परिवेश से प्रभावित 
व्यक्ति का श्रावेश् 'विद्येप' जो विशेष विश्वेपो को प्रभावित करने की सामर्थ्य लिए हुए है, 
श्रभिव्यक्ति के उपादानों के कौरण विरोध मुलक या अप्तम्बद्ध-ला लगता है। सकेतित, 
कथ्य समझ लिए जाने पर सहज ग्राह्म हो जाता है | श्रौर सयोग की बात है कि भ्राज की 
वर! उपसर्ग पूर्वक कविता, कहानी आ्रादि क्षव्द 'उलटवाँसी' शब्द के कितने समकक्ष पहुँच 


गए हैं । 


परिशिष्ट--२ 


सहायक ग्रन्थ-सुची 


संस्कृत--- 


2. 


>> १ ०. 


११. 
१२. 
१३. 
१४. 


१५. 


१६. 
१७. 


अयर्वेद सहिता' (भाषा भाष्य) भाष्यक्रार प॑ं० जयदेत्र शर्मा, आय साहित्य मण्डल, 
लिमिटेड, अजमेर स० १६८६ 


. अभिनज्ञान झ्ाकुन्ततम्‌' कालीदास, चौशम्बा, सस्कृत सीरीज़, वाराणसी 
. अलंबार सर्वस्वम्‌', राजानक रुय्यक, सम्पादक श्री गौरीनाथ पाठक, काशी, 


स० १६८३ 


. 'ईशावास्यपनिषद', गीताप्रेस यो रखपुर, दशम सस्करणा, सं० २०१७ 
. 'उत्तररामचरितम्‌”' भवभूति, टीकाकार श्री पी० वी० करे, मोतीलाल, बनारसीदात, 


दिल्‍ली, १६६२ ई० 


ऋग्वेद सहिता' सायण भाष्य सहित, तिलक महाराष्ट्र युनिवर्सिटी, वैदिक सशोधन 
मण्डल, पूना 


. ऋग्वेद सहिता' (द्वितीय भाग) मोक्ष मुलर, चौखम्बा सस्कृत सीरीज आफिस, तृतीय 


सर्करण 


- ऋग्वेद सहिता' भाष्यकार प० जयदेव शर्मा, आय साहित्य मण्डल लिमिटेड, श्रजमेर, 


पचम आहइउत्ति, स० २०१३ 


» ऋणग्वेद सहिता' श्री दामोदर भट्ठ सातवलेकर, स्वाध्यायमण्डल, पारडी, तृतीय 


सस्‍्करण, सन्‌ १६५७ ई० 

'ऐतरेयब्राह्मण' सपा० अनन्तक्ृष्ण शास्त्री (प्रथम भाग), निवेन्द्रम, सनू १६४२ ६० 
ऐतरेयोपनिपद्‌' गीताप्रेस गोरखपुर, सप्तम सस्करणा, स० २०१८ 

'कठोपनिषद्‌' वही, दशम संस्करणा, सं० २०१७ 

'कपू रमजरी' राजशेखर, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्‍ली, १६६३ ई० 


'कामसूजम्‌” (दो भाग) आचार्य वात्स्यायन, गंया विष्णु श्रीकृष्णदास, कल्याण, वम्बई, 
सं० १९६९१ 


'काव्यप्रकाश.' सम्मठ, व्यास्याकार आचाये विश्वेशधवर, ज्ञानमण्डल. लिमिठेड, 
वाराणसी, १६६० ई० 


'काव्यदा्:' दण्डी, श्री कमलमरणि ग्रन्थ-माला कार्यालय, काणी, स० १६८८ 
काव्य मीमांसा' राजशेखर, व्यास्याकार डॉ० गगासागर राय, चौखम्वा 
वाराणसी, स० २०२१ 


* 


गा छु उलटवासी-साहिंत्य 


काव्यालंकार-सुत्रदधत्ति! वामन, व्यास्याकार--आचार्य विश्वेश्वर, श्रात्मराम एण्ड 

संस, १६५१ ई० | 

६६. “'कुमारसम्भव-महाकाव्यम्‌! कालिदास, चौखम्वा संस्कृत सीरीज़ श्राफिस बना रसी, 
१ 8८ ई० है 7 

२०, अवलयानन्द:' अपप्य दीक्षित, व्याख्याकार--डॉ० भोलादंकर व्यास, चौखम्वा विद्या 

भवत, सं० २०१३ 

'किराताजु नीयम्‌' भारवि, चौखम्बा संस्कृत स्तीरीज आफिस, स० २०१८ 

* किनौपनिषद्‌” गीताप्रेस, यो रखपुर, सप्तम संस्कररा, सं० २०१५ 

* गोरक्षपद्धति:' भाषानुवादक श्री महीघर थर्मा, खेमराज श्रीकृष्णदास, वेंकटेशवर प्रेस, 

वस्वई, १६५४ ई० 
२४. “गोरक्षसिद्धान्त संग्रह:” सपादक पं० गोपीनाथ कविराज, सन्‌ १६२५ 
« घिरण्ड संहिता प्रकाशक--गंगा विप्शु श्रीक्ृषष्णदास, लक्ष्मी वेंव्टेडवर प्रेस, वम्बई, 
सं० २०१३ न्‍ 

२६. “चित्रमीमांसा' अ्रप्पय दीक्षित 

२७. “ान्दोग्योपनियद्‌' गीताप्रेस, गोरखपुर, तृतीय सस्करण, स० २०१४ 

शृ८. वतन्त्र समुच्चय श्री नारायण प्रणीत, श्रनन्‍्त गबन राजकीय मुद्रशालय, १६५३ ई० 

२६. 'तैत्तरीयोपनिपद्‌' ग॑ ताग्रेस, गोरखपुर, सप्तम सस्करण, सं० २०१६ 

२०. दक्षिणामृर्तिस्तोन्म्‌ आाद्य शकराचार्ये 

2१. 'घछ्रन्यालोक: आनन्दवर्द्धन, व्यास्याकार--श्राचार्य विश्वेश्वर, ज्ञानमण्डल लिमिटेड 
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'पतम्नल योगदर्शन! श्रीमद्‌ हरिहरानन्द श्रारण्यक छत (हिन्दी रूपान्तर) 
डॉ० भगीरथ मिश्र, लखनक विश्वविद्यालय, लखनऊ 

प्रज्ञौपाय बिनिश्चय सिद्धि सपादक विनयतोप भदढाचार्य, ध्ोरियेन्टल इन्स्टीट्यूट, 


१६२६ ई० । 
६. 'बहदा रण्यक्रोपनियद्‌' गीताग्रेस, गोरखपुर, तृतीय सस्करण, सं० २०१४ है 
हत्स्तोव रत्ताकर' सम्पादक पं० रामतेज पाण्डेय, पण्डित पुस्तकालय, काश, 


सं० २०१६ 

अटल (मनुसहिता ), अनु० रामस्वरूप दार्मा, मुरादाबाद, स० १६६७ कर 
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वाक्यपदीय' (न्रह्म काण्ड) भन्‌ हरि, चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी 
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प्रेंस मुम्बई, २०१६ 
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डिपो, कलकत्ता, स० १६९८ 
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६६. 
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'चर्यागीतिकोप:” संपादक प्रवोधचन्द्र बागची, विश्वभारती शान्ति निकेतनमू, 
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'दोहाकोश' सिद्ध सरहपाद, सपादक राहुल सास्क्ृत्यायन, पटना, सं० २०१४ 
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'पाहुड दोहा, घुनि रामसिह, सपादक हीरालाल जैन, कारजा जैन पब्लिकेशन सोसाइटी 
कारजा, वरार, स० १६६० 

'ढोला मारूरा दृहा' (राजस्थानी ), वागरी प्रचारिणी सभा, काशी, तृतीय सस्कररण 
स० २०१६ 

'श्री एकनाथ दर्शात” पहला खण्ड, (मराठी) सम्पादक पोहनेरकर, श्री एकनाथ 
सशोधन मदिर, पुना संस्करण, १६५२ ई० 

'दीवान-ए-गालिब' (सकलन ) हिन्दुस्तानी बुक ट्रस्ट, बम्बई, सस्करण १६५८ ई०., 


'दीवान-ए-हाफिज्ञ! (सकलन) मुहम्मद पदुवीनी, कितावखाना-ए-जव्बार, 
१९४६१ ई० 


मसनवी मौलाना रूमी' (फारसी ), मजीदी प्रेस, कानपुर, १६१२ 
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2..«गुलाल साहेव की वानी” वही, द्वितीय सस्कररा 
$ ५ शयुखनाय झोद उतका युग डॉ० शांगेय राघद 


उलटवाँसो साहित्य 
हिन्दी-- 


अ्रखरावती' कवीरदास, वेलवेडियर प्रिंटिंग व्स, पाँचर्वाँ संस्करण 

अन्योक्ति कल्पदुम' दीवदयालग्रिरि (दीनदयालग्रिरि ग्रन्यावली ), संपादक द्याम- 
सुन्दरदास 

अपश्रद् साहित्य' डॉ० हरिवंश कोछड़, भारती सहित्य मन्दिर, दिल्ली 


' आदिकालीन हिन्दी-साहित्य शोध” डॉ० हरीश, साहित्य भवन प्राइवेट लिमिटेड, 


इलाहावाद, संस्करण १६६६ ई० 
उत्त री भारत की सन्त परम्परा” श्री परशुराम चतुर्वेदी, भारती भण्डार, प्रयाग, 
शसं० २००८५ 


* आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रतीकवाद', डॉ० चन्द्रकला (श्योवग्रवन्ध), मगल प्रकाशन, 


जयपुर, संस्करण १६६६ ई० 
कबीर' श्राचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, द्वितीय संस्करण सन्‌ १६४७ 


« कवीर' (निब्रन्च-संग्रह) संपादक डॉ० विजयेन्द्र स्वातक, राघाक्ृप्ण प्रकाशन, दिल्‍ली, 


१६६५ ई० 


« कवीर-एक विवेचन' डॉ० सरनामर्सिह शर्मा, हिन्दी साहित्य सतार, दिल्ली, 


'कबीर का रहस्यवाद” ढॉ० रामकुमार वर्मा, नवाँ संस्करण, १६६१ ई० 

'कवीद की विधार-धारा' डॉ० ग्रोविन्द त्रिगुणायत, द्वितीय सस्करण 

कबीर और जावसी का रहस्यवाद श्रौर तुलनात्मक विवेचन” डॉ० त्रिगुणायतत. 
द्वितीय संस्क्रण 

'कवीर ग्रवावली' संपादक श्री श्याभपुन्दर दास, पाँचवाँ सस्क्रण 

'कवीर-पदावली', संपादक डॉ० रामकुमार वर्मा 

'कवीर-बीजक' टीकाकार श्री विचारदास श्ञास्त्री, रामवारायणलाल, प्रयाग, 
१६५४ ई० 

'कवीर वचनाश्वत! संपादक मुन्शी राम शर्मा, झ्राचार्य घुवल साधना-तदन, कानपुर, 
सं० २०१२ 

कबीर साहित्य की परख' श्री परशुराम चतुर्वेदी, भारती भग्डार, प्रयाग, 


सं० २०११ 
प्कामायनी के भ्रव्ययन की समस्याएँ' डॉ० नरेन्द्र, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 


१६६२ ई० पह्ितशिंग हाउम 
'कूटकाव्य-एक अ्रध्ययत' डॉ० रामघन शर्मा गास्त्री, नेघनल परह्निश्ग ह्ाउठ, 


दिल्ली, १६६३ ई० 


कैगबदास जी की श्रमीधुूट' वेखविडियर प्रेस, इलाहाबाद, चौत। संस्करण 


धरीबदास जी की वानी' वही, प्रयम संस्करण 


, प्रात्माराम एप्ट मं, दिल्‍मी, 


घरिशिष्ट-२ २६३ 
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३६९. 
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३६९. 
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४२. 


४३ 


४४, 
४४. 
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'गोरख-बानी' संपादक झ्ौर टीकाकार डॉ० पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल, तृतीय संस्करण 
'घट रामायण' (तुलसी साहेब हाथरस वाले की) (पहला भाग), वेलविडियर प्रेस, 
सप्तम सस्करण 

'घट रामायण” (तुलसी साहेव हाथरस वाले की) (दहुसरा भाग), वही प्रकाशन 
१६६१ ६० 

'चरतदास जी की बानी' (पहला तथा दूसरा भाग), बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग 
१६५१ ६० 

'जगजीवन साहेव की शब्दायली' (पहला तथा दूसरा भाग), वही, द्वितीय सस्करण 
'जायसी ग्रन्थावली', संपादक झाचार्य रामचन्द्र घुक्ल, नागरी प्रचारिशी सभा, काशी, 
चतुर्थ संस्करण स० २०१७ 

तुलनात्मक भाषाशास्त्र श्रथवा भाषा-विज्ञान! श्री मगलदेव शास्त्री, इण्डियन प्रेस, 
प्रयाग, पंचम सरकरण 

तुलसी साहिब (हाथरस वाले) की शब्दावली भोर जीवन चरित्र' (पहला भाग) 
बेलवेडियर प्रेस, १६४५३ ६० 

तुलसी साहब की शब्दावली' (दूसरा भाग) वही, चतुर्थ सस्करण 

दरिया ग्रन्थावली” (द्वितीय खण्ड) संपादक डॉ० धर्मेन्द्र भ्रह्मचारी, विहार राष्ट्रभाषा 
परिषद्‌, १६६२ ई० 

दरिया सागर' (विहार वाले दरिया साहव का), वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, सन्‌ 
१९६५३ ६० 

दरिया साहिब (मारवाड़ वाले) की वानी,” वही चतुर्थ संत्करण 

'दयावाई की वानी, वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग 

'दादुदयाल की वानी” (पहला भाग), (साखी), वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग 

दादूदयाल की बानी' (दूसरा भाग, पद्य ), वही, तृतीय स्ल्‍्क रण 

'घनी घरमदास जी की छाब्दावली” वही, चतुर्थ सस्करर 

नाथ पथ और निर्गुण सत-काव्य' (शोध प्रबन्ध) डॉ० कोमल सिह सोलकी, विनोद 
पुस्तक मदिर झागरा, सस्करण १६६६ ई० 

नाथ सम्प्रदाय! श्राचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, प्रथम सस्करणश 

नानक-वाणी' डॉ० जयराम मिश्र, मित्र प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद, 
सं० २०१५८ 

नाथ-सिद्धों की बानियाँ” सम्पादक आचार्य हजारीप्रसाद हविवेदी, नागरो प्रचारिणी 
सभा, काशी, स० २०१४ 

'निरंजनी सप्रदाय श्ौर सत तुरसीदास निरजनी, डॉ० भगीरथ मिश्र, लखनऊ विश्व- 
विद्यालय, सन्‌ १९६६४ ई० 

'पलटू साहिब की बानी' (पहला भाग), बेलचेडियर प्रेस, प्रयाग, पष्ठ सस्करण 

वही, (दूसरा भाग), वही, सन्‌ १६६२ ई० 

वही, (त्तीसरा भाग), वही, पचम सस्करणु 


है. 
का उलटवाँसी साहित्य 


४७ 


प्राकृत और उसका साहित्य” डॉ० हरदेव वाहरी, राजकमल प्रकाशन, प्रथम 

सस्करण 

प्राचीन काज्यो की रूप परम्परा श्री अगरचन्द नाहटा, भारतीय विद्यामन्दिर, शोध 

प्रतिष्ठान, बीकानेर, सन्‌ १९६२ ई० 

४६. 'ब्रज॒ चन्द्र चकोरी मीरा' (संग्रह) श्री राधिका पुस्तकालय तथा प्रकाशन ट्रस्ट, हन्दावन, 
१९५१६ई० 7 म 

५०. “ब्रह्मज्ञान प्रकाश्ष' श्री स्वामी शकरदास जी, देहाती पुस्तक भण्डार, दिहली 

५१. 'विहारी वोधिनी' टीकाकार लाला मगवनदीन, अप्टम सस्करण, स० २०१४ 

५२. 'वुल्ला साहेव का शब्द सार' बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, तृतीय सस्करण 

५३, (बौद्ध दर्गन' आ्राचार्य नरेन्द्रदेव, विहार राष्ट्रभापा परिषद्‌ पटना, संस्करण १६५६ ई० 

५४, बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्दान' (दो भाग) डाँ० भरतसिह उपाध्याय. भारती 
भण्डार, स० २०११ 

५५४. “भक्ति साहित्य में मघुरोपासना' श्री परशुराम चतुर्वेदी, वही, प्रथम संस्करण 

५६. भक्ति काव्य में रहस्थवाद, डॉ० रामनारायण पाण्डेय, वेशनल पब्लिशिंग हाउम्र, 
दिल्‍ली, सस्करण १६६६ ई० 

५७, 'भक्तिमार्गी बौद्ध वर्म' लेखक नगरेन्द्रनाथ वसु, अनुवादक---श्री नर्मंदेश्वर चतुर्वेदी 
भारती भण्डार, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण ! 

भ८. भारतीय दर्शन! पं० वलदेव उपाध्याय, पचम सस्करण, १६५७ ई० 

५६. 'भीसा साहब की वानी वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, १६१९ ई० 

६० 'मलूकदास जी की वानी” वही, तृतीय सस्करर 

६१. “मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य पर वौद्ध प्रभाव” डॉ० सरला त्रिगुणायत 

२ “महायान' भदन्त शान्ति भिक्षु, विश्व भारती गधालय, कलकत्ता 

६३. यारी साहेव की रत्नावली' वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, प्रथम सस्कररसत 

“रत्नमागर” (तुलसी साहेव हाथरस वाले का)» वही, पच्रिवा सल्करस 

“रामचरित मानम' गोस्वामी तुलसीदास, गीताप्रेस, गोर्पपुर, संस्करण ते ३०; ई 

६६. 'रेदास जी की वानी' बेलवेडियर प्रेम, प्रयाग, पप्ठ सह्करण 

रियद्‌, पटना, १६६१ ई० 


६७. “विद्यापति की पदावली” विहार राष्ट्रमापा व ही हि 
'बेद-रहस्व' (द्वितीय खण्ड) श्री अरविन्द, श्रनुवादक तथा संठादक श्रमयदव विद्यालफार 
प्रथम सस्करण, १६४६ ड० 
धैदिक-साहित्य' पं० रामगोविन्द त्रिवेदी 
मार वचन छेद बंद! (इूमरा भाग) 
तेरहवाँ सल्करण, १६४५८ ४० की मकर 
ड्‌ शा इंि 8 ढ्झ्ा: बाद, ॥३ 
साहित्यालो चन' भ्राचाय इ्प्रामपुस्दरदास, इंडियन प्रस दिमिदे हाबाद, धारा 
सस्करणा, से २०१४ 
«०, 'सिद्ध-साहित्यँ डाँ० धर्मंवी 
का प्कि ञ बट 
>4५ .;झ्धर असल्वावली [दें 
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॥3 दी, भारतीय न्ञानगीठ, काशी, १६५० ई० 
४ शाथा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा 
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९३ 
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६५५ 


परिदशिष्ट-र २९५ 


सुन्दर दर्शन! डॉ० त्रिलोकीनारायण दीक्षित, किताव महल, इलाहाबाद, १६५३ ६० 

+सूफी साधना और साहित्य” श्री रामपुजन तिवारी, ज्ञानमण्डल लिमिटड, बनारस, 

स॒ २०१३ 

सुर-सागर' सूरदास, काशीनागरी प्रचारिणी सभा, काशी, स० २०१५ 

'सनन्‍्त कवि दरिया-एक अनुशीलन' डॉ धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी, विहार राष्ट्रभापा परिषद्‌, 

पटना, १६५४ ई० 

'संत कवीर! डॉ रामकुमार वर्मा, साहित्य भवन, चतुर्थ संस्करण, १६५७ ई० 

सन्त-काव्य में परोक्षसत्ता का स्वरूप, डॉ० वाबूराव जोशी, कैलाश पुस्तक सदन, 

गवालियर, सस्करण १६६२ ई० 

'सन्तवानी-संग्रह((पहला भाग-साखी) वेलवेडियर प्रेस, द्वितीय सस्करण सन्‌ १६१४५ ई० 

कर ह (दूसरा भाग-शब्द) वही, द्वितीय सस्करण, १६२२ ई० 

'सन्‍्त वेप्णव साहित्य पर तान्त्रिक प्रभाव! डॉ० विध्वम्भर उपाध्याय, सस्करण 
१६६२ ई० 

सत-साहित्य/ (भाषापरक अ्रध्ययन) डॉ० प्रेमनारायण शुक्ल, ग्रन्थम रामबाग, 

कानपुर, १६६५ ई० 

'संस्कृत-साहित्य का इतिहास' प० बलदेव उपाध्याय, पचम सस्करण 

'सस्कृत साहित्य का हिन्दी साहित्य पर प्रभाव' डॉ० सरनामसिह शर्मा 'अरुण' 

'संसकृति के चार अव्याय' डॉ० रामघारी 'दिनकर', सस्करण १६६२ ई० 

हिन्दी काव्य मे अ्रन्योक्ति' डॉ० सप्तारचन्द्र 

“हिन्दी-कात्य में निर्गुण सम्प्रदाय” डॉ० पीताम्वर दत्त बड़थ्वाल, अ्रनुवादक 

श्री परमुराम चतुर्वेदी, श्रवघ पब्लिकेशन हाउस, लखनऊ 

(हिन्दी और मराठी का निर्युण सन्त काव्यां डॉ० प्रभाकर माचवे, चौखम्बा विद्या 

भवन वाराणसी, १६६२ ई० 

“हिन्दी वक्रोक्ति जीवित' सम्पोदक डॉ०नगेन्द्र, श्रात्माराम एण्ड सस, दिल्‍ली, सन्‌ १६५५ 

'हिन्दी-व्याकरण” श्री कामताप्रसाद गुरू, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, 

स० २०१५ 

हिन्दी की निर्गुण काव्यधारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि” डॉ० गोविन्द 

त्रिगुणायतत, १६६१ ई० 

हिन्दी भापा और साहित्य का विकास' श्रवोध्यासिह उपाध्याय, 'हरिश्रौध' किताब 
महल, सन्‌ १६५८ ई० 

'हिन्दी-साहित्य” (द्वितीय खण्ड) सपादक डॉ० घीरेन्द्र वर्मा, डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा, 

भारतीय हिन्दी-परिषद्‌, प्रयाग, १९६५६ ई० 


“हिन्दी-साहित्य का श्रतीत” (पहला भाग) श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, वाणी वितान 
प्रकाशन, वाराणसी स० २०१४५ 

'हिन्दी साहित्य का श्रादिकाल' आझाचाय॑ हजारीप्रसाद द्विविदी, बिहार राष्ट-“प्पा 
परिपद्‌, पटना, १६६१ ई० ह । 


२६६ 


६७. 
श्द 


8६६, 


2००. 


१०१. 


१०२. 


१०३. 
१०४, 


१०५. 


रे 


हे 2 न्ध्ण 


वी 


छ. 

पल 

&€, 
१०. 
११ 


8.“ «० ः हम डर मम द्टाल्ट पक 
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उलटवाँसी साहित्य 


“हिन्दी-पसाहित्य का इतिहास आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, ग्या रहवाँ सरकरण स० २०१४ 

हिन्दी सन्‍्त-साहित्य' डॉ० त्रिलोकी नारायण दीक्षित, राजकमल प्रकाशन, प्रथम 
संस्करण के 

हिन्दी साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास” डॉ० रांमकुमार वर्मा, पचम सस्कररणा, 
“हिन्दी साहित्य की भुमिका! आचाय॑ हजारीप्रसाद द्विवेदी, हिन्दी-प्रन्थ-रत्वाकर 
कार्यालय, द्वितीय सस्करण 

“हिन्दी को मराठी सतो की देन” डॉ० विनयमोहन शर्मा, विहार राष्ट्रभापा परिपद्‌ 
१६५७ ई० हे 

“हिन्दी काव्य और उत्तका सौन्दर्य! (द्वितीय सस्करणा)? डॉ० श्रोम्प्रकाग, भारतां 
साहित्य मदिर, दिल्‍ली, १६६५ ई० 

“हिन्दी जेन साहित्य का संक्षिप्त इत्तिहास! कामताप्रसाद जैन, प्रथम सस्करण 

नयी कविता का स्वृहप-विकास' श्री ह्याम युन्दर घोष, हिन्दी साहित्य ससार, 

१६६४ ई० 

नयी कविता-सीमा और सम्मावनाएँ' श्री ग्रिरिजा कुमार माथुर, अक्षर प्रकाशन, 

दिल्ली, १६६६ ई० 


श्ंग्न जी -- 
४ लिटरेरी हिस्ट्री श्रॉफ पर्तियवा' (दुस रा-तीसरा भाग), प्रो८ एडवर्ड जी० प्रौने, ई० 


कैम्ब्रज, १६५१ ई० 
अस्य वामस्य हिम्‌! (रिडिल ऑफ दि यूनिवर्स, ऋग्वेद १-१६४),मद्रास, १६५६ ई० 


« 'ए सिवसटीन सैन्चुरी इण्टियन मिस्टिक' प्रों० डब्ल्यू० जी० श्रौर ल्यूटर वर्ध प्रेस, 


लन्दन, १६४७ ई० 
धदुद्धिज्म' कर्नेल युनिवर्सिटी लेक्चर्स 


, 'गोरखनाथ एण्ड फ़नफ़टा योगीज़' प्रो० डब्ल्यू त्रिग्स 


'कवीर एण्ड दि कबीर पन्‍्थ” >प्रो० जी० एच० वेस्टकौट (ट्विनीय संस्करण), 
सन्‌ १६५३ ई० 

'महायान बुद्धिज्म' प्रो० विद्राइस लेन सुद्धकी, लन्‍्दन, १६५६ ई० 

'मादनर उपनिपद्स' ऋद्वत भ्राश्नम, कलकत्ता, १६५६ ६० 

|मिस्टीसिज्म इन महाराष्ट्र प्रो० श्रार० डी० रानाठे 

'आब्सवयौर रिलीजस करुद्स! टॉ० एस० दास गुप्त, कलकत्ता, १६६२ ६० 

पाथ वे दु ग्रोढ इन हिन्दी सिटरेचर' प्रो० भ्रार० डी० रानाट़े, भारतीय विद्या- 


भवन, दम्बई, ६६५६ ई० 
| # टए, पीषिश्मज युलियर्गिटी 
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१५. 
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श्प८ 


तत्त्राज़-देशअर फिलोसफी एण्ड ओकल्ट सीक्रेट्स” प्रो० डी० एन० बोस (तीसरा 
संस्करण ), १६५६ ई० 
दि कन्सेप्णन श्रॉफ बुद्धिस्टिक निर्वान' -प्र० चरवेद्की, १६२७ ई० 


'दि रिलेशन श्रॉफ दि बुद्धा एण्ड इट्स रिलेशन टु उपनिषदिक थोट' श्री बहादुरमल, 
प्रथम सस्करण 


कोश-पग्रन्थ तथा पत्रिकाएँ--- 


 'इगलिश सस्क्ृत डिक्शनरी” (तीन भाग) वी० एस० आप्टे, सन्‌ १६५७-५६ ई० 
« 'उपनिषद्‌ कोश' बी० ए० जाकोव, मोतीलाल वनारसदास, सन्‌ १६६३ ई० 
, उपनिषद्‌ वावयकोश' गजा नत शम्भु साधले, गुजरात प्रिंटिंग प्रेस, वम्बई सन्‌ 


१६९४१ ई० 


'(ए प्रैक्टीकल सस्कृत डिक्शनरी मंक्डोनल, श्रॉक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, श्रॉक्सफोर्ड, 
सन्‌ १६५४ ई० 


« 'ए सस्कुृत इगलिश डिक्शनरी” सपादक समोनियर विलियम्स, मोतीलाल बनारसीदास, 


दिल्‍ली, १९६३ ई० 


. चेम्बसे डिक्शनरी” सम्पादक विलियम गेड्डि, लन्दन, सन्‌ १६४६ ई० 
« दि कनसाइज़ श्रॉक्सफोर्ड डिक्शनरी” सम्पादक एफ०जी० फॉउलर, लन्दत, सन्‌ 


१६५६ ई० 


दि यूनिवर्सल डिक्शनरी ऑफ इंगलिश' सम्पादक सोनियर विलियस्स, सोतीलाल 


वनारसीलाल, दिल्‍ली 

बृहत्‌ अग्रेजी कोश” डॉ० हरदेव बाहरी 

वृहत्‌ हिन्दी कोश' ज्ञानमण्डल लिमिटेड, स० २००६ 

'मराठी हिन्दी दाब्दसग्रह” सम्पादक श्री गणोश रघुनाथ वेशम्पायन, पूना, सन्‌ 
१६४६ ई० 

महाराष्ट्र कोश” (पाँचवा भाग), महाराष्ट्र कोश मण्डल, पुणों, सन्‌ १६३६ ई० 
'मानक हिन्दी कोश” (पहला खण्ड), साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 


वाचस्पत्यम! (छ भाग), चौखम्बा सस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी, सन्‌ 
१६६२ ई० 


'वैदिककोश” डॉ० सूर्यकान्त, बवारस हिन्दू विश्वविद्यालय, सन्‌ १६६३ ई० 


'बैदिक इण्डेक्स' मूल लेखक ए० मैक्डोनल, चौखम्बा विद्यामवन, वाराणसी, सन्‌ 
१६६२ ई० 


विबसंटर्स न्यू इन्टरनेशनल डिक्सनरी श्रॉफ इगलिश लैग्वेज' (वौ० 7-), 
१६५६ ई० 


शब्द कोश सत मत बानी' राधास्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा, र' 
१ हक + हूँ क्र 


र्€८ उलदवयाँसी साहित्य 


१६ “शब्द कल्पदुम” चौम्वा सस्क्ृत सीरीज ऑफिस, वाराणती, सन्‌ १६६१ ई० 

२०. 'संस्कृत इंगलिग डिक्शनरी! वी० एस० आप्टे, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्‍ली, 
सन्‌ १६६३ ई० 

२१. संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभः” प्रकाशक रामनारायणलाल, इलाहाबाद, सनू १६५७ ई० 

२२. संक्षिप्त हिन्दी शब्द सागर! सम्पादक रामचन्द्र वर्मा, नाग्रीप्रचारणी सभा, काशी, 
सं० १०१४ 

२३. 'हलायुध कोश सम्पादक जयशकर जोशी, सूचना विभाग, उत्तर-प्रदेश, शक स० 
१८७६ 

२४. “हिन्दी शब्द-सागर (तीन खण्ड) सम्पादक आचार्य द्यामसुन्दर दास, सभा, काशी 

२५. 'हिन्दी साहित्यकोश” (दो खण्ड) ज्ञानमण्डल लिमिटेड, स० २०२० 

२६. 'कल्याण' (पत्रिका) (सन्तवाणी अंक), गीताग्न स, गोरखपुर, वर्ष २६ 

२७. 'साहित्य सन्देश (पत्रिका) साहित्य रत्न भण्डार, श्रागरा, सन्‌ १६६४ (अप्रैल, 
मई श्रंक ) 


उलदर्वाँसी-साहित्य २६६ 


उलटवासी जीवन का वरदान 


अ्रपां सध्ये तस्थिवांस तृष्णाविदज्जरितारम्‌ । 
ऋणवेद, सण्डल ७ | सुकत ८६ । मंत्र ४ 


'अपा समुद्राशामुदकाना मध्ये तस्थिवास स्थितवन्तमपि जरितार तवस्तोतार 
मा तृष्णा पिपासा श्रविदत श्राप्तवती लवणोत्कटस्य सामुद्रजलस्यपानानह त्वात ।' 


--मत्र का सायण॒-भाष्य 
अर्थात्‌ सागर मे रहकर भी मुभे प्यास बनी हुई है । 


'जल कहे मे पियासा सूवा, अन्न कहे में भूखा। .. --ग़ोरखनाथ 
जल बिच भीन प्यासी | सोहि सुनि सुनि भाव हांसी । “--केंबी रदास 
पानी से सीन प्यासी, जाहि जानत सन्‍्त उदासी ।' --वुलसी साहब 


'सखि इक पेंठी जल भीतर रठटत पियास हीं पियास हो । 
सुख नहिं पिये चित्रशआा नहिं पीये नेनन पियत हुलास हो ।! --दूलनदास 


रोटी नित भूखी तरसे, पानो श्रब प्यासा तड़पे ।' --शिवदयाल 


का उलटवांसी-साहित्य 


उलटवाँसी-अचरण 


अवधु जागत नोद न कीज । 
काल नःपाइ कलप नहिं ब्यापै, देही जुरा न छीजे ॥ 
>८ 96 >८ 

वैठि गुफा में सव जग देख्या, बाहरि कछू न सूझी । 
उलटे घनकि पारधी मार्‌यौ, यहु अचरज कोइ बुक ॥ 
अम्वर बरसे धरती भीज, यहु जाए सव कोई। 
घरती वरसे श्रम्बर भीज, बृके विरला कोई ॥ 
गांवरा हारा कदें ने गाव, अणावोल्या नित गावें। 
नटवर पेधषि पेपनां पेप, अनहद बैन वबजाबी |॥। 
कहणी रहणी निज तत जांखें, यहु सव श्रकथ कहाणी । 


घरती उलटि अ्रकासहि ग्से, यहु पुरिसां की वाणी ॥ 
--सनन्‍्त कवीरदात 


ससे मारिया सिंह कौन यह समझे वोली। 
मात-पिता दोंउ जने पुत ने बैंठि खटोंली॥ 
मछली चढ़ी अकाश घरनि करि डारी पोली। 
चाँद सुर पाताल से निकसे पट खोली॥ 
चोरन पकड़ा साह, साह ने पहिरी चोली। 
प्रस्त पी-पी भरे जहर की गाँठी खोली ॥ 
राघास्थामी गाइया यह भेद अमोंली । 


संत विना को बृक्ि है यह मर्म अतोली ।।' 
--पसन्‍्त शिवदयात 


रांधास्वामी मत के भर्वत्तक) 


